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भूमिका 


संस्कृत के महाकवि और काव्य में देववाणी के उन अमर रत्नों की चर्चा की गई 
है, जिनके प्रकाश में चिरकाल तक परवर्ती काव्य-साधना का विकास हुआ और राष्ट्र 
ते अपनी विचारणा को प्रस्फुरित किया। इन विभूतियों का देश की कलात्मक प्रवृत्ति 
भर संस्कृति के निर्माण में प्रमुख हाथ रहा है । इनका सर्वाद्भीण परिचय देकर 
इनकी विचार-धारा में पाठकों को निमग्न करा देने के उद्देश्य से यह रचना प्रस्तुत की 
गई है । 


ऐसे पाठकों की संख्या झ्राजजल बहुत अधिक है, जो केवल कुछ महान्‌ कवियों 
ओर उनकी रचनाश्रों का विशेष परिचय तो पाना चाहते हैं, किन्तु साधारण कवियों 
में उनकी विशेष रुचि नहीं है । उन्‌ पाठकों की आवद्यकता पूरी करना लेखकों का 
प्रधान मन्तव्य है । 


सागर | रामजी उपाध्याय 
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अप्रथम अभ्रध्याय 


कवि ओर काव्य-रूप 

रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा है कि “यदि संसार का सर्वाधिक आनन्द प्राप्त 
करना है तो उसे कवि की झआ्ाँखों से देखो, समझो और भ्रपनाग्रो ॥ इससे स्पष्ट है 
कि कंवि की आँख अ्रसाधारण प्रतिभा से सम्पन्न होती है.। साधारण मानव 
संसार के भौतिक पक्ष को ग्रहण करता है, दार्शनिक तात्तविक पक्ष को परखता है 
और कवि संसार के रसात्मक पक्ष को देखता है। इन तीन दृष्टियों के परिणाम- 
स्वरूप क्रमशः भोग, विराग और रस की प्रवृत्तियाँ जागरित होती हैं। प्रश्न यह है 
कि कवि की आँख कंसे मिले: ? 

कवि 

मानव की साधारण प्रवृत्ति भोगमयी होती है । इस प्रवृत्ति से मुक्ति पाने के 
लिए तपोमयी साधना की आवश्यकता पड़ती है। वैदिक युगीन कवि को ऋषि 
कहते हैं। वह ऋषि इसी तप:साधना से कवि की दृष्टि पाता था । वेदिक ऋषियों के 
परचात्‌ व्यास और वाल्मीकि श्रादि अनेक सहाकवि इस ऋषि-परम्परा में हुए । ऋषि 
वेद-वेदाज़ आदि विषयों में निष्णात होते थे। 

परवर्ती युग में राजशेखर ने कविचर्या प्रकरण में बतलाया है कि कवि को 
विद्याओं और उपविद्याओ्ों की शिक्षा ग्रहण करती चाहिए । व्याकरण, कोश, छन्द 
झौर अलंकार ये चार विद्याएँ है और ६४ कलाएँ ही उपविद्याएँ हैं । कवित्व के भ्राठ 
स्रोत हैं--स्वास्थ्य, प्रतिभा, श्रम्यास, भक्ति, विद्वत्कथा, बहुश्रुतता, स्मृतिदृढ़ता और 
राग ।* कवि को मन, वचन शौर शरीर से शुचि होना चाहिए । ऐसे व्यक्तित्व के साथ 
कवि-दृष्टि का सामञ्जस्य स्वभावत: होता है । 

काव्य का प्रयोजन 

कवि अखिल विदव के चराघर के हृदयावर्जक पक्ष को समुन्मीलित करने 
के लिए काव्य-रूपी साधन की सृष्टि करता है। काव्य मानक को वह दृष्टि प्रदान 
करता है, जिसके द्वारा वह प्रकृति-नटी के चराचर रूप में प्रस्तुत विराट स्वरूप 
के कण-कण में आत्म-तृप्ति का रसास्वादन करता है । सच्चा काव्य सहृदय 
को झाधिभौतिकता के श्राकषंण की परिधि से ऊपर उठा देता है। तभी' तो 


१. स्वास्थ्यं प्रतिभाभ्यासों भक्तिविद्वत्कथा बहुश्रुतता । 
 स्मृतिदाढयं सिवेदर॒चण मातरोष5ष्टौ कवित्वस्य ॥। 


हो पे 


मर 


भतु हरि सत्काव्य के आनन्द के सामने राजकीय वैभव के विलास को फीका 
मानते हें--- 


“सुकविता यद्यस्ति राज्येन किस “ 


काव्य-प्रयोजन के सम्बन्ध में मम्मठ का मत समीचीन है । उन्होंने बतलाया 


' है कि यदि सरसतापूर्वक यंह ज्ञाव 'कराना है कि राम की भाँति व्यवहार करो, 


रावण की भाँति नहीं तो काव्य का माध्यम ही श्राश्रयणीय है । मम्सठ ने काव्य के 
प्रयोजनों की गणना में उपर्युक्त उद्देश्य को अन्तिम और. व्यावहारिक दुष्टि से सबसे 
अधिक महत्त्वपूर्ण स्थान दिया है । काव्य के छः प्रयोजन मम्मठ ने इस' प्रकार 


बताये है-- 


काव्यं यशसेडर्थक्ृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये । 
सद्यः परनिव्‌ तये कान्‍ता सम्सिततयोपदेशयुजे ।। 


( काव्य यश और धन के लिए होता है । इससे लोक-व्यवहार की शिक्षा 


. मिलती है, भ्रमंगल दूर हो जाता है । काव्य से परम शान्ति मिलती है और कविता से 


कान्ता के समान उपदेश ग्रहण करने का भ्रवसर मिलता है । ) 


नर 


“ जिनके ताम झाख्यान, गाथा-नाराशंसी श्रादि मिलते हैं। ये श्राकार-प्रकार में सुकतों 


काव्य के रसास्वाद को योगियों के ब्रह्मानन्द के तुल्य प्रतिष्ठित किया गया है । ' 


बंदिक काव्य 


: नित्य श्रभिनवोन्मेषशालिनी कवि-दुष्टि श्रसिल विष्व की चराचर सत्ता और 
उसकी प्रव॒त्तियों का जो स्वरूप ग्रहण करती है, वही शब्दों के माध्यम से व्यक्त होने पर 


काव्य है । भारतीय काव्य का सर्वप्रथम रूप ऋग्वेद के सूक्‍तों में संकलित है । इन सुक्तों 


में छुन्दोबद्ध वाणी में बहुविध विषयों पर नाना रस और भावों से समन्वित इलोकों 
की मालिकाएंँ संयोजित हैं । 


सूक्‍तों . के भ्रतिरिक्त वेदिक युग में काव्य के कुछ श्रन्य रूप विकसित हुए 
से बृहत्तर होते थे । परवर्ती युग में महाकाव्य, नाटक और कथा कोटि के काव्य-रूपों के 
मूल में ये ही वैदिक रचनाएं हैं । 
आषेकाव्य श्र श्रादि काव्य 


वेदिक काल के पदचात्‌ महाभारत और रामायण श्रपने युंग की दो 
सर्वश्रेष्ठ रचनाएँ मिलती हैं । महाभारत को श्राष॑काव्य श्रोर रामायण को श्रादि 


/--. पक किजज बा न 


के 


मर अर मच अल 
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काव्य कहते हैं । आर्ष काव्य का अथे है ऋषि-प्रणीत । आदि कवि वाल्मीकि की 
रचना आदि काव्य विख्यात है। आदिकाव्य रामायण को भारतीय काव्य-साहित्य 
का आदर्श-प्रतिष्ठापक माना गया है। रामायण आदिकाव्य के साथ हो सगंबन्ध है। 


उपर्युक्त युग के पश्चात्‌ संस्कृत भाषा के माध्यम से काव्य की अभिनव कोटियों 
की पारम्परीण श्द्भुल/ का भद्यावधि संतत्‌ विकास मिलता है। ईसवी शती के 
आरमि्भिक युँग से अ्रव्य और दहृश्य--इन दो कोटियों के साहित्य का विकास विशेष 
'परिलक्षित होता है ।* श्रव्य काव्य में महाकाव्य-कोडि का सर्वोच्च स्थान है। आकार- 
प्रकार, भाव-गाम्भीर्य और औदार्य की हृष्टि से भहाकाव्य की श्रेष्ठता प्रत्यक्ष ही 
है । वाल्मीकि-रामायण को इस कोटि की रचना का प्रथम प्रतिनिधित्व प्राप्त है। 


महाकाव्य 


महाकाव्य का पूृव॑चर्ती ताम स्गंबत्ध था। भागे चल' कर सर्गंबन्ध नाम का 
अचलन मिट गया और महाकाव्य नाम सुप्रचलित होकर रहा। जहाँ तक महाकाव्य 
के रूपात्मक विकास का सम्बन्ध है, संगंबन्ध नाम उपयुक्त और साथँक है। इस कोटि 
की काव्यात्मक विशेषताओं को हृष्टि से महाकाव्य नाम की अधिक समीचीनता प्रतीत 
होती है । यही कारण है कि कालान्तर में महाकाव्य नाम विशेष लोक प्रिय हुआ और 
सर्गंबन्ध नाम का उल्लेख लक्षणा-पग्रन्थों तक ही सीमित रहा । 


महाकाव्य शब्द 'महत्‌' और काव्य' दो शब्दों के समास से बता है। महा- 
काव्य नाम से इस कोटि के ग्रन्थ के बड़े आकार-प्रकार की तथा साथ ही' इसके भतिशय 
काव्य-्तत््व की अभिव्यक्ति होती है, पर नाममात्र से ही महाकाव्य के स्वप का पूर्ण 
प्रिवय प्राप्त नहीं हो पाता । महाकाव्य के स्वहूप का परिचय देने को परम्परा 
भारतीय साहित्य-शास्त्र में रहो है। साहित्य-शास्त्र में दी हुई परिभाषाओं से महा- 
काव्य के स्वरूप का जो परिचय मिलता है, उसे सर्वाज्भीणा नहीं कहा जा सकता । 
विविध प्रकार की काब्य-कोटियों का मिदर्शन करते समय काव्यालोचकों ने नाठक को 
अतिशय मान्यता दी है और महाकाव्य की उपेक्षा की है। जहाँ ताठक के भेदोपभद, 
वस्तु, नेता और रस का विश्लेषण करने के लिए स्वतंत्र ग्रन्थ लिखे गए या कम-से-कम 
सैकड़ों पंक्तियाँ लिखी गईं, वहाँ महाकाव्य की परिभाषामात्र से पाठकों को परितोष 
कराया गया और इनें-गिने श्लोकों में ही महाकाव्य का प्रकरण समाप्त किया गया। 
साहित्य-शास्त्र में नाटक-शास्त्र का विवेचन करते समय आलछोचकों ने ज़िस सूक्ष्म हृष्ठि 
से काम लिया है, महाकाव्य के सम्बन्ध में उसका प्रायः अभाव ही दिखाई देता है। 





१, ह्स्यभ्रव्यत्वभेदेत पुनाः काव्य ह्विधा मतस । 


परिभाषा 


महाकाव्य की परिभाषा लिखने वाले आचायों में भामह का नाम सर्वप्रथम 
है । उतकी परिभाषा इस प्रकार है :--सर्गबन्ध, अभिनेयाथ, आख्यायिका, 
कया और निबद्ध, ये पाँच काव्य कोटियाँ हैं। सर्गंबन्ध महाकाव्य है। यह महान 
व्यक्तियों के विषय में लिखा जाता है और आकार-प्रकार में महान्‌ होता है। इसमें 
दब्द और अथ अग्राम्य होते हैं अर्थात्‌ चागरिकों के स्तर के होते हैं। महाकाव्य की' 
रचना अलंकारमयी होती है। महाकाव्य सत्‌ (ऐतिहासिक) तत्त्वों का आश्रय लेता है । 
मंत्र, दुत, प्रयाण, युद्ध, और नायक का अभ्युदय--इन पाँच सन्धियों से समन्वित होता 
है। इसमें अतिव्याख्या (अतिशयोक्ति) नहीं होनी चाहिए । महाकाव्य में समृद्धिशालिता 
होनी चाहिए । इसमें चतुव॑र्ग ( धमो, अथं, काम तथा मोक्ष ) का विवेचन होता है । 
यह लोक-स्वभाव से समायुक्त होता है। सभी रसों का इसमें समावेश होता है। 
महाकाव्य के प्रारम्भ में नायक के वंश, वीय॑, श्रुत ( ज्ञान ) आदि का परिचय होना 
चाहिए। अन्य ( प्रतिनायक ) का उत्कर्ष सिद्ध करने के लिए नायक के वध का 
वर्णन नहीं करना चाहिए। महाकाज्य के संभी भागों में नायक की व्यापकता होनी 
चाहिए । नायक का अभ्युदय चरिताथ होना चाहिए । यदि ऐसा न हो तो महाकाव्य' 
के माध्यम से प्रस्तुत करने योग्य वह नायक नहीं होता ।५ परवर्ती युग में १४वीं' शताब्दी 
में विश्वनाथ ने महाकाव्य की विस्तृत परिभाषा साहित्य-दर्पण में इस प्रकार दी है--- 


सर्मबन्धों मह्दाकाव्ये तत्रैको' नायक सुरः । 
'सहंशः क्षत्रियो वापि धीरोदात्तगुणान्वितः ॥ 
एकवबंशभवा भूपाः कुलजाः बद्दबीउपि वा। 
अंगारबीरशान्तानामेकीउड्ी रस इष्यते॥। 
अद्ञाति सब 5पि रसाः सर्वे नाटकसन्धयः । 
इतिहासीदुभवं वृत्तमन्यद्वा सज्जन्ाश्रयम्‌।। 
चत्वारस्तस्य बर्गाः स्युस्तेष्वेक॑ च फल भवेत्‌। 
आआदो नमस्क्रियाशीर्बा वस्तुनिदेश एवं वा ॥| 
क्वचित्निन्दा खलादीनों खतां च गुणकीतनम्‌ । 
एकवृत्तमये; प्मेरवसाने उन्यवु त्तके! ॥ 
नातिस्वल्पा नातिदीघोः घगा अष्टाधिका इह | 
नानावृत्तमयः क्वापि सर्गं/ कश्चन दृश्यते ॥ 
सर्गान्ते भाविसर्गस्थ कथाया। सूचनं- भवेत्‌ | 
सन्ध्यासूयन्दुर जनी प्रदोषध्वान्तवासराः. ॥ 
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प्रात्मंध्याहमुगयाशैलतुंवनसागराः । 

सम्भोगविप्रलम्भौ च मुनिस्वग पुराध्वरा! ॥ 

रशप्रयाणीपयममन्त्रपुत्रोदयाद यः | 

वर्णनीया यथायोगं सांगोपाज्ञा अमी इह ॥ 

कवेवृ त्तस्थ वा नाम्ता नायकस्येतरस्य वा। 

सनामास्य सर्गोंपादियकथया सर्गनाम तु॥ 

इस परिभाषा के अनुसार सर्गेबन्ध कोटि की रचना का नाम महाकाव्य है। 
इसका नायक देवता या धीरोदात्त, ग्रणी और उच्चकुलोत्पल्न होता है । एक वंश के 
अनेक अभिजात राजा भी नायक होते हैं। महाकाव्य में श्ज्ञार, वीर और शास्त में 
से कोई एक रस अंगी (प्रधान) होता है। अन्य रस अप्रधान (गौण) होते हैं। कथा- 
वस्तु में नाठक के समान सन्धियाँ रहती हैं। महाकाव्य की कथा इतिहास-प्रसिद्ध 
होती है अथवा किसी महापुरुष के सम्बन्ध में होती है । धर्म, अथं, काम और मोक्ष में 
से एक ही उसका फल होता है। महाकाव्य नमस्कार, आशीर्वाद या कथावस्तु के 
भिर्देश से आरम्भ होता है। कहीं-कहीं ढुष्टों की मिन्‍दा और सज्जनों का ग्रुणगाव 
होता हैं। इसमें न तो बहुत छोटे और न बहुत बड़े आठ से अधिक सं होते हैं । 
प्रत्येक सर्ग में एक ही छत्द होता है, किन्तु सर्ग के कुछ अन्तिम इलोक भिन्न छन्‍्दों 
में दिये जाते हैं। कहीं-कहीं सगे में अनेक छन्‍्द भी मिलते हैं। सर्ग के अन्त में 
अगली कथा की सूचना रहती है। इसमें सर्ध्या, सु, चल, रात्रि, प्रदोष, अन्धकार, 
दिन, प्रात;काल, मध्याह, मृगयां, पर्वत, ऋतु, व, सम, संभीग, वियोग सुनि, 
स्वर्ग, नगर, यज्ञ, संग्राम, याता, विवाह, मंत्र, पुत्रेन्‍्जल्म और अभ्युदय आदि का यथा- 
सम्भव सांगोपांग वर्णन होना चाहिए । महाकाव्य का नाम साधारणत: उसके लेखक, 
कथा या नाथक आदि के माम पर रखा जाता है। सर्ग के नाम वणित कथा के ताम 
पर रखे जाते हैं । 
सहाकाव्य के लक्षणों का विधान प्राय: प्रत्येक शार्त्रकार नें अपने समय के 

प्रसिद्ध महाकाव्यों के आधार पर ही किया हैं। इस प्रकार भामह और दण्डी ने अपने 
पूव॑बर्ती वाल्मीकि, अश्वघोष, कालिदास और भारवि के महाकाव्यों के आधार पर 
अपनी परिभाषाओं को स्वरूपित किया है। विश्वताथ ने इनके अतिरिक्त माध और 
श्रीहृष॑ आदि की कृतियों को लक्ष्य में रखकर महाकाव्य की अपनी परिभाषा को 
संव्धित किया है । रुद्रट की परिभाषा कश्मीर के महाकाव्यों को लक्ष्य करके बनाई 
गई हैं।' 


सन 


१, उदाहरण के लिए देखिये रत्नाकर का, हरबिजय” अथवा मख्र का श्रीकण्ठ- 
चरित । रुद्रट की परिभाषा इन महाकाव्यों पर ठीक उतरती है। 


प्ट्‌ 
पु 


महाकाथ्य की विविध परिभाषाओं के आधार पर उसके तत्वों का विश्लेषण 
भागे प्रस्तुत किया गया है। 


नायक और प्रतिनायक 


भामह के अनुसार महाकाव्य का नायक महान होता है। आरम्भ में ही उसके 
बंध, वीये और श्रुत (ज्ञान) का परिचय होना चाहिए। समग्र महाकाव्य में नायक 
की व्यापकता होनी चाहिए । दण्डी की दृष्टि में मायक को धीमानु और उदात्त होना 
. चाहिए। रुद्रट के अनुसार महाकाब्य का नायक ऐतिहासिक या कल्पित राजा होना 
चाहिए और उसमें जीवन के तीन वर्गो--धर्म, अथे और काम के प्रति प्रवृत्ति होना 
चाहिए । मायक को शक्ति-सम्पन्त होना चाहिए । उसे ग्रुणवान्‌ तथा छत्रुओं पर विजय 
प्राप्त करने के लिए उत्साही होना चाहिए | प्रतिनायक के सम्बन्ध में रुद्रट ने लिखा 
है कि उसे ग्रुशी और अभिजात होना चाहिए। विश्वनाथ के असनुसार महाकाव्य 
में एक नायक देवता या उच्च कुल का धीरोदात्त और गुणवान्‌ क्षत्रिय होना चाहिए 
 भ्रथथवा एक वंह्त में उत्पन्न कुलीन अनेक राजा नायक होने चाहिए । 
कथा ह 
.. आमह के अनुसार महाकाव्य की कथा ऐतिहासिक होनी चाहिए और इसमें 
दुत, मन्त्र, प्रयाश और युद्ध कां आख्यान होना चाहिए। कथा के उंपबुक्त 
अंग स्वभावतः किसी युद्ध के सांगोपांग वर्णन में ही आ सकते हैं। इसके अंगों का 
नाम सन्धि हैं। सन्धियाँ ५ होती हैं। कथा में चार वर्गों का साधारणतः विवरण 
होता है। उनमें से अर्थ वर्ग का विशेष रूप से वर्णन होता है। कथा में नायक की 
मृत्यु का उल्लेख नहीं होता । दण्डी नें कथा के ऐतिहासिक और सन्धिबद्ध होने का 
उल्लेख किया है और उसमें प्रतिनायक के वंश, वीय॑ और ज्ञान की अल के 
समन्वय होने का निर्देश किया है। दण्डी एवं परवर्ती ब्रुग के प्रायः सभी आचाय। ने 
भामह के समान ही महाकाव्य की कथा के द्वारा युद्ध में नायक का अश्रतितायक पर 
विजय प्राप्त करमा आवश्यक माना है। रुद्रट महाकाव्य की कथा को ऐतिहासिक 
होना आवश्यक नहीं मानता । उसने लिखा है कि कथ! पूर्णछपेण अथवा अंदतः 
कल्पित हो सकती है। हेमचन्द्र और विश्वनाथ के अनुसार महाकाव्य की कथा कै 
विकास के क्रम में पाँच नाटकीय सन्धियों का समन्वय होना चाहिए । विश्वनाथ ने. 
कथा में उपनिबद्ध चार वर्गों में से केवल एक को सफल बनाने की योजना प्रस्तुत 


की है। 
श्स 

सभी आचार्यों ने महाकाव्यों को प्रायः सभी रसों की अभिव्यक्ति का माध्यम 
माना है। काध्य होने के नाते महाकाव्य में रस की प्रधानता अपेक्षित हो है । 
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विश्वनाथ ने महाकाव्य के लिए श्रंगर, दौर और शान्त में से किसी एक को 
भंगी और शेष रसों को अंग्रूप में स्वीकार किया है । 


शैल्नो 


भामह के अनुसार महाकाथ्य में शब्द और अर्थ का संयोजन अग्राम्य अर्थात, 
उदात्त और असाधारण होता चाहिए । भाषा अलंकारसयी होती चाहिए । 


आख्यान 


महाकाव्य के दो अंग होते हैं--आस्यात और वर्णांन । इसमें से आास्याक्त 
का अतिशय विस्तार भाभमह की हृष्टि में समीचीन नहीं है ।! 


छन्दू . 

महाकाव्य छन्दोबद्ध रचना होती है। दण्डी, हेमचरद्र और विश्वनाथ 
के अनुसार प्रत्येक सर्ग में एक छन्द आदि से प्रायः अन्त तक रहता है, केवल अन्त 
के कुछ इलोक भिन्‍न छन्द में रहते हैं। विश्वनाथ ने अपवाद-स्वरूप कुछ सर्गों में 
विविध प्रकार के छन्दों के प्रयोग का उल्लेंख किया है।... 
बणल 


सर्वप्रथम दण्डी ते महाकाव्य भें वनों का समावेश करने का उल्लेख किया 
है। वर्ण्य विषयीं को सूची छनेः शने: बढ़ती गई। दण्डी के अनुसार तगर, सागर, 
पंत, ऋतु, सूर्योदय, चच्रोदय, वत-विहार, जल-क्रीड़ा, पान, रति- विल्ञास, वियोग, 
विवाह, पुत्रोत्पत्ति, मन्त्र, दूत, प्रयाण, युद्ध तथा नायक का अभ्युदय है| अन्तिम पाँच 
विषयों का आकलत भामह ने पाँच सन्धियों की हृष्टि से किया है। रुद्रट ने आख्यान 
और वर्णातों का यथायोग भ्रुम्फन करने की योजना इस प्रकार प्रस्तुत की है:-- 


“ज्ञायक के तगर के वन के पदचात्‌ उसके वंश का परिचय देना चाहिए # 
फिर नायक को राष्ट्र के शासत-कार्य में संलरत दिखाता चाहिए | इसी बीच नायक को 
किसी दूत से प्रतिनायक की कार्यपद्धति का वर्णन सुन कर क्षोभ हो जाता है। वह 
मंत्रियों की सभा में परामर्श करके प्रतिनायक के पास दूत भेजता है अथवा उसके 
विरुद्ध आक्रमण कर देता है । प्रथाण-क्रम में नागरिकों के क्षोम, जनपद, पर्वत, कील, 
मरुस्थल,सागर, द्वीप, भुभाग, स्कन्धावार, युवकों की क्रीड़ाओं सूर्यास्त, चन्द्रोदय,रात्रि, 
युवकों की गोष्ठी, संगीत, पान और प्रसाधन के वर्णानों का समावेश होना चाहिए । 
इन वरशातों के पश्चातु प्रतितायक को नगर पर आक्रमण कर देना चाहिए । नवग्ुवक 
योदा अपनी प्रियतमाओं से मिलकर भावी युद्ध में भाग लेने का भयावह समाचार 
देंगे । अन्त में युद्ध का होना और तायक की विजय का वर्शात होना चाहिए । 


पद 


| हेमचन्द्र और विश्वनाथ ने महाकाव्य के वर्शनीय विषयों में दुष्टों की निन्‍्दा 
और सज्जनों की प्रशंसा का भी समावेश किया है। विश्वनाथ ने मृगया, मुनि, 
रुवर्ग भादि वर्रानीय विषयों का भी उल्लेख किया है । 


विश्वनाथ ने भहाकाव्य के प्रारम्भ करने की रीति का विवेचव किया है, 
जिसके अनुसार आदि में तमस्क्रिया, आशीर्वाद या वस्तु-निर्देश होना चाहिए । 
महाकाव्य के नाम का विश्लेषण करते हुए विश्वनाथ ने बताया है कि कवि, वृत्त और 
भमायक के नाम पर महाकाव्य के ताम मिलते हैं। 
परि भाषा की ज्यापकता 

संस्कृत के महाकाव्यों का सर्गों में विभाजन हुआ है। सर्गों में श्लोकों की 
संख्या के सम्बन्ध में कोई नियम नहीं दिखाई देता । 'किरातार्जुनीय” के चतुर्थ 
सर्ग में केवल ३८ इलोक हैं, पर नैषधीयचरित के सप्तदश सर्ग में २२१ इलोक हैं। 
कालान्तर में प्रत्येक सर्ग में इलोकों की संख्या झमें: शनेः बढ़ती ही गई । विविध 
महाकाव्यों के विभिन्‍त सर्गों के इलोकों की संख्या का विश्लेषण करने से प्रतीत होता 
है कि साहित्य-शास्त्र के तद्बिषयक नियम मान्य नहीं हो सके | वास्तव में इलोकों 


की संख्या के विषय में “बहुत बड़ा और बहुत छोटा” न होने के नियम का कोई 


स्पष्ट अभिप्राय नहीं है। बड़े और छोटे का निर्णय महाकवियों ने स्वेच्छापुवंक 
किया है। किसी एक सगे में कथा के कितने अंश को तथा तत्सम्बन्धी वर्णानों को 
उपनिबद्ध किया जाय, इसके लिए नियम बनने चाहिए थे। महाकाव्य में प्रायः 
तीन प्रकार के नायक पाए जाते हैं--देवता, राजा और ऋषि । साहित्य-शास्त्र में 
ऋषि-कोटि के नायकों का परिगणन परिभाषा लिखते समय नहीं किया गया । 
संस्कृत के दो उच्च कोटि के महाकाव्यों--बुद्धचरित और सौन्दरनन्द में गौतम 
बुद्ध और नन्‍द इसी कोटि के तायक हैं । साधारणतः आचार्यों ने महाकाव्य के नायक 
के रूप में महायुद्धों के विजेता महाराजाओं को ही देख पाया है। 

विश्वताथ को छोड़कर प्रायः अन्य सभी आचार्यों ने समग्र महाकाब्य को एक 
स्ायक तथा एक कार्य तक ही सीमित और केन्द्रित किया है। उपयुक्त लक्षण का 
एक प्रसिद्ध अपवाद रघुवंश है, जिसमें सूर्यवंश के अनेक राजाओं के जीवन-वुत्तों से 
खुन-चुन कर कथाओं का क्रमबद्ध वर्णन किया गया है । 

रघुवंश की भाँति इस कोधि के वायकों की कथा का निदर्शन' करने वाले 
अन्य महाकाव्य भी संस्कृत में हैं । 

साधारणतः सभी भ्ाचार्यों ने महाकाव्य में मुख्य कायें नायक का किसी युद्ध 
में विजय पाना ही माना है| संस्कृत साहित्य में कम-से-कम तीन उच्च कोटि के महा- 
काव्य हैं--बुद्धधरित, सौत्दरतन्द और नेषधीयचरित, जिनमें नायक के द्वारा युद्ध 
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है करने का नाम तक नहीं मिलता। मार बुद्धचरित के नायक सिद्धार्थ पर भाशमश 
करता है, पर सिद्धार्थ शान्त भाव से स्थिर और अविचलित हैं । उन्होंने मार का 
अ्रतिकार करने के लिए एक शब्द भी नहीं कहा । बुद्धचरित में युद्ध का प्रसंग है ही 
नहीं । इस महाकाव्य में प्रतिनायक के रूप में मार केवल थोड़ी देर के लिये भाता 
है | उसकी सत्ता भी केवल कवि की कल्पना-मात्र ही है। उसका आक्रमण वास्त- 
विकता की परिधि के बाहर है । 


>स्खखन ५-५५ +7 ४» ५ से 


हा महाकाव्य की कथा के विकास-क्रम में पाँच सन्धियों का होना कुछ आचार्यों 
; ने आवश्यक माना है । पृ्व॑व््ती क्ाबार्यों की महाकाव्य की परिभाषाओं में सन्धियों 
। की चर्चा तो अवश्य है, पर नाटक की सम्धियों के ही अनुसार महाकाव्य की भी 
सन्धियाँ होनी ही चाहिए--पृर्व॑वर्त्ती आाचायों का मन्तव्य ऐसा प्रतीत नहीं होता । 
भामह ने पाँच सन्धियों की चर्चा करते हुए लिखा है कि मंत्र, दूत, प्रयाण, आजि 
और तायकाभ्युदय इन्हीं पाँच सन्धियों में महाकाव्य को समन्वित होना चाहिए।' यहीं 
से सन्धि शब्द का महाकाव्य की परिभाषा में आगमन हुआ और परवर्त्ती आचार्यों में 
से विश्वनाथ ने लिखा कि महाकाव्य में नाटक की सभी सन्धियाँ होनी चाहिए। कुछ 
महाकाव्यों में खींच-तान करने से भले ही कुछ सच्षियाँ प्राप्त हो जाय॑, परन्तु अनेक 
संस्कृत और प्राकृत महाकाव्यों में इन सन्धियों का स्वंधा अभाव हैं। विशेषतः उन 
महाकाश्यों में जो तायक के चरित या किसी राजवंश के अनेक राजाओं के चरित को 
कथा-बस्तु के रूप में लेते हैं । । 


शैली की उच्चता की दृष्टि से संस्कृत के महाकाव्य भारतीय साहित्य में प्रायः 
सर्वोपरि कहे जा सकते हैं । प्रायः उच्चकोटि के महाकववियों ने ही महाकाव्य लिखने 
का प्रथास किया है । इस कौटि की रचना में स्वभावतः काव्य-सीष्ठव की अतिद्ययता 
होती ही चाहिए । महाकाव्यों में रस, अलंकार और छुन्दों की विविधता का समावेश 
सफल रहा है । 
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प्रहाकाव्य की श्रेष्ठता का आधार विश्व की प्रायः सभी सौन्दर्यशालिती 

वस्तुओं के मनोरम वर्णनों का संयोजन है। महाकाव्यों में ऐसे वर्णानों की प्रचुरता 

रपष्ठ ही विद्यमान है। परवर्त्ती ग्रुगों के महाकाव्यों के बर्णानों को इतनी प्रधानता दी 

कः गई कि कहीं-कहीं तो उत्तका समावेश करने के लिए आख्यान के क़मिक विकास को 
अंग कर दिया गया है ! 


१ भामह ने इस प्रकरण में सम्धि शब्द का प्रयोग नाटकीय सन्सधियों के अधथ में 
तहीं किया है। इनकी परिभाषा में सन्धि का अथ॑ है कथांश । 


१० 


संहाकाव्य का रूपात्मक विकास पड 


पु] 


महाकाव्य की परिभाषा और प्रमुख महाकाव्यों में उसकी व्यापकता का विवेचन 


करने से हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि महाकाव्य तत्त्वतः एक बड़ा काव्य हैह 


जिसमें एक नायक या अनेक नायकों के पराक्रमों का विशद व्याख्यान होता है 


महाकाव्य के उपयुक्त रूप का बीज इन्द्र और वृत्र के युद्ध का रोचक आख्यान है 
जो उदाहरणाय॑ प्रस्तुत किया जाता है :+- 


“मैं वत्नधारी इन्द्र के प्रथम पराक्रमों का वर्शांन करता हूँ। उन्होंने थहि. 


( वृत्र ) का वध किया था, जल प्रवाहित किया था औरर पव॑त की नदियों का मार्सो 


भिन्न किया था। पर्वत पर आश्रय लेने वाले अहि का इन्द्र ने वध किया था, त्वष्टा ने 
इन्द्र के लिए उत्तम वष्त्॒ की रचना की थी। उस समय वेगवती गौओों की भाँति प्रवाह- 
मभयी जलधारा समुद्र की ओर दौड़ पड़ी । वृष की भाँति इन्द्र ते सोम को ग्रहण किया, 
त्रिकदृक यज्ञ में प्रस्तुत सोम का पाल किया । भघषवा इन्द्र ने वच्ञ-सायक' धारण किया 
भौर उससे अधहियों के नेता का वध किया । अहि को मार कर इन्द्र ने मायावियों कीः 
माया का विनाश किया था, फिर सूथें, उषा और ओकाश को प्रकाशित किया। अन्त 
में इन्द्र का कोई वात्र्‌ न रहा । बुत से बढ़कर पराक्रमी इन्द्र ने अपने श्रेष्ठ अस्त्र वच्च: 
से वृत्र के कस्बे को काट कर उसे भार डाला । उस समय बृत्र उसी प्रकार पुथ्वी-तल' 
पर लेट रहा, जैसे कुठार से काटा हुआ वृक्ष-स्कंच । दर्पान्ध बृत्र ने किसी को अपने 
समान पराक्रमी नहीं माना था । उसने महावीर .इन्द्र का युद्ध के लिए भाह्वान कियाः 
था । इन्द्र के शस्त्रों से वृत्न बच नहीं सका । उसने नदियों में गिरकर उन्हें भी पीस 
दिया । पाद और हस्त से रहित होने पर भी धृत्र ने इन्द्र को ब्रुद्ध के लिए बुलाया + 
इन्द्र ने पवत की चोटी की भाँति बृत्न के कच्चे पर बच्च का प्रहार किया | जिस प्रकार 
 निबल किसी बलशाली की समानता करने पर परास्त होता है, उसी प्रकार बृत्र अनेक 
स्थानों पर चोट खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा । जिस प्रकार भग्न तठों को लाँघ कर नंद 
बहता है, उसी प्रकार जल भुतल पर पड़े हुए वृत्र का अतिक्रमण करके बह रहा था । 
जिस जलधार को वृत्र ने अपनी महिमा से बाँध रखा था, उसी जल के बीच वह घिरा 
हुआ था । वृत्र की माता उसकी रक्षा के लिए उसकी देह पर गिरी पड़ी थी, उस 
समय इन्द्र ने उसके नीचे के भाग पर प्रहार किया । ऊपर माता और तीचे पुन्न था, 
मानो वत्स के साथ घेनु हो । स्थितिदून्य, विश्वामरहित, जल के बीच पड़ा हुआ, नाम» 
विहीन वह शरीर के ऊपर से जल बहता हुआ चला जा रहा था| इन्द्र-दीही वृत्री 
अनन्त निद्रा में पड़ा हुआ था । जिस प्रकार पशियों के द्वारा गौएँ निरुद्ध थीं, वैसे ही 
धृश्न के द्वारा दास-पत्नी के रूप में जल-धारा निरुद्ध थी ) जल का बिल बंधा हुआ था, 
उस बाँध को इख्द् ले वृत्र को भार कर खोल दिया। है इन्द्र, जब वृत्र ने तुम्हारे: 
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.. , हपर प्रहार किया तो तुमने घोड़े की पूंछ की भाँति बन कर उसफ़ा निवारण कर 


दिया । तुमने गाँओं को जीत लिया । है शूर, तुमने सोम को जीत लिया था और” 


अजीत सिच्चुओं को बहने के लिए विमुक्त कर दिया था। जिस समय इन्द्र और वृत्र में 
अुद्ध हुआ था, उस समय वृत्र ने जिस बिजली,मेघ-ध्वनि, जल-बृष्टि और वज्न का इन्द 


के विरुद्ध प्रयोग किया था, वे सभी इन्द्र का स्पश् तक तर कर सके | इन्द्र ते बृत्र की 
सभी माया जीत ली | हे इन्द्र, वृत्र के मारने का ध्यान आते ही जब तुम्हारे मन में. 


भय उत्पन्त हुआ था, उस समय तुमने किस वृत्र-हन्ता की प्रतीक्षा की थी ? उस 


अवसर पर तुमने भीत होकर बाज पक्षी की भाँति &६ प्रवहणशील' नदियों को पार 
किया था । इसके पश्चात्‌ वच्चबाहु इन्द्र स्थावर, जंगम, शान्त और श्ृंगी पशुओं 
के राजा हुए । जिस प्रकार भर के चारों ओर नेमि होती है, उसी' प्रकार राजा चारों 
ओर से प्रजा की रक्षा करता है।' 


उपर्यक्त सृक्त में इन्द्र के वृत्र से थुद्धविषयक भार्यान के साथ ही तायक की 
प्रशंसा की गई है। ] 


महाकाव्य और ऐसे आख्यानमूलक सूक्तों में तत्वतः कोई भैंद नहीं है । प्रत्यक्ष 
रूप से एक ही उल्लेखनीय अन्तर है :--- 


महाकाव्य में जहां इसी कथा के निरूपणा में सहस्नों इलोक होते, वहां सूक्तों 
में केवल' १६ इलक हैँ | सूक्त की शैली महाकाव्य की शेी के समान ही उदात्त है।- 
बेंदिक साहित्य के अनेक उल्लेखों से ज्ञात होता है कि सूक्त-आख्यात का शर्नें:-छनेः 
विकास हुआ । इनके विकास की एक दिशा का परिचय गाथानाराशंसी कोटिकी 
रचनाओं में हुआ । इनके सम्बन्ध में विण्टरनिरज ने लिखा है कि पुरुषों से सम्बद्ध मे 
स्तुति-गीत ऋग्वेद की दानस्तुतियों के तथा अथब॑वेद के कुन्ताप-सूक्तों के समकक्ष पड़ते 
हैं। परधर्त्ती युग के आस्यान काव्य--रामायणा और महाभारत का रूप-विन्यास इन्हीं 
के आधार पर हुआ है, क्योंकि इनकी कथा-वस्तु वीरों और राजाओं की पराक्रम-गाथा _ 
है। जिस परम्परा में भारत के अन्तिम अवशेष रामायण और महाभारत दो सर्वोक्च 
राष्ट्रीय आख्यान-काव्य हैं, उसकी विकास-सरणी में अनेक आख्यान-काव्य रहे होंगें।. 
इन काव्यों के आसख््यान किसी एक नायक या महत्त्वपूर्णो काये पर केन्द्रित होंगे।. 
रामायण और महाभारत में उन पूव॑वर्त्ती आख्यानों के अंश यत्र-तत्र प्राप्त होते हैं। 
ऐसी परिस्थिति में कहा जा सकता है कि वे सवंधा विनष्ट नहीं हुए। अद्वमेघ:यज्ञ 
के अवसर पर राजा के युद्ध-सम्बनन्धी पराक्रमों से सम्बद्ध गीत वीणावादक राजन्य 
नित्य संध्या के' समय गाया करता था । 


१२ 


उपप्रुक्त विवेचन से ज्ञात होता है कि वैदिक सूक्त -आख्यानों का विकास होता 


रहा, पर उनके विकास की परम्परा का पूर्ण परिचय प्राप्त कर लेना असम्भव' है. 
रामायण, महाभारत या पुराण साहित्य इस परम्परा के सर्वोच्च विकास के प्रतीक 


है, पर इनकी श्यृंखला वैदिक सुृक्त-आख्यानों से प्रायः हूटी हुई है क्योंकि इस दोनों 
के बीच का आख्यान-साहित्य अब नहीं मिलता, यद्यपि उनके उल्लेख कई स्थानों पर 
बिखरे मिलते हैं। रामायण और महाभारत परवरत्ती युग के महाकाव्यों के पूर्वहूप 
कहे जा सकते हैं । 


काव्य 


पद्यबद्ध रचनाओं में सर्वोपरि स्थान महाकाव्य का होता है। महाकाव्य में 
सर्गों की संख्या कम-से-कम आठ होती है और इसकी कथावस्तु का स्वरूप प्रसार-पूर्णा 
होता है | ऐसी स्थिति में महाकाव्य से हीनतर कोटि का 'काव्य'-स्वरूप प्रतिष्ठित 
किया गया है। काव्य भी संबद्ध होता है, पर इसमें सर्गो' की संख्या आठ से कम 
होती है | इसकी कथावस्तु की परिधि स्वल्प होती है। इसमें केवल एक विषय का 
आख्यात उपनिबद्ध होता है। काव्य की कथा-वस्तु का विभाजन नाटकीय सन्धियों में 
नहीं हो पाता । काव्य-कोटि में भिक्षादन, भार्याविलास भादि संस्कृत के ग्रंथ रखे 
गये हैं । 
यदि कोई रचना स्वरूपत: 'काज्य' कोटि से भी हीनतर हुई तो उसे 'खण्ड- 
काव्य' को. कोटि में रखते हैं। इसे काव्य का खण्ड' माना जा सकता है।* इस 
कोटि का सर्वोपरि ग्रंथ मेघदूत है। खण्डकाव्य की कोटि में आनेबाली मेघदूतादि 
कुछ रचताओं को आधुनिक श्रालोचक गीतिकाव्य के अन्तर्गत रखते हैं । गीति- 
काव्य की कोटि के अन्तगंत स्तोत्र, शतक और घुक्तक कोदि की रचनाओं को भी 
रख लियाजाता है। गीति-कोटि की रचनाओं का पृथककरण काव्य-शास्त्रों में यद्यपि नहीं 
मिलता, फिर भी ऋग्वेद के गेय सूक्त और गराथाएँ इस कोर्ट की प्रतिष्ठापिका हैं । 
गाथा-सप्तक्षती, ग्रीतगोविन्द आदि इस कोटि की प्रशस्त रचनाएँ हैं। कल्हरण ने 
लिखा है कि कश्मीर का राजा हफ॑ वास्गेयकारी था और उसके गीतों को सुनकर, शत्रु 
भी अपने नयनों से अश्रु-विन्दु गिराने लगते थे ।* 





१, खण्डकाव्यं भवेत्काव्यस्थेकदेशानुसारि च । सा० द० ६३२६ 
२ गीतमाकप्यें तेड्यापि तस्य वाग्गेयकारिण: । 
विपक्षैरपि पथ्ष्माग्रलुठद्वाष्पोदविन्दुभिः | राजत० ७६४ 


- हि 
जा २९, उड २२० स्पेस चर 
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१३ 


खण्डकाव्य को 'संघात' भी कहते हैं। 'संघात' का अथ है एकाथ खण्डकाव्य, 
जिसमें एक प्रकार के छनन्‍्द में ही एक घटता यथा हृद्य-विशेष का वर्णोन किया जाता 


है कोश 


गाथासप्तशती और जयदेव आदि की रचनाओं को कोश कोटि में भी रख 
ह सकते हैं । इस कोटि की रचनाओं में इलोक अपने आप में स्वतस्त्र रहते हैं। उनका 
!... पहले और पीछे आने वाले इलोकों से कोई सम्बन्ध नहीं होता। कभी-कभी एक-एक 
*. विषय पर अनेक इलोक रचकर ऐसे कोश-काव्य बनाये णाते हैं। संस्कृत में मुक्तावली 
..... इस कोटि की एक सर्वश्रेष्ठ रचना है । 


छूपक 


जिस काव्य को अभिनय के माध्यम से रंगमंच पर दर्शतीय बनाया जा 
सकता है, उसे हृइ्य नाम दिया गया है। इसे रूपक भी कहते हैं) रूपक एक अलंकार 
' भी होता है, जिसमें किसी वस्तु के ऊपर तत्सहश अध्य वस्तु का आरोप किया जाता 
है । इसी विधि से हृदय काव्य का ताम रूपक पड़ा है.) हृश्य काव्य के अभिनय के 
ह लिए रामादि का काम रंगमंत्र पर पात्र करते हैं। अभिनेताओं में रामादि का आरोप 
हीता है । इसी आरोप को हृश्य काव्य का प्रमुख लक्षण मानकर ही इसे रूपक कहते 
४» , हैं। नायक आदि की अवस्था की अनुकृति या अनुकरण को नादूथ कहते हैं। रूपकों 
के अभिनय में अनुकरण की प्रधानता होने से इसे नादय कहते हैं। नादय, हृदय या 
रूपक के वस्तु, नेता और रस की दृष्टि से दक्ष भेद होते हैं।* इनमें से नाटक स्व॑- 
प्रथम और प्रमुख है। 


रूपक का संविधान 


रूपकों के भेद तीन तत्वों पर निर्भर होते हैं--वस्तु, नेता और रस । बस्तु 
से अभिप्राय कथानक, आख्यान, और इतिवृत्त से है । वस्तु को नादूय का शरीर कहते 
हैं।* 
१ एकप्रधदुके एककविकृत्तसृक्तिसमुदायों वृन्दावनमेघदूतादि! संधात+। काब्या- 
नुशासन ८-१३ वृत्ति। 
२, नाठकं सप्रकरणं भाणः प्रहसनं डिमः । 
व्यायोगसमवकारी वीश्यकेहामृगा इति ॥| दशरूपक १*८ 
३, वस्तुनेतारसस्तेषां हिं भेदकः । दश ० १.११ 
इतिवृत्त तु नादयस्य शरीर परिकीर्तितम्‌ । ना० हा० २१०१ 
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नाटक की सरसता और प्रभावशीलता का प्रधान अवलम्बन इलिवृत्त है। 
“नाटकीय कथा तीन प्रकार की होती है--प्रस्यात, उत्पाद्य और मिश्र । इतिहास, 
'युराण आदि ग्रन्थों में प्रसिद्ध कथा को प्रख्यात, कवि द्वारा कल्पित वृत्त को उत्पाद 
और दोनों के मिश्रित रूप को मिश्र कहते है । 
'बस्तु भेद 

ताटक किसी व्यक्ति के साथ ही समाज के जीवन का चित्र होता है । नाटक 
, में प्रधान चरित्र के साथ-साथ दूसरे चरित्रों का समावेश आवश्यक हीता है। कथा 
की प्रधान घटना का सम्बन्ध जिस पुरुष-विशेष से होता है, वह नाटक 
का नायक होता है । नायक को अधिकारी और उससे सम्बन्धित कथा-भाग 
* को आधिकारिक था मुख्य वृत्त कहते हैं। वृत्त का वहु भाग, जिससे किसी अप्रधान 
व्यक्तिविशेष का सम्बन्ध होता है, उसे प्रासंगिक या गौण वृत्त कहा जाता है। राम 
चरित पर आधारित नाटकों में राम अधिकारी होगें और सुग्रीव, विभीषण 
आदि सहायक होगें। राम का इतिवृत्त आधिकारिक तथा सुप्रीव आदि के इतिबुत्त 
प्रासंगिक कहलायेंगे। प्रासंगिक वृत्त के दो भेद होते हैं---पताका और प्रकरी । 
पताका' विशेष महत्त्वपूर्ण लम्बी कथा होती है । प्रकरी का महत्त्व साधारण होता है 
और वह अपेक्षाकृत छोटी होती है । कथावस्तु की तालिका निम्नाकित प्रकार से 


प्रदर्शित की जा सकती है :-- 
कथा वस्तु 


बी 
अफार (मुख्य) | प्रासंगिक (गौण) 


दृष्यन्त-दाकुन्तला कथा) 





, कनशजक- केनिलज जम अनाज 2 रशिएआआ 


पता | प्रकरी 
ह वॉसा-शाप मातलि-बृत्तान 
5 मत (दू ) (मातलि-वुत्तान्त) 
फलरूप प्रयोजन की सिद्धि के लिए अनेक अवान्तर घटनाओं का संयोजन होता 
है। इन्हें अर्थ-प्रकृतियाँ कहते हैं। 'अथे' का अभिप्राय है प्रयोजन या इतिवुत्त का फल 
और प्रकृति' का अंथं है कारण या हेतु । इतिवृत्त की फल-सिद्धि का साधन होने के 
कारण इनका नाम “अर्थ॑-प्रकृति' सा्थंक होता है। अथ॑-प्रकृतियाँ रूपक की कथा 
का स्रोत ही हैं । 
मुख्य वत्त की तीन अवस्थाएँ होती है--बीज, धिन्दु और काये । जैसे किसी 
फल को प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम उसका बीज छगाते हैं, उसी प्रकार कार्य या 


५ अल 
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'फल को सिद्ध करने के लिए प्रारम्भ में कथा का बीज प्रतिष्ठित किया जाता है, 
जो कथावस्तु का अतिसंक्षिप्त संस्करण कहा जा सकता है | कथा-बीज में रूपक की 


सारी कथा वैसे ही सम्पुटित होती है, जैसे वट-बीज में वटवृक्ष | शेष कथा में बीज 
का विस्तार होता है |" 


अवान्तर (इधर-उधर की) कथाओं के आ जाने के कारण कथा के विच्छित्त 
होने पर जो कथांश उसे मुख्य कथा के साथ संयोजित कर देती है, उसे बिन्दू कहते 
हैं। बिन्दु कथात्मक प्रक्रिया है, जो कथावस्तु को आध्वन्त प्रसारित करती है। यह 
समाप्त होने वाली कथा को निर्मित्त अलकर आगे बढ़ाती है और प्रधान कथा को 
अविच्छिन्न रखती है।* बिन्दु के द्वारा! मूल-कथा की गति टूठने नहीं पाती यद्यपि 
उस मूल कथा के बीच-बीच में उससे केवल दूरतः सम्बद्ध छोटी-मोटी घटनाओं की 
ज्ञापना होती है। ऐसी ज्ञापना के समाप्त होते ही बिन्दु उससे पहले की घूल कथा 
के सूत्र का अनुसन्धान करके उसको बढ़ा देता है। 


जिस फल था-परिणाम के लिए रूपक के सभी कार्य-कलाप संयोजित होते 
हैं, उसे कार्य कहते हैं । कूपक में धर्म, अर्थ और काम इन तीनों वर्गों को घिदध 
करना कार्य होता है । 


नाटकोय प्रधान वृत्त का आविष्करण बोज के उद्घाटन से होता है फल 
प्राप्ति काया अच्तिमावस्था का नाम कार्य है। बीज से कथा का प्रारम्भ होता है और 
बिन्दु के माध्यम से कार्य -रूप में उसकी परिणति होती है। विन्दु बीज से लेकर 


कार्य तक फैला रहता है । 


मुख्य कथा की तीत और प्रासंगिक कथा की दो मिलाकर पाँच अर्थ प्रकृतियाँ- 
बीज, बिन्हुं, पताका, प्रकरी और कार्य होती हैं । जिस रूपक में प्रासंगिक वृत्त नहीं 
रहता है, वहाँ पताका और प्रकरी--दो अर्थ-प्रकृतियाँ नहीं होती हैं । 


अवस्था 

ताटकीय प्रयोजन की प्राप्ति की दृष्टि से कथा का विकास पांच 
क्रमों से होता है, जिन्हें---अरम्भ, यत्न, प्राप्त्याशा, नियताध्ति और फलागम कहते 
हैं। इतको फल से सम्बद्ध करने पर फल के लिए आरम्भ, .फल के लिए यत्न, फल- 
प्राप्ति की आशा, फल की नियत प्राप्ति का विध्वास और फल का आग अर्थात्‌ हस्त- 
गत होना--ये पाँच अवस्थाएँ वृक्ष के बीजारोपणश से लेकर उससे फल-प्राप्ति तक के 
लिए विविध अवस्थाओं से सन्तुलित होती हैं । 


१, स्वल्पोहिष्टस्तु तद्धतुर्बीज विश्तायनेकथा | 


7२५ 

| 
मी 
॥ 


२, आअवान्तराथंविच्छेदे. विन्दृरच्छेदकारणुम्‌ । 
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फल को प्राप्त करने के लिए नायके उत्साही होता है। मैं यह कार्य॑ केँंगा” 
इस प्रकार का अध्यवसाय जब विद्यमान होता है, तब उसे “आरम्भ' कहते हैं ।' फल' 
तो अनायास प्राप्त नहीं होता है। ऐसी परिस्थिति में फल को प्राप्त करने के लिए” 
बेत्यन्त शीघ्रता के साथ उपायों की योजना की जाती है, उसे प्रयत्न” कहते हैं।* 


उपाय होने पर भी विध्न की शंका के कारण फल की प्राप्ति यदि सुनिश्चित 
न हो तो उस अवस्था को प्राप्त्याशा कहते हैं ।* विष्न के न होने के कारण जहां पर 
फल-प्राप्ति पूर्णरूप से निश्चित हो उसे नियताप्ति और पूर्राझप से फल प्राप्त हो जाना 
फलागम कहलाता है।* 


जब नायक धरम, अथ्थ और काम की प्राप्ति की चेष्टा करता है, उस समय 


उसके समस्त क्रिया-कलापों में एक निश्चित क्रम रहा करता है। पहले नायक किसी 
फल की प्राप्ति के लिए हढ़ निश्चय करता है। जब उसे फल-प्राप्ति सुगमतापूर्वक होती 
हुई दृष्टिगोचर नहीं होती तब वह बड़ी तीब्रता के साथ काय॑ में - लग जाता है। मार्ग 
में विष्न भी उपस्थित होते हैं । उनके प्रतिकार के लिए प्रयत्त किया जाता है। उस 
समय साध्य-सिद्धि दोनों भोर की खींचा-तानी में पड़कर संदिग्ध हो जाती है। धीरे- 
धीरे विध्नों का नाश होने लगता है और फल-प्राप्ति निश्चित हो जाती है तथा भन्त 
में समस्त फल प्राप्त हो जाता है। उपयु क्त पाँच अवस्थाओं के अनुसार नाठक की 
प्राथमिक अड्जु-संख्या निश्चित हुईं । नाटक में पाँच अवस्थाओं को दिखाने के लिए 
एक-एक अड्ू होना चाहिए । प्रत्येक अवस्था. के लिए अधिक-से-अधिक दो अड्लों का 
प्रयोग हो सकता है, अधिक नहीं । इस प्रकार नाठक की अच्छू-संख्या पाँच से दस तक: 
होनी चाहिए । 


सन्धि 


रूपक की कथा का विभाजन पाँच सब्धियों के द्वारा किया जाता है।* 
सन्धियों के द्वारा कथा के जो पाँच भाग होते हैं, उन्हें इन्हीं सन्धियों के नाम 





१, 'ऑौत्सुक्यमात्रभारम्भ: फललाभाय भूयसे' 
२. प्रयलस्तु तदप्राप्तों व्यापारोडतित्वरान्वितः 
३, उपायापायशंकाध्यां प्राप्त्याशा प्राप्तिसम्भव:, 
५, अपायाभावतः प्राप्तिनियताप्तिः सुनिश्चिता। 
 झ्मग्रफल-सम्पत्तिः फलयोगो यथोदितः 
५. इतिवृत्तः तु नाठ्यस्य शरीर परिकीतितम । 
पश्चभिः सन्धि्भिस्तस्य विभाग: सम्प्रकल्पित:।। ना० हक्षा० १६-१ 
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पर अभिहित किया गया है। मुखसन्धि में बीज की उत्पत्ति, प्रतिमुख में उसका उद्‌. 
भाटन, गर्भेसस्धि में बीज का प्रत्यक्ष विकास और अन्वेषण, विमशे में बीज का विशेष 
विकास और तनिर्बहण में फल-प्राप्ति-हूप में बीज की परिणति का निदर्शन होता है। 


संसूच्य वृत्त 

रूपक की सारी कथा अभिनय के योग्य नहीं होती । अभिनय के अयोग्य, 
किन्तु आवश्यक कथांश का ज्ञान दर्शकों को करा देने के लिए पाँच अरथॉपक्षेपकों 
का उपयोग होता है, जिनके नाम हैं--विष्कम्भक, प्रवेशक, अद्धास्य, अद्भावतार 
और अद्भुमुख या चुलिका। अतीत और भविष्य की घटनाओं को सूचित करने 
वाल भाग को विष्कम्भ$॥ कहते हैं। इसमें मध्यश्रेणो के पात्र रहते हैं और 
विष्कम्भक किसी भी अछ्ू में रखा जा सकता है।* प्रवेशक में भी घटनाओं की 
सूचना पूव॑वत्‌ दी जाती है, परल्तु इसमें सूचना देने वाले पात्र अधम श्रेणी के रहते 
हैं। प्रवेशक प्रथम अड्ू में नहीं रखा जा सकता ।* अछ्छ के अन्त में आने वाले पात्र 
के द्वारा अगले जद्धू के अथ को सूचित कराने वाला वक्तव्य भद्भास्य कहलाता है । 
जहाँ पर पूव॑वर्तोीं अद्धू की कथा अविच्छिन्न रूप में दूसरे अच्छू में अनुक्रमित हो, वह 
अद्भावतार नामक अर्थोपक्षेपक है ।३ जवतिका के दूसरी ओर स्थित व्यक्तियों के 
द्वारा जो कथांश सूच्चित किया जाता है, वह चुलिका है ।४ मृत्यु, युंद्ध आादि अशिष्ट 
क्रियाएँ नाठक के अज्छों में नहीं दिखाई जाती हैं, पर आवश्यक होते पर उनकी सूचना 
अर्थोपक्षेपकों द्वारा दी जाती है | अच्धास्य और अड्ूमुख का प्रधान उपयोग बड्ू सें 
आने वाले' चरित्रों का परिचय देने के लिए होता है । 

नाटक की कथावस्तु का विभाजन श्राव्यता की दृष्टि से भी किया गया है। 
जो कथ्थांश रंगमंच के सभी पात्रों के सुनने योग्य हो, वह 'सर्वश्राव्य/ कहलाता है । 





१. वृत्तवर्तिष्यमाणानां कथ्थांशानां. निदर्शकः । 
संक्षपाथस्तु विष्कम्भो * मध्यपात्रप्रयोजित: ॥ द० रू०१,२६ 

२, तद्देबानुदात्तोक्त्या तीचपात्रप्रयोजितः । 
प्रवेशो5छुद्यस्पान्ते शेषार्थस्योपस्चकः ॥ वही १.६० 
आशीव॑चनसंयुक्ता. स्तुतियंस्मात्प्रगुज्यते । 
देवद्विजनुपादीनां' तस्मान्नान्दीति संज्ञिता ॥ 

३, अद्डून्‍्तपाबेरजु/स्यं छिन्नाड्लृस्थाथ सूचनात्‌ । 
अद्भावतारस्त्वद्धान्ते पातो$छूस्थाविभागतः ॥ वही १.६२ 

४, अन्तज॑वनिकासंस्थैश्चू लिकार्थथ्य... सूचना । दु० रू० १,६१ 
र्‌ 


श्द 
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'स्वगत' वह कथ्थांश है, जिसका ज्ञान वक्ता के अतिरिक्त रंगमंच के किसी पात्र को 
नहीं होना चाहिए । इनके साथ नाटकों में 'आकाशभाषित' का भी प्रयोग होता है। 
आकाशभाषित' में रंगमंच पर एक पात्र ऐसी उक्ति को सुनने का अभिनय करता है, 
जो वास्तव में किसी के द्वारा नहीं बोली जाती है। सुनने का अभिनय करते हुए वह 
तत्सम्बन्धी प्रत्युक्ति प्रस्तुत करता है।* कोई पात्र रंगमंच पर मुड़कर किसी दुसरे 
पात्र से रहस्य कह देता है, तो उस उक्ति को अपवारित कहते हैं । ' 


_+न इझपिडओ 


आरम्भ तथा अन्त 


नाटक का आरम्भ मद्भल-इलोक से होता है, जिसे नान्‍दी कहते हैं ! नान्‍दी 
आशीवैचनात्मक अथवा स्तुरतिपरक होती है--- 


“आशी नमस्क्रियारूपः श्लीकः काव्याथसूचकः हम 


अभिनवशुप्त के अनुसार नान्‍दी का इसके अतिरिक्त प्रयोजन, काव्य को सुक्ष्म 
रूप में सूचित करना है। 

देवता, ब्राह्मण, राजा आदि की वन्दना के साथ नाटक प्रारम्भ होता है तथा 
सबके लिए कल्याण और समृद्धि की प्रार्थना के साथ नाटक की समाप्ति होती है, 
जिसे भरतवाक्‍्य कहते हैं । 


सभी संस्कृत नाटकों में नान्‍दी-इलोक के बाद प्रस्तावना का स्थान होता है।.:£ 
इसमें सूत्रधार नाट्यूकार का, नाटक का तथा अभिनय के उपलक्ष्य का परिचय देता 
है और साथ ही अपने प्रयोग-कौशल से-मूल कथा का सृत्रपात या तो प्रधान नायक. 
को ही प्रवेश कराकर या दूसरे उपायों से करता है। हि 


६2 5६ 
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अभिनय और उसके भेद 


अभिनय के द्वारा रस का उन्मीलन होता है । नाट्याभिनय चार प्रकारका 
होता है--आजिक, वाचिक, आहाये और सात्तिक। आज्धिक अभिनय पात्रीं के. ै, 
शारीरिक अद्धों की विशिष्ट गतियों से अभिव्यक्त होता है । हष्टि, कटाक्ष विक्षेप, 
मुख, हस्त आदि का यथार्थ संचालन आदि आज्िक अभिनय हैं। वाचिक अभिनय में 
नटों तथा पात्रों के उक्ति-प्रत्युक्ति या पाठय का विधान रहता है। इसमें स्वर लहरी 
को विशेष महत्त्व है। यह रूपक का विद्येष महत्त्वपूर्णो भू कहलाता है। इसका 
मद्ृत््व सबसे अधिक होने के कारण ही भरत ने इसे 'नाटथ का शरीर' कहा है-- 


अीलिलीकननीनस न लत ५ «० 


१, कि ब्रवीष्येवमित्यादि बिना पात्र' ब्रवीति यत्‌ । 
श्रुत्वेवानुक्तमप्येक: तत्स्यादाकाशभाषितम्‌ ॥| द० रू०.. १.६७ 
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“वाचि यत्नस्तु कत्तेब्यो नादयस्येयं तनुः स्मृता । 
अंगनेपथ्यतत्त्वानि वाक्याथ व्यअ्यन्ति हिं।॥! 


(वाचिक अभितय नाठथ का शरीर है। इसके सम्बन्ध में सावधान रहना 
चाहिए। आंगिक अभिनय और वेश-भुषादि वाक्याथें की अभिव्यक्ति के लिए 
साधक हैं।) 

आहाय॑ अभिनय का सम्बन्ध वेदाभूषा कौर आभूषणों से है। पुरुष और स्त्रियों 
की सात्विक चेष्ठाओं का प्रदर्शन सात्विक अभितय में किया जाता है। 


पात्र-परिचय 


संस्कृत रूपकों में चार प्रकार के नायक माने गए हैं--घीरोदात्त, धीरोद्धत, 
घीरकलित और घीरप्रशान्त। नायक के सामान्य गुण अनेक होते हैं। जैसे-- 
विनीत, मधुर, त्यागी, दक्ष, प्रियंवद, स्थिर, ग्रुवा, उत्साही, शुरु और धार्मिक 
आदि । धीरोदात्त प्रकृति का नायक तेजस्वी, गम्भीर, सहनशील, अविकत्थन 
(आत्म प्रशंसा न करने वाला) आदि प्रधान ग्रुगा वाला होता है।? दर्प, मात्सय॑, 
माया, छक्म, अहंकार, चश्वलता आदि गुरों से थुक्त तायक को घीरोद्धत कहते हैं ।* 
कलाओं में आसक्त, सुखी, मृुवु और निश्चिन्त नायक को धीर ललित और सभी, 
सामान्य जुणों से युक्त नायक को धीर प्रशान्त नायक कहते हैं।' सभी नायक धीर स्व भाव 
के अवद्य होते हैं, पर स्वभाव की विशेषता के अनुसार उदात्तादि नाम पड़ते हैं । 
युधिष्ठिर और रामचन्द्र धीरोदात्त, भीम धीरोदड्धत, उदयन और दुष्यन्त धीरललित 
तथा चारुदत धीरप्रशान्त कोटि के नायक हैं। पहले तीन भेदों में क्षत्रिय तायकों का 
तथा अन्तिम में ब्राह्मण कर वैश्य नायकों का समावेश होता है । 


नायक के सहायक पात्र भी होते हैं, जिनमें--पीठमर्द, विट, विदृषक आदि 
प्रधान हैं । पताका-तायक को पीठमर्द कहते हैं। वह निपुणा होता है ।अधान नायक के 


गुणों की अपेक्षा' इसमें कम ग्रुण होते हैं और वह नायक का अनुचर होता है ।* जैसे 


१, महासत्त्वोइतिगम्भीरः क्षमावातविकत्थतः । 

स्थिरो निगूढाहक्कारो धीरोदात्तो हंढब्रतः॥ 

२, दर्पमात्सयंभूयिष्ठो मायाछग्रपंरायणः । 

. धीरोह्वतस्लहक्कारी, सलशचण्डो विकत्यत: ॥ 

३. निश्चिन्तो धीरललितः कलासक्तो सुखी मृद् । 

सामान्यमुणयुक्तस्तु धीरशान्तो द्विजाधिकः।॥। 

४, पताका नायकस्त्वन्यः पीठमदों विचक्षणः । 
तस्थैवानुजरो भक्त: किघ्विदुनश्च तदुगुणी: ॥| द० झू० २०८ 


र्‌ 0 


मालती-माधव में मकरनद | एक विद्या में निपुण पात्र को विद तथा हँसाने वाले को 
विदूषक कहते हैं ।' विदूषक नायक का मित्र होता है, जैसे शाकुन्तल में माढव्य । 


नाथिका में भी नायक के समान ही ग्रुण होते हैं। नाठक के नायक की पत्नी 
नाथिका होती है। धनझ्ञय के अनुसार नाथिका तीन प्रकार की होती है--स्वकीया, 
परकीया और साधारण स्त्री | साधारण स्त्री गणिका को कहते हैं। जिस प्रकार 
नायक के सहायक अनेक पात्र होते हैं, उसी प्रकार नायिका के भी सहायक दूतियाँ 
हुआ करती हैं । दासी, सखी, चेटी आदि प्रधान है, जो नायिका क्री कठिनाइयों को 
दूर करने में सहयोग प्रदान करती हैं । 


रूपक के भेद 


यद्यपि यहाँ नाटक शब्द का प्रयोग सामान्य रूप से सभी नाटकीय रचनाओं 
के लिए किया गया है, पर संस्कृत में इनके लिए नादय या रूपक शब्द का 
ही प्रधानतया प्रयोग होता है। संस्कृत में रूपकों के दस भेद माने गये हैं---नाटक, 
प्रकरण, भाण, प्रहसन, डिम, व्यायोग, सम्रवकार, वीथी, अंक और ईहामृग । इन 
दस मुख्य भेदों के साथ ही नाठिका की गिनती होती है। आगे चलकर उपरूपक के 
१८ भेद माने गए, जिनका उल्लेख नादूथशास्त्र आदि प्राचीन ग्रच्थों में नहीं मिलता । 


वस्तु, नेता और रस की हृष्टि से ही नाटकीय भेद बने हैं। इसी के साथ इन 
भैदों में अंक-संख्या का भी उपकल्पन होता है। नाटक, डिम, व्यायोग, समवकार और 
भंक--नादय के इन अकारों में प्रख्यात बृत्त का उपयोग होता है। प्रकरण, नाटिका, 
भोण, प्रहसत, भौर वीथी---इन भेदों में कल्पित वृत्त होता है । ईहामृग' नाम के भेद में 
मिश्चवृत्त पाया जाता है । 


नाटक और प्रकरण में सभी सन्धियां होती हैं। इसमें शुद्धार या वीर रस 
मुख्य होता है। नाटक का नायक राजा तथा प्रकरण का नायक--अमात्य,विप्र,वरणिक्‌ 
आदि में से कोई भी हो सकता है। नाटक में पांच से दस तक अंक होते हैं। प्रकरण 
में १० अंक होते हैं। डिम में चार अंक होते हैं--.इसमें नायक देव,दानव, गन्धर्वादि होते 
हैं। इसमें हास्य और श्यूज़ार को छोड़ कर शेष रस पाये जाते हैं। समवकार में तीन 
अंक होते हैं । देव या दानव इसका नायक होता है और वीर रस मुख्य होता है । 
ईहामृग में भी चार अंक होते हैं। इसमें नायक और प्रतिनायक के रूप में मनुष्य तथा 
देवता का तियोजन किया जाता है । 


६. एकविद्यों विट्श्चान्यों हास्यकृच्च विवृषकः । 
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व्यायोग, अंक,भाण, प्रहसन और बीथी एकांकी हैं। अंक में करुण रस प्रधान 
होता है तथा इसके नायक साभान्य मनुष्य होते हैं। प्रहसन में हास्य की और व्यायोग 
में वीर रस की मुख्यता होती है। भाण और वीथी में श्द्भार ही होता है। भाण 
की एक अपनी विशेषता है कि इसमें एक ही पात्र का अभिनय होता है, जो आकाश 
भाषित की सहायता से नादकीय घटना को प्रकाश में लाता है । 


डउपरूपक 

साहित्य दर्पण. के अनुसार उपरूपकों की संख्या १८ है। नाटिका, त्रोठक, 
गोष्ठी, सट्टक, नादयरासक, प्रस्थात, उल्लाप्यक, काव्य, प्रेद्रा, रासक, संलापक, 
श्रीगदित, शिल्पक, विलासिका, दुर्मल्लिका, प्रकरणी, हल्लीशक और भरिका । 


उपरूपकों में प्रधान नाटिका है। नादटिका में नाटक तथा प्रकरण का 
सम्मिश्रण रहता है| इसमें कल्पित वस्तु, धीरललित नायक, श्वज्ज।र रस, कैशिकी 
वुत्ति और अंक चार होते हैं। केवल प्राकृत भाषा में होने. पर नाटिका “सट्टक! 
कहलाती है। 'रत्नावली' और 'कपूंरमंजरी' क्रमशः उदाहरण हैं। 

नाटकों की विशेषतायें 

संसक्षत नाटकों का आयोजन धार्मिक रहा है। परम्परागत आख्यान के अनुसार 
ब्रह्मा और इन्द्र आदि देवताओं ने और भरत मुनि तथा उनके शिष्यों ने नादय शास्त्र 
और नाटकीय वस्तु को चारों वेदों का सारतत्त्व प्रहण करके निर्मित किग्रा है । नाटक 
का प्रारम्भ धार्मिक विधियों से जज॑र-पूजा, पूवरंग तथा नान्‍दी के मंगल-पाठ से 
होता है। रंग-मण्डप की रचना और प्रयोग के विधानों को भी याज्ञिक स्वरूप 
प्रदान किया है। धर्म के उपयुक्त तत्वों का सामझस्य नादय के उन सांस्कृतिक 
तत्त्वों के साथ' हुआ है, जिनके द्वारा इस कोदि का काव्य समाज को चा।रन्रिक 
प्रवृत्तियों को अभ्युदयोन्मुख कर दे । 


विदूषक 

नाटकों में विदूषक विद्येष पात्र है। वह नायक का मित्र होता है और साथ ही 
परिहास का संचालक है | उसके स्वाभाविक कथन और वेश-भुषा से ही हास्य रस 
की सृष्टि होती है। वह नाठकों का बहुत ही उपादेय और सरस पात्र है, जिसके 
फलस्वरूप स्वाभाविक मनोरंजन होता रहता है । ह 


पात्रोचित भाषा 


नाटकों के लिए नियत है कि किस कोटि का पात्र कौन सी भाषा का प्रयोग -* 
करेगा । संस्कृत नाठकों में संस्कृत: के साथ प्राकृत भाषाओं का यथा स्थानः सम्मिभश्रंणु 


रे 


हैं । लोक को ही ध्यान में रखकर संस्कृत नाटकों में प्राकृत का मिश्रण हुआ । नायक 
तथा उच्चकुल के और सुसंस्क्ृत पुरुषों की भाषा संस्कृत होती है । संन्‍्यासिनी,महादेवी, 
मन्‍्त्री की लड़की तथा वेश्याओं की भाषा संस्कृत होती है। स्त्रियाँ प्रायः प्राकृत 
भाषा बोलती हैं। अधम पात्र शौरसेनी का प्रयोग करते हैं। पिशाच और अत्यन्त 
नीच पात्र पैशाती या मागधी बोलते हैं। भाषा में परिवर्तन भी किया जाता है। 
नीच पात्र अपने देश की भाषा बोलते हैं ।" भाषा का इस प्रकार का विधान संस्कृत 
नाटकों के लिए अद्वितीय ही है । 


रस 


संस्कृत के नाटक रस-प्रधान होते हैं। रस्त-विशेष का संचार कराने के लिए 
विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों का वर्णन किया जाता है। रस ही नादूयकला 
का प्रधान लक्ष्य माना गया है। नाटकों में प्रायः श्ज्जार रस प्रधान है। संस्कृत 
नाटकों में श्रुद्धार तत्त्व का बाहुल्‍य है । 


दीघेता 
संस्कृत के अनेक नाटक इतने विशाल हैं कि उनको रंगभंच पर तीन घण्टे के 
भीतर कथमपि प्रदक्षित नहीं किया जा सकता है। 


अआहाये विकल्प 


रंगमंच पर यदि ऐसी वस्तुओं या दृश्यों का बोध कराना हो जो शअ्रपनी 
विश्वालता या भयंकरता के कारण रंगमंच पर नहीं लाए जा सकते तो उनको मुद्राध्मक 
संकेत-विधि से श्रोताओं को बोधगम्य कराया जाता है । भरत ने ऐसी सांकेतिक 
विधियों का सोपन्यास परिचय दिया है । 


समुज्ज्वल पक्ष 


संस्कृत के रूपकों में मूर्धन्य स्थानीय नाठकादि कृतियों में नायक और नायिका 
अभिजात कोटि के रखे गये हैं और उनके चरित का समुज्ज्वल पक्ष प्रदर्शित किया 
ग़या है। यदि उनके चरित में कवि को कुछ भी सांस्कृतिक दृष्टि से भसामंजस्य पूरां 
दिखलाई देता है, तो उसे छोड़ देने अथवा उसमें किचितु परिवतंन करने का सर्वा- 
घिकार नाटककार को प्राप्त रहा है। संस्कृत नाटकों में पात्र दिव्य, अधंदिव्य और 
लोकिक कोटि के रहते हैँ। समुदाय गत चरित्रों की अवतारणा की ओोर कवियों 
का ध्यान विशेषरूप से गया है। 
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विभाजन 


संस्कृत नाठकों में पाँच सब्धि और उनके सन्ध्यंग, पाँच अथ॑प्रकृतियाँ औौर 
पाँच अवस्थाओं का विधान एक विधिष्ट आयोजन है, जिनका अन्य भाषाओं के नाटकों 
मैं होना अनिवाय नहीं है! 


संगीत-नृत्यायोजन 


संस्कृत नाटकों में यथास्थान कहीं-कहीं नृत्य और नृत्त का प्रदर्शश पाया 
जाता है और साथ ही अभित्तय में मण्डल, कलपन, गतिप्रचार, काकु स्वर विधान, 
आतोद्य जाति-विधान, ताल-विधान' आदि शास्त्रीय विधियाँ आयोजित होती हैं। 


प्रस्तावना-वैशिष्ट्स 


प्रत्येक संस्कृत नाटक का प्रारम्भ प्रस्तावना से होता है। प्रस्तावना में सूत्र- 
घार आदि के माध्यम से नाटककार मूल कथा की ओर इंगित कर देता है, जिसके 
कारर दर्शकों के मावस-पटल में आगे आने वाली कथा की रूपरेल्शा बन जाती है। 
अद्धू के अन्त में सभी पात्र चले जाते हैं।भुत और भविष्य की घटनाओं के लिए 
विष्कस्भक और प्रवेशक आदि धर्थोपक्षपकों का प्रयोग किया जाता है, जो नितानन्‍्त 
मौलिक है। 


अधभिनय-विकल्प 


संस्कृत नाटक के आदर्शपरक होने के कारण रंगमंच पर बहुत-सी बातें नहीं 
दिखाई जाती हैं, परन्तु उनकी सूचना 'संसूच्य वृत्तों' के माध्यम से दी जाती है । 
जैसे दूर से बोलना, वध, संग्राम, राजविप्लव, देश-विप्लव, विवाह, भोजन, मृत्यु, 
रमण, शयन, अधर चुम्बन, स्नान, चन्दन आदि का लेप आदि बातों की केवल सूंचना ' 
दी जाती है, उनका रंगमंच पर अभिनय नहीं किया जाता । 


संस्कृत नाठक की उत्पत्ति 


रूपक की उत्पत्ति के सम्बन्ध में अनेक मत हैं। भारतीय मत के अनुसार 
नाटक की उत्पत्ति देवी है। 'नाटयवेद' की दृष्टि ब्रह्मा ने इन्द्र आदि देवताओं की 
प्रार्थना पर की थी। यह सावंवर्शिक और हृद्य तथा श्रव्य भी था। इसके प्रयोग के 
* लिए भरत को चुना गया और देवताओों के सफल प्रयास से इच्ध-ष्वज महोत्सव के 
समथ नाटक खेला गया । ब्रह्मा ने नाट्यवेद की सृष्टि ऋग्वेद से पादूथ लेकर, सामवेद 


[ 
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से संगीत, थजुवेंद से अभिनय और अथर्ववेद से रस के तत्त्वों को लेकर किया | 
आधुनिक आंलोचकों ने अनुसन्धान के सहारे नाटक की उत्पत्ति के विषय में निम्ना- 
डिंत विचारधारायें उपस्थित की हैं :-- 


मैक्डानल का मत है कि नाटक की उत्पत्ति ऋणेद के संवाद सूक्तों से हुई है। 
वहीं इसके बीज निहित हैं। ऋग्वेद में इस प्रकार के कई संवाद सूक्त यम-यमी, उर्वशी 
भर पुरूरवा, सरमा और परि आदि से सम्बद्ध मिलते हैं। कालान्तर से इन्हीं बीजों 
के अंकुरित होने से नादूय का विकास हुआ । 


मेक्समूलर और सिलवां लेवी के मतानुसार वैदिक कर्मंकाण्ड में नाठक के 
बीज निहित हैं। उनके मत से यज्ञ के भवसर पर सूक्तों का अभिनय गायन और 
नतंन के साथ होता था। धार्मिक संवादों में वार्तालाप, भाषण और व्यंग्योक्ति भिलते 
हैं, जो नाटकीय संवाद के गुण हैं । डा० कीथ ने इस मत का विरोध किया और कहा 
कि ऋग्वेद के संवाद सूक्त गाये नहीं जाते थे, अपितु उनका शंसन होता था । गान 
के लिए तो सामवेद की रचना हुई । 


डा० पिशेल नाटक की उत्पत्ति पुत्तलिका नृत्य से मानते हैं। 'सूत्रधार' और 
स्थापक' दोनों का सम्बन्ध पुत्तलिका से हैं। सूक्ष को धारण करने वाले को सूत्रधार 
कहते हैं । इसी प्रकार स्थापक का अथ॑ है किसी वस्तु को लाकर रखने वाला । 
इन्हीं दोनों शब्दों के आधार पर डा० पिशेल ने उपग्रुक्त मत की स्थापना की । डा[० 
पिशेल का यह मत इसलिए समीचीन नहीं कि पहले मानव ने ताटय करना सीखा 
होगा, तब पृत्तलिका तादूय का प्रवर्तत किया होगा । 


ड।० पिशेल ने एक दूसरे मत का प्रतिपादन ,इस प्रकार किया कि नाटक की 
उत्पत्ति छाया नाठकों से हुई । इसके समर्थंक डा० कोनों और ल्युडर्स थे। भारत में 
छायानाटक का सर्वथा ब्रभाव रहा है। 


डा० रिजवे ने नाटक की उत्तत्ति के मूल में वीर-पूजा की भावना माना है। 
वीरों के प्रति सम्मान प्रदर्शन एवं उनके चरित्र के संस्मरण की भावना ने ही 
धाटकों को जन्म दिया । उन्होंने रामलीला, क्ृष्णलीला आदि का उल्लेख भी किया 
है, परन्तु संस्कृत नाटकों में वीरता की अपेक्षा प्रेम का प्रदर्शन अधिक है। इस 
प्रकार यह मत प्रभावहीन है । 


डा० कीथ के अनुसार प्राकृतिक परिवतंनों शीत, ग्रीष्म, वर्षा आदि को 
पृतंरूप से दिखाने की अभिलाषा से ही भारतीय नाटकों का प्रारम्भ हुआ है। 


इक ० 
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बकंसवध' को वे प्रतीकात्मक मानकर कंस“रूप हैमन्त पर कृष्ण रूपी वसनन्‍्त की विजय 
का निदर्शन करते हैं) यह मत भी सारहीन और असमीचीन है । 


कुछ आलोचकों के अनुसार संस्कृत नाठकों की उत्पत्ति यूनानी नाठकों की 
'मे पोल नृत्य” के समान इन्द्र-ध्वजोत्सव से हुई है । यह लोक नृत्य का एक प्रतीक है, 
जो मई मास में खला जाता है। इसी के समान इच्धध्वज उत्सव से नाटक की उत्पत्ति 
बतलाई गई । यह मत भी मान्य नहीं हुआ । 

डा० वेबर ने भारतीय नाठकों की उत्पत्ति यूनानी नाठकों से मानी है। 
तदनुसार यूनानी प्रभाव बताने वाले शब्द यवनिका, यवनी आदि हैं, परन्तु डा० 
पिशेल ने इस मत की कटु आलोचना की है। यवनिका का प्रयोग पर्दे के लिए होता 
है, वास्तव में शब्द जबनिका है । कोनों ने भी यद्यपि इस मत का स्पष्टीकरण किया 
है तथापि यह धारणा स्वंधा निमुंल और शअ्रान्त है। 


उपयुक्त अनेक वाद-विवादीं के अतिरिक्त भी नाटक की उत्पत्ति के सम्बन्ध 
में मतभेंद हैं। वास्तव में नाटक मुलतः भारतीय वस्तु है भौर उसकी उत्पत्ति वेद से 
हुई है। भरत का मत समीचीत और उपादेय है, जो नाटक की ऐतिहासिकता 
प्रमारितत करता है । भरत के अनुसार नादयोत्पत्ति के बीज वेदों में हैं, जिनका 
विकास आगे चलकर होता रहा । 


वैदिक अभिनय 


वेदिक साहित्य में विष्णु के यज्ञ रूप में वाभन का अभिनय करने का उल्लेख 
मिलता है। एक बार जब देवासुर-संग्राम में देवता हार गए थे और असुरों ने पृथ्वी 
को अपने में ही बॉटना भारम्भ किया तो देवताओं ने विष्णु को वामन रूप में यज्ञ 
माना और इसी वामन को आगे करके असुरों के समीप एुंथ्वी का कुछ भाग अपने 
लिये माँगने पहुँचे । क्षसुरों ने कहा--जितवी भुमि में यह वामन विष्णु सो जाय, 
'बस उतना श्राप लोग ले लीजिए ।” सोये हुए विष्णु की वेदिका-रूप में प्रतिष्ठा 
हुई । देवताओं ने वामन के यज्ञ-ूप को विस्तार देना झआारभ्भ किया और. उन्होंने 
सारी पृथ्वी ही ले ली । इस कार्य को सम्पादित करते हुए विष्णु श्राल्त हो गये 
और वृक्षों की जड़ में छिप गये । फिर देवताझों ने जड़ काट कर उन्हें दूढ़ निकाला । 
परवती युग में भी यज्ञ की वेदिका बनाते समय विष्णु के उपयुक्त कार्यकलाप का 
शत: अभिनय होता रहा है । 


उपयुक्त प्रकरण से स्पष्ट प्रतीत होता है कि वैदिक काल में अभिनय का 
ताटकीय स्वरूप प्रतिष्ठित था और यज्ञ में पु्वबुत्तों के अनुकार में ही नाटक का 
आरम्भ माना जाना चाहिए। कहा भी है--भ्रवस्थानुकृति: नादयम । 
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कथा ओर आख्यायिका 


संस्कृत गद्य साहित्य के प्रधान रूप से दो विभाग किये गये हैं--कथा” और 
आख्यायिका' । कथा का वृत्त कल्पना-प्रसूत होता है और आख्याथिका में कथावस्तु 
ऐतिहासिक होती है ।' 

आचाये दण्डी के अनुसार कथा और आख्यायिका में निम्नलिखित भेद 
होते हैं -- 


कथा कवि कहल्पित होती है और भआख्याथिका ऐतिहासिक इततिवृत्त पर 
अवलम्बित रहती है भर्थात्‌ कथा ऐसे प्रत्वीन आख्यान को कहते हैं, जिसमें कवि को 
अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने एवं कल्पना का विस्तार करने का विशेष अवसर प्राप्त 
रहता है, परन्तु आख्यायिका इसके विपरीत वह गद्य काव्य है, जिसका कोई-त-कोई 


ऐतिहासिक आधार अवश्य रहता है । कादम्बरी दन्‍्त कथा पर आधारित है। उससमें' 


कल्पना का विकास है, अतः वह कथा है । इसके विपरीत 'हष॑चरित” में ऐतिहासिक 
आख्यान है | अतः 'हषंचरित' आख्यायिका है । 


वक्ता की दृष्टि से कथा और आख्यायिका का भेद उल्लेखनीय है । कहीं-कहीं 
कथा का नायक स्वयं अपनी कहानी सुनाता है किन्तु ऐसा द्वोना अपवादात्मक है । 
वक्ता होना अनिवारय नहीं है, परन्तु आख्यायिका में नायक का वक्ता होना अनिवाये 
है। आख्यायिका आत्मकथात्मक होती है। 


 क्राख्यायिका का विभाग अध्यायों में किया जाता है, जिन्हें उच्छुवास कहते हैं 
ओर कहीं-कहीं इनमें पद्मों का भी समावेश रहता है, किन्तु कथा में ऐसा विभाजन 
नहीं होता । 


कथा में कन्या-हररण, युद्ध, वियोग, संयोग, विलाप, सूर्योदय, चन्द्रोदय, उषा, 
निशा आदि विषयों का सांगोपांग वर्शान रहना अपेक्षित है, पर आख्याथिका में 
नहीं । कथा में प्रकृति वर्शेन नितान्त भ्पेक्षित है, परन्तु आख्यायिका में इसकी 
विशेष आवदयकता नहीं रहती है । 


“कथा” में लेखक अपने अभिप्राय के स्पष्टीकरण में कुछ ऐसे विद्येष शब्दों का 
प्रयोग करता है, जो आख्यायिका में नहीं बाते ।* 


-+कनक +बकलट टलरलस 


१, आख्यायिकोपलब्धार्था प्रबन्ध-कल्पना कथा । अमरकोष । 
२, काव्यादर्श १०२३-२० 
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आचाय॑ दण्डी का कथन है कि इन दोनों में कोई महत्त्वपूर्ण भेद नहीं है ।' 
केकक्‍ल इतना ही जान लेना आवश्यक है कि दोनों गद्यकाव्य के दो अलग-अलग ताम' 
मात्र हैं। सूक्ष्म अन्तर केवल यही है कि थोड़े सत्य के आधार पर प्रबन्ध-कल्पना 
वाली रचना कथा है बौर जिसमें ऐतिहासिक तथ्य और कल्पना दोनों परस्पर एक 
दूसरे के आश्रित हों और दोनों का समान महत्त्व हो, वह आख्यायिका कहलाती है। 
आरण्भिक युग में कथा और भाख्यायिका के रूपों में भले ही कुछ अन्तर रहा हो, 
जैसा आचाय॑ दण्डी और हेमचन्द्र ते गिनाया है, पर प्रवर्ती युग में वह अन्तर 
मिठ-सा गया और दोनों एक हो गये । 


चम्पू काव्य 


गद्य-पद्यमय काव्य का नाम चम्पू है ।* चम्पू में कथा का उपनिबन्धन आाव- 
इयक नहीं है । यद्यपि साधारणतः चम्पुओं में कथात्मक वस्तु-विन्यास मिलता है । 
चम्पू में किस प्रकार के विषथ के लिए गद्य और किस प्रकार के विषय के लिए पद्च ': 
प्रयुक्त हो--यह कवि की अपनी परख पर निभर है। कभी-कभी पद्य का प्रयोग 
प्रामारिणकता प्रदर्शित करने के लिए अथवा समर्थन के लिए या उपदेश देने के लिए 
' होता है । महत्त्वपूर्ण बातें भी पद्य के माध्यम से कही जाती हैं। यद्यपि कादम्बरी 
आदि गद्यकाब्यों में भी यत्र-तत्र पथ्य पाए जाते है, किन्तु वे प्रधानतया गद्य में ही 
हैं। चम्पू-काव्यों में गद्य और पद्य का समान रूप से व्यवहार होता है। नीति' 
कथाओं के समान भी चम्पू-काब्य में पद्य किसी विदेष-प्रयोजन से प्रयुक्त नहीं होते । 
वे तो चम्पू के कथानक के उसी प्रकार अंगभूत होते हैं, जैसे उसके गद्यभाग । 'चम्पू 
में गद्य और पद्य का परस्पर सम्बन्ध वही है, जो संगीत में गीत और वाद्य का ।* 
संस्कृत साहित्य में अनेक चम्पू-काव्यों का प्ररायन हुआ है। जैसे नलचस्पू 
(त्रिविक्रमकृत), यशस्तिलकचम्पू (सोमदेवकृत), रामायणचम्पू (भोजराजकृत) । 





१, गद्यद्यमयं काव्य चम्पू रिव्यभिधीयते । स।* द- ६,३३६ 
गद्यानुबन्धरस मिश्रितपद्मसूक्ति | 
हृद्यापि वाद्यकलया कलितेव गीतिः।। रामायणसचस्पू 


द्वितीय श्रध्याय 


[4०] 


बेदिक कवि और काव्य 
ऋउउचेद 


प्रत्येक समाज में साधारणतः विभिन्न रुचियों के जन-समुदाय होते हैं। ऐसे 
प्रत्येक जन-समुदाय का काव्य-विषयक संग्रह अलग-अलग होता है। ऐसे ही प्राचीन 
संग्रहों में से प्राथमिक संग्रह ऋग्वेद आदि हैं | इन संग्रहों को देवतात्मक कहा जा सकता 
है | इनमें साधारणातः देवताओं के सम्बन्ध में कवियों के उदृंगार संग्रहीत हैं और 
क्ेवल' अपवाद-स्वरूप ही कुछ अन्य देवेतर विषयों से सम्बद्ध रचनाएँ हैं। इसमें कोई 
सन्देह नहीं कि देवतात्मक रचनाओं में भी प्रासंगिक रूप से लौकिक विषयों पर अथवा 
प्राकृतिक सौन्दर्य विषयक इलोक भरे पड़े हैं। इन्हीं रचनाओं के आधार पर वैदिक 
कालीन काव्य की रूप-रेखा का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। 


विण्टरनित्ज ने ऋग्वेद की आलीचना करते हुए वैदिक काव्य की अति विस्तृत 


'परिधि के विषय में कहा है--“यदि हम ऋग्वेद-संहिता के विविधतापूर्ण वष्यों विषयों 
'पर दृष्टि डालें तो हमें निश्चित प्रतीत होगा कि इस संग्रह में भारत के अतीव 


प्राचीन काव्य के अंदा हैं। उस प्राचीन युग में धार्मिक और लौकिक दोनों प्रकार के 


“विषयों से सम्बद्ध एक अतिशय व्यापक और विज्वाल काव्य-साहित्य की रचना हुई थी, 


जिसका केवल एक आंशिक रूप ऋग्वेद के गीत, स्तुति और कविताओं में मिलता है। 
उस विशाल वैदिक साहित्य का अधिकांश भाग सम्भवतः सदा के लिए विनष्ट हो 
गया । इन संहिताओं के संग्रहकर्त्ताओं ने काव्य और धमम की दृष्ठि से सूक्तो का चयन 
किया । इस चयन में सांसारिक विषयों से सम्बद्ध रचनाओं को भी स्थान दिया गया 


' है, पर तत्कालीन काव्य में ऐसी भी रचनाएँ थीं, जिनको अधार्मिक मानकर ऋग्वेद 


में स्थान देना उन्हें उचित प्रतोंत न हुआ | इसी निराकृत भाग से कुछ अंश' परवर्ती 
युग में अथव॑वेद संहिता में संगृहीत कर लिया गया ।”!* 


ऋग्वेद संहिता आकार-प्रकार में वाल्मीकि की रामायण से लगभग आधो है । 
इसका विभाजन दस मण्डलों में हुआ है । मण्डल प्रायः अध्याय के समकक्ष पड़ते हैं। 
इनमें प्रत्येक देवता के सम्बन्ध में अलग-अलग इलोक-समूह अनेक स्थलों पर मिलते हैं। 
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इन्हीं समूहों को सूक्त कहते हैं। ऋग्वेद में १०२८ सूक्त हैं। सामान्यतः एक सुकत में' 
१० मन्त्र या श्लोक हैं। ऋग्वेद में सब मिलाकर १०,६०० मन्त्र हैं। 
बेदिक भाषा 


वेदों की रचना जिस भाषा में की गई है, उसे वैदिक संस्कृत कहा जा सकता 
है। वेदों के संग्रह करने के युग में इस भाषा का सर्वाज्धीण विकास हो चुका था। यह 
भाषा उस समय तक काव्य की भाषा बनने के सवंधा योग्य और समथ॑ बन चुकी थी । 
वैदिक भाषा का शब्दकोश अतिशय विशाल है । इसके शब्दों में स्वरूपतः और ग़ुणतः 
अथे की अभिव्यक्ति करने की धाक्ति अद्वितीय ही कही जा सकती है। व्याकरण के 
नियमों से मंजी हुई यह भाषा वास्तव में सुसंस्कृत है ।* “भारत के सनातन पण्डितों 
ने तो इसकी उत्कृष्ठता पर मुग्ध होकर कहा है कि यह ईदवर की भाषा है और वेद 
ईदहवर की रचना है। 


वैदिक साहित्य को कण्ठस्थ करने की रीति से भाषा का प्राय: स्थिर स्वरूप 
अनेक शतियों तक प्रतिष्ठित रहा । कण्ठस्थ करने की विधि से प्राचीन भाषा के शब्द 
और भावों का सदैव अभिनव साहित्य में संपोजन होता रहा । 


युग-विशेष 


ऋग्वेद का समय भारतीय इतिहास में सांस्कृतिक संगम के अवतार का युग 
माना जा सकता है। उस समय आये और आर्येतर संस्कृतियों को एक-दूसरे के सम्पर्को 
में आने का अवसर मिला | उनके मिलन की इस प्रक्रिया का परिचय तत्कालीन युद्धों 
के बर्णानों में मिलता है, परन्तु युद्धात्मक वातावरण चिरकालीन नहीं रहता ।* युद्धों 
के पदचात्‌ आये और आर्येतर वर्गो' को परस्पर समझने का अवसर मिला 
और युद्ध के पश्चात्‌ चिरकालीन शान्ति और सुव्यवस्था की प्रतिष्ठा हुई। 





१, 5058 ६76 ]8702 0०26 !5$ 0६ & ज07020/प0] $४प८५६४०, 70078 96:700६ 
६89 (0566६, 70086 ०००४005 ॥7 7+877, #|0 70026 6:4१ प्रौश६९०ए 
+$&676९१ ६887 ०१६४०१.--७१]||४४ ]०76४5 ; 0858८ 3856970]6$, 
०. ॥, 7. 422. 

२. भारत में सबसे बड़ा युद्ध महाभारत का हुआ | वह भी केवल' १८ दित चला | 
इस १८ दिन के का्यंकलाप के माध्यम से भारत का सबसे बड़ा ग्रन्थ 
महाभारत प्रणीत हुआ है ) साहित्य में युद्धों के वर्शांत को भतिशय लोकप्रिय 
प्रकरण! माना गया है। वैदिक साहित्य में युद्ध के उल्लेखों की भ्रचुरता का 
कारणा यही प्रवृत्ति रही है 


३० 


काव्य-परिधि की निःसीमता 


अपनी भाषा के माध्यम से जिस जन-जीवन और प्राकृतिक विभूति का 
वरणन कवि के लिए श्रभीष्ट होता है, उसकी परिधि वैदिक काल में अतीव व्यापक 
थी । कवियों के मानस-पटल' पर सुदूर प्राचीन काल के राजाओं, ऋषियों और 
महापुरुषों की चरित-गाथा का वैचिध्यपूर्ण इतिहास अंकित था। इनके अतिरिक्त 
देवताओं के विविधतापूरां व्यक्तित्व के माध्यम से उनके सम्बन्ध का कल्पना-असूत 
अथवा ऐतिहासिक चारु-चरितावली का आख्यान समाज की अनुपम सांस्कृतिक निधि 
के रूप में आय॑-वर्ग में सुप्रतिष्ठित था । वैदिक काल में आरम्भ से ही इन विषयों पर 
कवियों की रसात्मक वाक्यावली ग्रुम्फित हुई थी ।* 


वैदिक साहित्य में जहाँ तक प्राकृतिक सौन्दये को काव्य की परिधि में प्रतिष्ठित 
'करने का सम्बन्ध है, यह निशचयपूर्वेक कहा जा सकता है कि इस देश के पद-पद पर 
'और वर्ष के प्रायः प्रत्येक दिन प्रकृति की एक अभिनव छठा होती है, जो कवि--हृदय 
को अनायास ही उल्लसित करके उसके माध्यम से काव्य-धारा की तिकरिणी प्रवाहित 
करती रही है। वैदिक आार्यो' की आधिभौतिक और आ्राध्यात्मिक प्रवृत्ति के प्रायः 
समकक्ष ही उत्तकी रसात्मक प्रवृत्ति थी | उस रसात्मक प्रवृत्ति का परिचय उनके 
प्रकृति के प्रति प्रेम, सहानुभूति भर समादर की भावनाओं में मिलता है । 


कषि का व्यक्तित्व 


वैदिक कालीन कवि का 'कोरा कवि! होना आवश्यक नहीं था। उस युग में 
अनेक कवि राजा थे और गयुद्धभूमि में प्राप्त अपने अनुभवों को काव्य-रूप में अमरता 
प्रदान करते थे ।* वह कवि अवदय ही विजेता राजा होगा, जिसने कहा है--हे 
इन्द्र | मुझे शत्रुओं का संहारक बना दो, विराजू बना दो । मैं विजयी बनकर क्षाया 
हैं । उसने अपने शत्रुओं को सम्बोधित करके कहा है--'मैं तुम्हारे सिर को कुचलता 
हूँ । तुम मेरे पैरों के नीचे मेढक की भाँति वैसे ही बोलो, जैसे वह पानी के नीचे से 
बोलता है ।२ 





5, धथव॑च्ेद १५, ६, ११-१२ में इतिहास, पुराण, गाथा और नाराशंसी कोटि 
की रचनताभों के उल्लेख मिलते हैं । यह साहित्य वेदों से भिन्न था। सम्भवतः 
वह अधिकांश में काव्यात्मक साहित्य था, जो अब ' प्राय: अप्राप्य है । 

२, , ऋग्वेद ४४२,१-१० के रचयिता राजा चसदस्पु हैं । उन्होंने प्रथम छः इलोकों 
में अपनी कहानी लिखी है। 

३, ऋणवेद १०,१६६ । इसके रचयिता राजा ऋष्न हैं। 


५५ 
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ई१ 


कुछ कवि उच्च कोटि के सैनिक थे। वे सम्भवतः युद्ध भूमि में राजाओं के 
साथ लड़ते भी थे और अपनी वीर-रस की रचनाओं से राजाओं को प्रोत्याहित 
करते थे । पाग्रु नामक कवि ने अपनी वीरता के सम्बन्ध में कहा है--धन्वना सर्वा 
अदिशो जयेम' अर्थात्‌ घनुष से हम सभी दिशाओं को जीत हें ।* उसने अपने सम्बन्ध 
में कामना की है--सीधे उड़ने वाले बाण, हमें बचाओ, हमारे शरीर वज्ञ बन जाय॑ 
सोम हमको उत्साहित करे और अदिति सफलता प्रदान करे ।* उस कवि ने क्षपते 
चरित नायक के विषय में कहा है :--- 


ममाशि ते वंणा छादयामि सोमस्त्वा राजामृतेनानु वस्ताम्‌ । 
उरोवरीयो बरुणस्ते कृणोतु जयन्तं त्वानु देवा मदन्तु ॥ 


(मैं तुम्हारे मम को वर्म से आच्छादित करता हूँ । राजा सोम तुम्हें भ्रमरता 
प्रदान करे वरुण तुम्हारे हृदय को वरण करे | तुम्हारे विजयी होने पर देवता 
प्रमुदित हों ।) 


कुछ वैदिक कवि कृषि और पशु-पालन भी करते थे । कृषि करने वाले एक 
कवि ने कामना प्रकठ की है--हे सौभाग्यवती सीते, तुम हमारा कल्याण करो। हम 
तुम्हारी वन्दना करते हैं। तुम हमारे लिए सुफल बनो। कविवर शुनःशैप ने कामना 
प्रकट की है कि हमारी गायें दूध वाली और पर्याप्त शक्ति-सम्पन्त हों | हम लोग 
उनके बीच प्रसन्‍्तता से रहें । 


उपयु क्त विवेचन का यह अभिप्राय नहीं है कि वैदिक काल में जो चाहता था, 
वही कवि बन जाता था। तत्कालीन धारणा के भनुसार कवियों को असाधारण या 
अलौकिक प्रेरणा के बल पर ही अपने वर्ण्ये विषय के काव्यमय स्वरूप का आभास 
मिलता है। कवि की प्रतिभा या कला, जिसे ब्रह्म कहा जाता था, देवत्त मानी जाती 
थी । वैदिक कालीन कवि का ताम ऋषि था। ऋषि नाम की अपनी निजी बुद्धता 
झलकती है। इतना तो निश्चित प्रतीत होता है कि ऋषि वैदिक समाज में सुप्रति- 
ष्ठित था। कवि के अन्य सुप्रचलित नाम, कीरत्त कीस्त और कार मिलते हैं। वैदिक 
काव्य में पदे-पदे तत्कालीन कवियों के उदार व्यक्तित्व का परिचय मिलता है। 


ऋतवेद के सभी सूक्तों के साथ उनके ऋषियों के नाम मिलते हैं। इन ऋषियों 
में से गृत्समद, विश्वामित्र, वामदेव, क्षत्रि, भारदाज और वसिष्ठ क्रमशः दूसरे से 


सातवें मण्डल से सम्बद्ध हैं। आठवां मण्डल कण्व और अंगिरा से सम्बद्ध है । पहले, 


१. ऋग्वेद ६, ७५२। 
२, वही ६.७५. १२ समाव भाव के लिए देखिए ऋग्वेद ६४६८ । 
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नवें और दसवें मण्डल के प्रत्येक सूक्त के ऋषि प्रायः भिन्‍न-पभिन्‍्न हैं। इन ऋषियों में 
कुछ स्त्रियां ऑर कुछ भार्येतर वण' के विद्वानु भी हैं।" इन्हीं ऋषियों के कुलों में 
वंशपरम्परा से उन सूक्तों को, कण्ठाग्र करने के माध्यम से, अमर प्रतिष्ठा प्राप्त हुई । 
प्रश्न होता है कि इन सूक्तों के रचयिता कौन हैं ? सम्भवतः उपयुक्त ऋषियों में से 
कुछ विद्वान सूक्तों के रचयिता भी हों, पर अधिकांश सुक्तों के रचयिता कवियों के 
नाम आदि का परिचय पा लेना प्रायः असम्भव है। 


काव्यादर्शे 


ऋग्वेद में प्रायः तत्कालीन प्रतिष्ठित देवताओं की प्रशंसात्मक स्तुतियाँ 
मिलती हैं। काव्य की दृष्टि से सबसे महत्त्वपूर्ण वे देवता हैं, जिनका व्यक्तित्व 
प्रकृति की विभृतियों के प्रायः सब्तिकट ही है। इस प्रसंग में उषा, अग्नि, सूर्य, रात्रि, 
पजेन्य, मस्त, वात, सरस्वती, पृथ्वी आदि का प्राकृतिक मनोरम रूम विशेष उल्लेख- 
नीय है। इनके वर्णन किसी भी युग' के सर्वोत्तम गीत के भावों से ओत-प्रोत हैं । 
वैदिक कवियों ने उषा को नवग्रुवती रमणी के रूप में देखा है, जिसके वस्त्र-विन्यास 
और आंगिक सौष्ठव अतिशय अभिराम हैं। कवि के शब्दों में “यह सुपरिचित उषा, 
पूव॑ की नित्य ज्योति है, जो अन्धकार-पादश से आविभू'त हुई है । सुदूर से चमकती 
हुईं देबलोक की यह कन्या मानवों के लिये पथ का विन्यास करे। पुवव में उषाएँ यज्ञ- 
स्तम्भों की भाँति प्रतिष्ठित हैं । पावत और प्रकाशमय उषाओं ने अन्धकार के द्वार 
को खोल दिया है। हे उषाओ, तुम द्विपदों और चतुष्पदों को संचरणशील बनाओ । 
ये उषाएँ आज भी पृव॑वत्‌ अपने पुराने रंगों में ही चल रही हैं। वे अपने प्रकाशपूर्ण 
रूपों से अन्धकार के काल को दूर करती हैं। यज्ञ की ध्वजाओं वाला मैं तुम से 
प्रार्थना करता हूँ कि तुम प्रभान्वित' रहो, हम मानच-समाज में यशस्‍्वी रहें । च्यावा- 
पृथ्वी इसी का आयोजन करें ।”* 


रात्रि उषा की बहन है। उसके शुत्र स्वरूप का आकलन किया गया है। 
रात्रि की ज्योत्स्ता, चन्द्रिका और तारप्रभा वर्णानीय हैँं। कवि के शब्दों में “रात्रि ने 
आते ही अनेक स्थानों को अपनी आँखों से देख लिया है। वह 'सभी प्रकार की 
सुश्रीकता से सम्पन्त है। वह अमर देवी विस्तृत प्रदेशों पर व्याप्त हो चुकी है, ऊँचे 
और नीचे स्थलों पर विराजमान है। अपनी ज्योति से उसने अन्धकार को दूर कर 


१ श्रद्धा और शची स्त्री ऋषि हैं और ऊध्व॑ग्रीवा तथा अरिष्टिनेमि आदि कआर्ये- 


तर ऋषि हैं। 
२. ऋग्वेद ४.५१, | ऋग्वेद ५.5०, तथा ७.७७ सुक्तों में भी उच्च कोटि का 


भागवती प्रस्तुत किया गया है । 


ला मत 
्च्थ 
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दिया है। उसने अपनी बहन उषा का निराकरण कर दिया । रात्रि के भाते ही हम 
लोग अपने घर वैसे ही आ गए हैं, जैसे पक्षी वृक्षों पर अपने घोसलों में । गाँव वाले 
भी अपने घरों में प्रवेश कर चुके हैं । पक्षी और चतुष्पद भी अपने घरों में जा चुके 
हैं। लालची बाज भी घरों में हैं ।''* 

“सूर्य सब कुछ देखता है । वह दूर तक देखता है| वह_मानवों को क्मण्य 
बनने के लिए जागरित करता है। उषा सूर्य का झाविर्भाव करती है। वह उषाओं की 
गोद से चमकता है। उसका पिता था: ( देवलोक ) है.। सूर्य पक्षी है। वह बाकाश 
में उड़ा करता है। वह आकाश का रत्न है । वह आकाश में प्रतिष्ठित विचित्र मणि 


है। बह सारे लोक के लिए चमकता है। मनुष्य और देवों के लिए उसकी प्रभा है। 


वह भन्धकार को चर्म-खण्ड' की भाँति समेटकर जल में डाल देता है । वह्‌ दिनों की 
माप करता है और जीवन का संवर्धत करता है। बह रोग और बुरी कल्पताओों को 
दूर करता है। सभी जीव उस' पर अवलम्बित हैं। वह विद्वकर्मा पर्थात्‌ सबका 
उत्पन्न करतें वाला है |?” कवि के शंब्दों में “सुभग, विश्वचक्षा सूये उदित होता है। 
वह स्वंसाधारण मानुषों के लिए है । सूय का लहराने वाला भण्डा ऊपर उठा। 
गायक उसके वन्दना-गीत गाते है। उसकी गम्य परिधि अतिशय दूंर है। सूर्य के द्वारा 
जगाये जाने पर लोग अपने अभीष्ट की प्राप्ति करेंगे और अपने कामों में छुठ 
जाय॑गे । अपने पथ पर सूर्य इयेन की भाँति उड़ता है। हमारे मार्ग सुगम हों ।* 
ऋग्वेद के कुछ सूक्तों में देवताओं और मानवों के चरित-गाथा-सम्बन्धी संक्षिप्त 
आख्यान मिलते हैं। ऐसे आख्यानों में इन्द्र और बुंत्र के संघथ का कैथांनक अतिशय 
लोक भ्रिय रहा है । इस कथानक का एक रूप इस प्रकार भ्रस्तुत किया गया है-..''मैं 
इन्द्र के पराक्रमों का वर्णन करता हैं, जिन्हें वच्ची (इन्द्र) ने सर्वश्रथम किया है (उन्होंने 
अहि को मारा, जल की धारा को प्रवाहित किया और पर्वत पर नदियों के लिए मार्ग 
खोल' दिया । इन्द्र ने पर्वत पर रहने वाले अहि को मारा। त्वष्टा ने इच्ध के लिए वच्च 
बनाया था । इसके पद्चात्‌ रंभाती हुई गौओं की भाँति जल निम्नाभिमुख होकर 
समुद्र की ओर बह चला। इल्द्र ने अपने बल को प्रखर करने के छिए सोमपान किया 
और वज्च से अहि पर प्रहार किया | इन्द्र ने मायावियों की माया का विरोध कियां। 
उसने सूर्य, उघा और आकाश को अनाबुत किया । इसके पदचात्‌ इन्द्र का कोई छात्र, 
त रहा । इन्द्र ने बुत्र के अवयवों को बैसे ही काद दिया, जैसे वृक्षों की शाक्वाएँ कादी 


जाती हैं। वृत्र भुतल पर गिर पड़ा । मच्चपान करके वृत्र वीर इन्द्र से लड़ने चला था । 
5 पलपल सकल 


१, ऋग्वेद १०,१२७ 
२, वही ७.६३ 
दे 
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इन्द्र सोमपायी है। उसने अनेक शत्रुओं का दमन किया है। वृत्र इन्द्र के प्रहारों को 
कैसे सह सकता था ? वह बुरी तरह पराजित हुआ । वह हाथ और पैर कट जाने पर 
भी इन्द्र से लड़ता रहा । इन्द्र ने वष्त से उसकी पीठ पर प्रहार किया | बैल भला 
साँड की प्रतियोगिता में ठहर सकता है ? बृत्र के ट्कड़े-टुकड़े हो गए ।इस परिस्थिति 
में जल का प्रवाह लोक-तृथ्ति के लिए वृत्र के ऊपर से बहा । बुत्र ने जल-धारा को 
बलात्‌ रोक रखा था । उसी जल से वह रौंदा जा रहा था। वृत्र की शक्तिहीन माता 
पर भी इन्द्र ने प्रहार किया। माता ऊपर थी, वृत्र तीचे पड़ा था। वृत्र की माता 
बैसी ही पड़ी थी, मानो गाय अपने बछड़े के साथ हो । बृत्र का मृत शरीर उस जल- 
धारा में पड़ा था, जो रुकना नहीं जानता है, विश्राम नहीं करता है। दास के वश्ष में 
पड़ा हुआ जल रुका था । उस अवस्था में अहि उसका रक्षक था, जैसे परि गायों को 
'रोक रखते हैं। इन्द्र ने वृत्र को भारकर जल का द्वार उन्पुक्त कर दिया । जब वृत्र ने 
इन्द्र के वच्ध पर प्रहार किया तो इन्द्र घोड़े की पूँछ की भाँति ही उसका निवारण 
करने में समथ” हुआ। पराक्रमी इन्द्र, तुमने गौओं को जीत लिया है, तुमने सात 
नदियों को अपने पथ पर बहने के लिए समथ' बना दिया है। जिस अवसर पर इन्द्र 
और बृत्र का युद्ध हुआ था, उस समय वृत्र के द्वारा प्रयुक्त विद्युत और गरजंन, कुहरा 
और वच्च व्यर्थ सिद्ध हुए । इन्द्र को सदा के लिए विजय भिली | है इन्द्र, वृत्र को 
मारने के पदचात्‌ तुम्हें उसका कौन सहायक दिखाई पड़ा, जिसके भय से तुम ६६ 
योजन भाग चले थे और द्येन की भाँति आकाशलोक में! उड़ गए थे ? इन्द्र घराचर 
का राजा है। वह शान्‍्त या शज्धी पशुओं का स्वामी है। >वल वही राजा बनकर प्रजा 
का शासन करता है। वह सबके ऊपर वैसे ही व्याप्त है, जैसे नेमि भरों के ऊपर ।” 


ऋणग्वेद का उपयुवत सूकत परवर्ती-युगीन आज््यान और महाकाव्य का पूर्वरूप 
कहा जा सकता है । ऋग्वेद के कुछ संवाद-सुकत परवर्ती-युगीन रूपक साहित्य के 
पूर्व॑ूप प्रतीत होते हैं। इन संवाद-सूक्‍तों में कथोपकथन की विशेषता है। इनमें से 
पुरूरवा और उवंक्षी के संवाद में १८ श्लोक हैं। उनकी कथा का वरशान संक्षिप्त रूप 
* से मिलता है। परवर्ती युग में यह कथा कुछ अधिक विस्तार के साथ 'शतपथ-ब्राह्मण' 
में दी गई है। इसका नाठकीय रूप कालिदास के “विक्रमोवेशीय' में मिलता है । 
'ऋऱ्ेद में दूसरा महत्त्वपूर्णां संवाद यम और यमी का है) इसमें यमी का यम के प्रति 
प्रेमास्यान है। यह आख्यान नाटकीय संवाद-तत्त्वों से भरपूर है। 


ऋग्वेद में कहीं-कहीं विद्युद्ध ग्रामीय प्रकृति-वशंनों को संग्रहीत कर लिया 
गया है) इनमें से मण्डूक (मेंढक) विषयक सूकत विशेष उल्लेखनीय है । “पूरे वर्ष 
भर सोये हुए मेंढक ब्रतचारी ब्राह्मणों की भाँति अब वर्षा से जग्राये जाने पर बोल रहे 
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हैं। ताल में सूखे चर्म -कोश की भाँति पड़े हुये उनके ऊपर जब दिंव्य जल गिरता है, 
तब मेंढकों का साथ-साथ कोलना वैसे ही आरम्भ होता है, जैसे बछड़ों के साथ गायें 
बोलती हों । जब उनके ऊपर जल बरस लेता है तो प्रसन्‍्ततापुर्वक नाद करते हुए वे 
परस्पर मिलने के लिए उछलते हैं, जैसे पिता पुत्र से मिलता है। जल बरसने पर 
असन्न होकर वे एक-दूसरे का अभिनन्दन करते हैं । वे कुदते हुए एक-दूसरे के साथ 
अपना स्वर मिलाते चलते हैं। उनमें से जब एक-दूसरे के स्वर में बोलता है, जैसे 
विद्यार्थी आचाये की वाणी दुहराता है तब तो पूरे समुह का एक स्वर निकलने लगता 
है| उनमें से एक गाय की भांति और दूसरा बकरी को भांति बोलता है। एक 
चितकबरा है, दूसरा हरा है। एक ताम वाले होने पर भी उतके वर्ण भिन्‍्त-भिन्‍न 
हैं। विविध प्रकार से बोलते हुए वे अपनी वाणी को अलंकृत करते हैं। हे मण्हको, 
तुम वर्षा के प्रथम दिन का महोत्सव मना रहे हो ।' इस गीत के देवता मण्डूक हैं । 
सम्भवतः देवता होने के ताते ही उनसे धन, गो और दीर्घायु की याचता की गई है। 


वैदिक ग्रामीय गीतों में से कम-से कम एक सुन्दर गीत वतंमान संहिता में 
संगृहीत है, जिसके भाव इस प्रकार हैं--लोगों की बुद्धि और ब्रत नाना प्रकार के 
हैं-- बढ़ई रथ का टूटना चाहता है। वैद्य रोगी चाहता है। पुरोहित यजमान चाहता 
है। सोम, तुम चुओ, ! पकी लकड़ियों से, पक्षियों के पंखों से' और चमकते हुए पत्थरों 
से बाण बनाकर लोहार किसी धनी को दूढ़ता है। सोम, तुम चुओ । मैं कार (कवि) 
हूँ । मेरे पिता वैद्य हैं। मेरी माता चक्की चलाती हैं। नाना बुंद्धि वाले लोग धंन की 
खोज में गौ की भाँति चक्कर करते हैं। सोम, तुम इन्द्र के लिए चुभो | भश्व अच्छे रथ 
को खींचे, आतिथेय हास्य का प्रलोभव उत्पन्न करे ॥*”? उपयु क्त सृक्त सम्भवतः सोम 
बनाते समय का श्रम-गीत है । 


देवताओं की स्तुतियों में स्थान-स्थान पर उच्चकोटि का काव्य मिलता है। 
देवताओं का व्यक्तित्व कल्पतात्मक भी था। उनके इस प्रकार के स्वरूप को 
काव्य-बन्ध में उपनिबद्ध करने में व्यंजना का पदे-पदे प्रयोग मिलता है। ऐसी व्यशञ्ञना 
परवर्ती युग में काव्य की उत्तमता का द्योतक बनी । 


उपग्रु कत विवेचना से प्रतीत होता है कि ऋग्वैदिक युग' के कवियों के वण्य॑ 
विषय की परिधि सुविस्तुत थी। यद्यपि ऋग्वेद में प्रायः देव-विषयक सूक्‍तों का ही 
संग्रह है, फिर भी तत्कालीन काव्य की वैजित्यपूर्ा प्रवृत्तियों का परिचय अपवाद-रूप 
में संगृहीत सूक्‍तों से मिलता है| देवविषयक सुकतों में भी प्राकृतिक और सामाजिक 
परिस्थितियों से सम्बद्ध इलोक भरे पड़े हैं । 


१ ऋग्वेद ६११२॥ 


३६ 
शैली 


ऋग्वेद की काव्य-शैली सरल और प्रभावोत्वादक है। भाषा में कृत्रिमता 
का अभाव है। छोटे वाक्यों और प्रायः समास-रहित छोटे पदों वाले सुकत साधारणत्तः 
सुबोध हैं) इस प्रकार ऋग्वेद की भाषा साधारणत: प्रसाद-गुण-सम्पत्न है। ऋग्वेद के 
सूक्‍तों में वष्यं विषयों के विशेषणं की प्रायः प्रचुरता है। विशेषणों की प्रचुरता का 
सम्बन्ध तत्कालीन विचारणा को शैली से रहा है, जिसमें किसी वस्तु का मानस" 
प्रत्यक्ष उसके यथासम्भव अधिकाधिक गुणों के साथ ही होता था। जुए के पासे का 
वर्णान करते हुए कवि कहता है-- 


अच्षास इदंकुशिनो नितोदिना 
निऊृत्वानस्तपनास्तापयिष्णव+ 
कुमार देष्णा जयतः पुनहंणों 
मध्वा सम्प्रकतः कितवध्य बहँणा ॥१०,३४.७॥ 


इस इलोक में अक्षों के विशेषण हैं अंकुशिनः (अंकुश वाले), ' नितोदिनः (भेदते हुए), 

निकृत्वान: (धोखा देते हुए), तपना:ः (जलते हुए), तापयिष्णवः (जलाते हुए), कुमार- 

देष्णा (कुमारों की भाँति उपहार देते हुए), जयतः पुनहँणः (विजयी लोगों को पुनः 
हराने वाले), मध्वा सम्प्रक्ता: (मधु से चुपड़े हुए) आदि । 


ऋग्वेद में शब्दालंकारों का विशेध प्रयोग नहीं दिखाई देता । अनुप्रास तो 
कहीं-कहीं मिलते भी हैं, पर यमक और इलेष का प्रायः क्रभाव है। कुछ इलोकों 
में किसी एक मनोरम पद की अनेकशः प्रतिष्ठा मिलती है । किन्‍्हीं सुकतों में पादांश 
की कई इलोकों में भादृत्ति दिखाई पड़ती है। ऐसे पादांशों की कवि की दृष्टि में विशेष 
उपयोगिता होती थी । कुछ सूक्‍तों का अन्त 'यूयं पात स्वस्तिन्निः सदा नः” वाक्य से 
होता है । | 


ऋग्वेद की शैली प्रायः संवादात्मक है, जिसमें कवि साधारणतः बातचीत 
करता हुआ भ्रतीत होता है। गेय अथवा श्रव्य काव्य के लिए यह सर्वोत्तम शैली कही 
जा सकती है। कवि प्रायः देवताओं को सम्बोधित करते हुए प्रतीत होते हैं। कभी- 
कभी वे श्रोताओं से ही मानो बातचीत करते हैं। कुछ यूक्तों में ऋषियों का प्रतिनिधि- 
मंडल देवताओं से बातचीत करता हुआ दिखाई पड़ता है। एक सुक्त में तो कवि मानों 
अपने से ही बात कर रहा है । 


३७ 


ऋग्वेद का अर्थ समभने के लिए व्यंजना-वुत्ति का सहारा लेना प्रायः आवश्यक 
है। इस व्यंजना-प्रधात काव्य में विशेषणों की परम्परा का नियोजन अभिधा वृत्ति से 
स्पष्ट नहीं हो सकता । व्यंजना के माध्यम से कवि का उच्चतम काल्पनिक जगत्‌ 
निर्मित हुआ है, जिसमें व्यावहारिक स्थितियों को कहीं-कहीं पूर्शाख्पेण भुला दिया 
गया है। कवि जब अग्नि को 'पुरोहित, यज्ञ का देव, ऋत्विक, होता, रत्नघा' भादि 
नामों से सम्बोधित करता है तो वह व्यावहारिक स्तर पर नहीं रह जाता । उत्त 
अग्नि का स्वरूप पुरांतया काल्पनिक है, पर वहु स्वरूप पृर्शख्पेण सत्य है। उस 
भावुक कवि की आँखों में साधारण अग्नि की सत्ता मिट गई है। इस प्रकार की 
व्यंजना वृत्ति से कवि के अग्ति-सम्बन्धी नीचे लिखे वर्शान की साथंकता है-- अग्नि 
मनुष्यों का मित्र है। वह मनुष्यों और देवताओं के बीच दूत का काम करता है। अग्ति 


'गृहस्थों का. देवता है, उत्तकी स्त्री और पुत्रों की रक्षा करता है। वह प्रत्येक घर का 


प्रथम अतिथि है । घर की सारी उन्नति अग्नि के ही साथ में है। अग्नि कुमारियों का 
पति है। विवाह के अवसर पर वर कुमारी को अग्नि से ही पाता है। अग्नि देवताओं 
के पास हवि पहुँचाता है और उनको अग्नि के समीप लाता है। इसीलिए वह पुरोहित . 
होता है । अग्नि की लपक उसका केश है। उसके दांत सुनहरे और चमकीले हैं। 
अग्ति की लपक उसकी जीभ है। अग्नि को चार या सहंस्न आँखें हैं। अग्नि की उपमा' 
बैल से दी गई है। अग्नि की उठती हुई लपंटें सींग हैं। अग्नि के सहस्न सींग हैं। 
बह क्रोधवश अपने सींग को हिलाता है या तीक्ष्ण करता हैं । अभग्ति अपनी तींदश 
दाढ़ों से व्ों को चबाता है। वह वनों को कुचल डालता है। जब वायु अग्नि को 
उत्तजित करता है, तो वह वन में फैल जाता है और पृथ्वी का केश कतर देता है। 
कवि अग्नि से प्रार्थना करता है कि मेरे ऊपर आपका आशीर्वाद उसी प्रकार रहे, जैसे 
पिता का पुत्र के ऊपर रहता है।" 


ऋग्वेद में स्थान-स्थान पर आल्ंकारिक भाषा का प्रयोग मिलता है। इसमें 
अर्थालंकारों का तियोजन व्य॑-चित्र को मानो प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत करने के लिए 
हुआ है। एक सूकत में पर्जन्य के विषय में कहा गया है--“'वह अपने वर्षा के दूतों को 
तैसे ही आगे बढ़ाता है, जैसे रथ हांकने वाला कोड़े से धोड़े को हांकते हुए आगे 
चलता है।” उन वेदिक कवियों को भाषा में “सविता सुपण ( पक्षी ) है, जो 
अन्तरिक्ष का पर्यवेक्षण करता है। वह हिरष्यपाणि है। इन्द्र सप्तरद्मि वृषभ है। 
अपां नपातु अश्व है।”” ऋग्वेदिक कवियों को पर्जन्य के गर्जन में सिंह के स्तनन की 
प्रतीति होती थी । 


ऋग्वेद में विरोधाभास के माध्यम से कहीं-कद्ठीं काव्य के चमत्कार की प्रतीति 
होती है, यथा-- 


इ्८ 


नीचा वतन्‍त डपरि स्फुरम्ल्य 
अहस्तसों हस्तवन्तं सहन्ते | 
न्‍ दिव्या अंगारा इरिण न्युप्ताः 
शीताः सन्‍तो हृदय भिदृहर्ति ॥ १०.३४.९ 


(नीचे रहते हैं, ऊपर की ओर स्फ्रण करते हैं। बिना हाथ के हैं, फिर 
भी हाथावालों को वश में कर लेते हैं। दिव्य अंगारे हैं, पर फेंके जाने पर शीतल 
होकर हृदय को जलाते हैं ।) 


ऊपर ऋणग्वेद के काव्य के स्वरूप और शैली का परिचय दिया गया है, उससे 
स्पष्ट प्रकट होता है कि उस काव्य में स्थान-स्थान पर रस और भावों की सरिता 
प्रवाहित होती हुई मिलती है। ऋग्वेद के विशाल साहित्य-प्रांगण में विश्व की' दैंवी 
से लेकर प्रकृति-जगत्‌ की श्रसंख्य परिस्थितियों में भावित होने वाले कवि-हृदय का 
उद्गार स्वभावतः रस और भावों से परिष्लावित है। जुआरी की व्यथा-भरी क्षात्म- 
कथा में करुणा रस का परिपाक है और मरुतों के गीत में वीर रस की धारा बहती 


ह्दे। 


सम्पूर्ण ऋग्वेद छन्दों में रचा गया है | इसमें १५ प्रकार के छन्दो' का प्रयोग 
हुआ है । त्रिष्ठुप्‌ , गायत्री श्रौर जगती छन्दों में ऋग्ेद का लगभग दो-तिहाई भाग 
रचा गया है। 


ऋणषवेंद की शैली के उदात्त होने का एक प्रधान कारण था सूत्रों का देवताओं 
की परितुष्टि के लिए होना । जो कुछ देवताओं के लिए होता है, वह पूर्ण सावधानी 
और कौशल से प्रणीत होता है। 
कवि की हृष्टि 


ऋः”वेद के कवियों के काव्य-जगत में उन ग्रुणों का प्रायः आकलन किया गया 
है, जिनको उन्होंने श्रपने निजी जीवन में आदर्श रूप में प्रतिष्ठित किया था । उनमें 
से सर्वप्रथम स्थान उपकार-परायणता और सेवा का है। आपसू (जल) का वर्शान 
करते हुए कवि ने कहा है--इसी में राजा वरुण, सोम श्रौर विश्वेदेवा: प्रमोदमयी 
धक्ति प्राप्त करते हैं, अर्थात्‌ इसे पीकर प्रसन्‍न और बलशाली होते हैं। इसी में 
अग्नि की प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है। ये ही देवता यहां हमारी सहायता करें। कवियों 
ने जिस किसी का वर्शान किया है, उसके अदम्य उत्साह, कमंण्यता, जागरूकता, 
तत्परता, प्रकाश, दानशीलता, शक्ति, निर्भीकता आदि पक्षों की परख करके उसका 
सांगोपाज़ निरूपणा किया है। सत्पक्ष की विजय और शअ्रसत्‌ की पराजय का 
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निदर्शंन उन्होंने भली भांति किया है। पारे जगत के प्रति उनका समादर-भाव 
झौर सहानुभृति थी । 


जिस किसी प्राकृतिक विभूति को वैदिक कवियों ने देवता! मानकर वरणन 
किया, प्रायः उत्त सबका मानवीकरण किया ) यह मानवीकरण स्वरूपतः और ग्रुणतः 
दोनो' प्रकार से हुआ यथा सूर्य के हाथ उसकी किरण हैं । अग्नि की जीभ उसकी 
लपटें हैं । अग्नि पुरोहित बन गया। इस मानवीकरण की प्रक्रिया का सुन्दरतम 
विन्यास उन्त वरणंनों में मिलता है जहाँ प्रकृति की विभुतियों में मानव के ग्रुण--- 
बोलना-सुनना, चलना-फिरना, सहायता देना आदि का निदर्शेन किया गया है। इस 
प्रकार उनके स्वरूप को अधिक सुबोध बनाकर मानवता के सन्निकठ लाकर उनके प्रति 
प्रभिरुचि उत्पन्न कराई गई है। 


हम लिख चुके हैं कि वैदिक कालीन काव्य के महासागर का एक संग्रह ऋग्वेद 
के रूप में उपनिवद्ध है। इस संग्रह के निर्माताओं की दृष्टि साधारणतः धार्मिक थी | 
घर्मेंतर विषयों के अल्पसंख्यक सूक्त ही ऋग्वेद में संगृहीत हैं, किन्तु परवर्ती-ग्ुगीन 
अथवंवेद के संग्रह में धर्मेतर विषयों के कुछ अधिक सूकतों को स्थान दिया गया। इस 
प्रकार वैदिक काव्य में श्रथवंवेद का महत्त्व माना जा सकता है। 


अथववैदिक काव्य 


अथर्ववेद में ७३१ सूक्त हैं। इनमें सब मिलाकर लगभग ६००० इलोक हैं । 
अथर्ववेद का विभाजन २० काण्डों में हुआ है । इसके बीसवें काण्ड के प्रायः सभी सूक्त 
ऋग्वेद से लिये गये हैं । इसके भतिरिक्त इस वेद का लगभग सातवाँ भाग ऋणगवेद से 
लिया गया है। पन्द्रहवाँ काण्ड पूरा और सोलहवें का अधिकांश गद्य में है । शेष भाग 
में भा कहीं-कहीं गद्य के अंश मिले हैं। इस वेद में प्रायः वैसी ही भाषा मिलती है, 
जैसी ऋग्वेद में है। इससे इस बात की स्पष्ट कत्रक मिलती है कि अधिकांश में 
अथर्ववेद परवर्ती-युगीन है। अधथर्ववेद के कुछ सूक्त निःसन्देह् उतने ही पुराने हैं, जितने 
ऋणग्वेद के प्राचीनतम सूक्‍त । अथव॑देद में प्रयुक्त छन्द प्रायः ऋग्वेद के समान ही है। 


अ्व॑वेद के लिए सूकक्‍तों का संग्रह किया गया है, उनमें विविधता वो है, 
परन्तु इस संग्रह में ऐसे सूक्‍तों की संख्या गिनी-चुनी ही है, जिनमें काव्य-सौष्ठव 
उच्च कोटि का कहा जा सकता है। सैकड़ों विषयो पर पद्मजद्ध रचना हो और उनमें 
केवल दो-चार में काव्य का चमत्कार हो--इतने से ही अनुमान किया जा सकता है ' 
कि अथर्ववेद के युग में पद्च-रचना करते वालों का काव्यगत चमत्कार की ओर उतना 
ध्यान नहीं था, जितना ऋग्वेद के सूक्तों के रचयिताओं का । 


है| 


अथवंबेद की शैली गीत-काव्य की शेन्री कही जा सकती है। साधारणतः 
विषय का सम्बोधन करते हुए उसके प्रति अपने हृदय के उद्गारों को प्रकट 
किया गया है । इस प्रकार के वर्णानों में प्रायः उच्च क्रोटि की व्येजना का आश्रय भी 
लिया गया है। पर इसे हम काव्य की परिधि में नहीं रख सकते । काव्य के लिए 
वष्य॑ विषय के जिस रसमय पक्ष की अभिव्यक्ति भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी 
भावों के माध्यम से होनी चाहिए, उसका दर्शन श्रथव॑वेद में कहीं-कहीं ही मिलता है। 


फिर भी अथवंवेद की भाषा बलशालिनी है, इसमें स्पष्टता है और विचारों 
को व्यक्त करने की क्षमता है । सम्भव है अथवंबेद के सूक्तों के साथ ही कुछ उच्च कोटि 
की काव्य-प्रतिभा के परित्रायक पद्मों की रचना भी उस युग में हुई हो, जो आजकल 
अप्राप्य हैं। ऐसे पद्मों की सम्भावना अथवैचेद के छिटपुट वाक्यांशों से मिलती है। जो 
कवि लिख सकता था--अस्थुवृ क्षा ऊरध्व॑स्वप्ना: अर्थात्‌ वृक्ष खड़े-ही-खड़े सोते हैं-- 
वह उच्चकोटि की काव्य-रबना में समर्थ हो सकता था। कहीं-कहीं उ्क्चकोद्टि की 
उपमाएँ तत्कालीन कवियों की काव्य-प्रतिभा का संकेत करती हैं। एक कवि ने रक्त 
की धमनियों की लाल वस्त्र धारण करने वाली रमणियों से उपमा दी है। कवि- 
प्रतिभा से ही बादलों में गरजने वाले वृषभ की उत्प्रेक्षा हो सकती थी । युद्ध सम्बन्धी 
कुछ यूक्तों में अथववेद के उच्चतम काव्य का निदर्शन मिलता है। 


अथवंवैदिक काव्य का विद्यद स्वरूप पृथ्वी सूक्त में वत्तमान है। इस सूक्‍त 
की नीचे लिखी चयनिका से इसके काव्यगत उत्कर्ष की कल्पता की जा सकती है--- 
पृथ्वी विश्वम्भरा, वसुधानी, भतिष्ठा, हिरण्यवक्षा, जगतु को आश्रय देने वालो और 
वेश्वानर का भरणु-पोषण करने वाली है। हे एथिवि, तुम्हारे हिमवानू पंत और 
तुम्हारे वन हमारे लिए मनोरम हों । पृथ्वी पर मैं सवंथा स्वस्थ होकर विराजमान 
हूँ. ॥ यह भुरी, इंष्णा, रोहिणी, विश्वरूपा एवं श्रुवा है और इन्द्र के द्वारा रक्षित है । 
अग्नि का परिधान धारण करने वाली पृथ्वी मुझे त्विषीमानु और संशित बनायेगी। 
है पृथिवि, तुम्हारी जो सुगन्ध पौधों में और कमल में है, उससे मुझे सुरभित करो। 
. उठते हुए या बैठ हुए, चलते हुए या खड़े हुए हम कहीं लड़खड़ाकर गिर न जाये । 
अपने साथी सूर्य के साथ जब तक तुम्हें, देखता हूँ, तब तक मेरी दृष्टि ढुंबंल न हो 
चाहे कितने ही वष क्‍यों न बीतते जाये । हम लोग, जो कुछ (धातु आदि) तुम्हारे 
गर्भ से खोद निकालते हैं, वह वहाँ शीघ्र ही पुनः उत्पन्त हो जाय । हम तुम्हारे 
मम॑स्थल को न बींचे, तुम्हारे हृदय पर आघाल न करें ) जिस प्रथिवी पर लोग गाते 
हैं, नाचते हैं, युद्ध करते हैं, ढोल बजाते हैं, वही हमें शत्र ओं से छुटकारा देगी । हे 
पृथिवि, हमें अरण्य के पशुओं, सिंहों, व्याप्रों और बूकों से बचाओो । थौं, ए्थिवी और 
. अन्तरिक्ष ने हमें विस्तार दिया है। अग्नि, सूबं, आपस्‌ और ज्विद्वेदेवा: ने हमें मेघा' 


डर 


अदान की है, गाँव हो या अरण्य, सभा, समिति या संग्राम--हम जहाँ-कहीं हों, पुथिवी के 
सम्बन्ध में भली बातें कहें । शान्‍्त, सुरभियुता, दयालु, स्तन में मधुर पान वाली और 
पयस्विनी, पृथ्वी अपने रस से हमें प्रोत्साहन दे । हे एथिवि, तुम्हारी गोद हमारे लिए 
नीरोग और स्वास्थ्यप्रद बन जाय । हम लोग जीवन भर सावधानी पूर्वक तुम्हारे लिए 
बलि प्रदान करने वाले बने रहें । माता पथिवि, हमें सुप्रतिष्ठित पद पर स्थिर बताओ। 
दिवालोक के सहयोग के साथ ही, है सुबुद्धि वाली प्रथिवि, तुम मुझे श्री और भूत्ति 


से सम्पन्न बनाओ । * 


काल (समय) का सानवीकरण करके उत्तम व्यंजनाओं के माध्यम से कवि ने 

अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। काल अद्व है, दौड़ा करता है, इसकी सात 
रश्मियाँ हैं, सहस्॒ भाँखें हैं, यह भजर-अमर है। विद्वातु कवि उस काल पर आरोहण 
करते हैं । सारे प्राणी इस काल :के चक्र हैं। काल सात चक्रों से चलता है, इसकी 
सात ही नाभियाँ हैं, इसकी धुरी भमरता है। यह सभी प्राणियों को यहां लाता है। 
काल प्रथम देवता है, जो यहाँ आाया। उसने सभी प्राशियों के लिए भावरण प्रस्तुत 
किया है ! पिता होते हुए भी वह उनका पुत्र है। काल से बढ़कर कोई अन्य तेजस्विता 


नहीं है । काल ने ही सबको उत्पन्न किया । काल में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है।' 


वैदिक काव्य की रूप-रेखा के परिचय के लिए ऋग्वेद और अथर्वेवेद कीं 
संहिताओं में उपग्र'क्त प्रंकार की सामग्री प्राप्त होतीं हैं। सामवेद और यजुर्वेंद की 
संहिताएं काव्य की दृष्टि से प्रायः सवंथा हीन हैं, यद्यपि सामवेद का संगीत कीं दिशा 
में और यजुर्वेद का धामिक और दार्शनिक प्रगति की दिशा में अतिशय ऊँचा 


स्थान है ! 


ब्राह्मययुगीन काव्य 


ब्राह्मण का अर्थ याज्ञिक व्याख्या है। ब्राह्मण साहित्य का विषय दो भागों में 
विभाजित किया जा सकता है--विधि और अथ॑ंवाद । विधि के अन्तगंत यज्ञ कौ 
प्रक्रियाओं की रूप-रेखा का विधान है । अर्थवाद के द्वारा यज्ञ की प्रक्रियाओं और 
आर्थनाओं की इस प्रकार व्यास्याएँ की गई हैँ कि उनसे यज्ञ की विधियों का समर्थंत 
हो सके । काव्यात्मक साहित्य की हृष्टि से अर्थवाद का महत्त्व है। अथंबाद से 
तत्कालीन इतिहास, आख्यान और पुराणों की परम्परा का ज्ञान होता है। इन्हीं 
इतिहास और पुराणों के प्रकरण में कहीं-कहीं तत्कालीन काव्य-धारा के भतोरम 
स्रोत की प्रतिष्ठा मिलती है। ब्राह्मय-साहित्य में इतिहास, पुराण भआादि कथाओं के 
१ अथववेद १२.१ 
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हूप में मिलते हैं । साधारणतः कथाएँ छोटी हैं, पर कुछ कथाएँ बड़ी भी हैं, जिनमें 
शुनःशोप आख्यात सुप्रसिद्ध है। कथाओं की शैली कथोपकथन-विशिष्ट है और प्रायः 
मनोर॑जक है । मन और वाणी की परस्पर श्रेष्ठता-सम्बत्धी कहानी इस प्रकार है-- 
एक वार मन ने कहा "मैं भद्र', तो वाशी ने कहा “मैं भद्र!। मन ने कहा--- अवश्य ही 
मैं तुमसे बढ़कर हूँ | तुम कुछ भी तो ऐसा नहीं कहती जो मुझे पहले से ही ज्ञात न 
हो । तुम मेरे किए हुए का अनुकरण करती हो, इस प्रकार अनुगमन करने वाली हो । 
इसलिए मैं तुमसे बढ़कर हूँ ।' वाणी ने कहा--'मैं तुमसे बढ़कर हूँ । जो कुछ तु 
जानते हो, उसे मैं प्रकाशित करती हूँ, दूसरों के प्रति विदित करती हूँ।' 


वे दोनों प्रजापति से निर्णाय कराने पहुँचे । प्रजापति ने मन के पक्ष में निर्णय 
दिया और वाणी से कहा--मन वास्तव में तुमसे बढ़कर है, क्योंकि तुम मन की 
कृतियों का अनुकरण करती हो और उसका अनुगमन करती हो । ऐसा करने वाल 
घटकर ही होता है।' 


इस प्रकार निन्दित होकर वाणी निराश हुई । 


कुछ कथाएं शिक्चुओं के मनोरंजन के योग्य भी हैं । वर्षा ऋतु में बादलों का 
पव॑तों की ओर उड़ने का कारण नीचे लिखी बालोचित कथा में है--प्रजापति की 


_स्वंप्रथम सन्तान पव॑त हैं । पव॑तों के पास आरम्भ में पंख थे। वे उड़ते थे और जहां 


कहीं भी चाहते थे, स्थिर हो जाते थे। उस समय पृथ्वी भी हिलती-डुलती थी । इन्द्र 
ने पर्वत के पंखों को काठ दिया और उनसे प्रृथ्वी को हढ कर दिया । पव॑तों के पंख 
बादल बन गये । इसीलिए बादल' पव॑तों की ओर मंडराया करते हैं । 


वैदिक कालीन कथा-हौैली का प्रायः सर्वाज्भजीणा निरूपण ब्ाह्मयणों में दी हुई 
कथाओं के आधार पर हो सकता है। भारतीय काव्य-साहित्य में कथा की जो प्रतिष्ठा 
परवर्ती ग्रुग में मिली है, उसकी परम्परा ब्राह्मण-साहित्य में स्पष्ट हृष्टिगोचर 
होती है। 


उपनिषद्‌-काव्य 


उपनिषदों की रचना-दौली की काव्यपरता देखकर इन्हें दाशेनिक काव्य की 
कोटि में रखा गया है। दशौन के नाते उपनिषद्‌ जीवन के आध्यात्मिक तह्ष्वों का 
अनुशीलन कराते हुए ब्रह्मानन्द की अनुभूति कराते हैं और साथ ही कवियों की 


१, शतपथ-ब्राह्मण १.४.५,८५.१२। 
२. मैत्रायगी-संहिता १,.१०.१३। 


फेडडफस्टान गा 
अप 5 


१-५. "इडलसडडिक 
् 
चर छ, 


का नन्स्ज््ज्जी + शक>-सनप->सतन्मन्मपल5 


मा 


डरे 


अन्तर्ज्योति के भावुकतापूर्ण उद्गार होने के नाते ये अपनी रमणीयता के माध्यम से" 
काव्योचित रसास्वाद कराते हैं। उपनिषदों में सत्य के काव्यात्मक स्वरूप का' 
वरणंन है । - 


उपनिषदों की भाषा में कहीं-कहीं व्यञ्ञना है। यह भाषा की दिशा में 
शाइवत रूप से अनुपम कही जा' सकती है। दार्शनिक कवि ने सत्य की गवेषणा करते 
हुए जाना है: 


हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखमू। 
तत्त्व॑ पूषन्नपाबृुणु सत्यध्मोय दृष्टये।॥ 


(सत्य का मुख हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है। पृषन्‌, उसे दूर करो, जिससे वह 

देखा जा सके ।)* उपयुक्त इलोक से ज्ञात होता है कि कवि ने दिव्य हृष्टि से सत्य 
का दर्शन सम्भव माना है । यही दिव्य हृष्टि किसी वस्तु के काव्यात्मक पक्ष का 

दर्शन करने के लिए अपेक्षित है । 


उपनिषद्‌-युग आते-आते संस्कृत भाषा काव्य के लिए सर्वथा उपयोगी बन चुकी 
थी | इस भाषा की अद्वितीय विशेषता थी प्रांजलता । दार्शनिक विवेचन के लिए , 
भाषा का इस प्रकार मज जाना अपेक्षित था। यह भाषा काव्य के लिए समर्थ माध्यम 


'. बनने के योग्य थी । उपनिषदों की भाषा में जो काव्य लिखें गए, उनका आज परिचय: 


पा लेना प्रायः असम्भव प्रतीत होता है।* सम्भव है, इस य्रुग के काव्य भाषा में 
स्वल्प रूपान्तर करके महाभारत आदि ग्रच्धों में संगृहीत हों । उपनिषद्‌ के काव्यात्मक 
अंशों के आधार पर तत्कालीन काव्य का स्वरूप कुछ-कुछ जाना जा सकता है। 


उपनिषद्‌ के कवियों को भाषागत चमत्कार के श्रति अभिरुचि थी। वर्ष्य 
विषय की उत्कृष्ठता का आभास कराने के लिए विरोधी ग्रुणों का सामझस्य करने में 
वे सफल थे। एक कवि ने कहा है। 


नाचिकेतभुपाख्यानं मृत्युप्रोक्तं सनातनम्‌ । 

जक्त्वा श्रुत्था चमेधावी अहालोके मद्दीयते ॥ १.३.९६ 
यस्थामतं तस्य मत॑ मतं यस्य न वेद सः। 

अविज्ञातं विजञानतां विज्ञातमविजञानताम्‌ ॥ केत० २.३ ॥ 


१, ईशावास्योपनिषद्‌ से । 
उपनिषदों के कुछ भाग तो महाभारत से विशेष रूप से मिलते-जुलते हैं ।' 
कठोपनिषद्‌ के कुछ इलोकों से इसकी महाभारत से समकक्षता प्रतीत 


होती है । 
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(रहा जिसके लिए अमत है, उसके लिए मत है। वह जिसके लिए मत है, उसके द्वारा 
भी समझा नहीं गया है | वह विज्ञानियों के लिए अविज्ञात है और अविज्ञानियों के 
' लिए विज्ञात है। ) 


उपनिषद्‌ के दाशंनिक तत्त्वालीचन के साथ ही काव्य के आलंकारिक प्रयोगों 
के लिए ऐसी पदावली ग्राह्म रही होगी । 

संस्कृत काव्य की प्रगति में उपनिषदों का विशेष महत्त्व है। काव्य की एष्ठ- 
भूमि में जिस उच्च दक्ोत की अपेक्षा होती है, वह उपनिषदों में पुर रूप से प्रतिष्ठित 
है| इसके अतिरिक्त काव्य की पृष्ठभूमि के लिए स्वस्थ जीवन-दशौन की अपेक्षा होती 
है । इस प्रकार का जीवन-दर्शेन उपनिषदों में मतीषियों की जीवन-चर्या के माध्यम से 
प्रस्तुत है । इन्हीं का आधार लेकर उपनिषदृ-युग के पश्चात्‌ महाभारत और रामायण 
जैसे महाकाव्यों की रचना हो सकी । 


वैदिक काल 


वेदों के रचना-काल के सम्बन्ध में प्रायः मत-मेद रहा है क्योंकि भत्र 
तक कोई ऐसा प्रामारिक आधार नहीं मिल सका है, जिसके बल पर ठोक निशंय 
लिया जा सके | प्रायः योरप के विद्वानु यह सिद्ध करने का प्रयत्न करते हूँ कि वेद 
बहुत पुराने नहीं हैं। मेक्‍्समूलर ने वैदिक साहित्य को रक्नना का आरंभ-काल ई० पु० 
१२०० से लेकर १००० के मध्य तक माना है । यह तिथि बहुत दिनों तक प्रामाशिक 
: मानी जाती थी ओर आज भी बहुत से योरप के विद्वानू इसकी प्रामाणिकता का 
' बिरीध स्वान्तःसुखांय नहीं करते हैं । 


भारत में वेदों का रचना-काल' निश्चित करने का सफल प्रयत्न लोकमान्य 
तिलक ने या । उन्होंने ग्रहों भौर नक्षत्रों को चाल के आधार पर ओरायन' ग्रंथ में 
चैदिक-काल ऋग्वेद से उपनिषदों तक ई० पू० ४५०० से ई० पु० १६०० निश्चित 
किया । जमेत विद्वान याकोबी ने भी ज्योतिष-गरित के आधार पर निश्चय किया 
कि वैदिक साहित्य की रचना ई० पू० ४५०० से २५०० के बीच में हुई | जमंनी के 
. अन्य प्रसिद्ध विद्वान्‌ विन्तरनित्ज ने वैदिक साहित्य के आरम्भ होने का समय ई० पू० 
२५०० से २००० तक माना है ऑर इसका अन्तकाल महात्मा गौतम बुद्ध के पहले 
- ६० पू० ७५० से ५०० के बीच निर्णय किया है। विन्तरनित्जने तिथि निर्णय 
सम्बन्धी कठिनाइयों की ओर संकेत करते हुए लिखों हैं कि सबसे अधिक बुद्धिमान 
का मार्ग तो यह है कि किसी निरद्दिवत की हुई तिथि के चक्‍कर में न पड़ें और अत्यन्त 
प्राचीन या जान-युककर कही हुई तवीन तिथियों को न भुले । 


अत कल++ अलनातात,. अवलाकमाासथ, 


तृतीय अ्रध्याय 


महाभारत तथा रामायण 


वैदिक साहित्य के उल्लेखों से स्पष्ट ज्ञात होता है कि संहिता, ब्राह्मण और 
उपनिषद्‌ कोटि की रचनाओं के अतिरिक्त एक अतिशय बृहत्‌ लोकरञ्ञक साहित्य भी 
था | इस साहित्य के प्रति लोगों की अभिरुचि का होना स्वाभाविक धरा । इसका 
अध्ययन-अध्यापन भी होता था,। ऐसे लोकरज्ञक साहित्य में काव्यत्व की प्रचुरता 
माची जा श्रकती है। इस कोटि की कुछ रचनाएँ ब्राह्मणों में मौलिक अथवा संक्षिप्त - 
रूप में संगृहीत हैं । ऐसी रुचताओं का सर्व्रंथम बृहत्‌ संग्रह महाभारत में मिलता है । 


महाभारत इतिहास-कोटि में साधारणतः परिगरित होता है। प्राचीन काल 
से ही इसे सर्वोत्तम इतिहास माना गया है भारतीय परिभाषा के अनुसार इतिहास 
में वण्य॑ विषयों की विविधता होती है और इसमें पुराण, इतिवृत्त, आशख्यायिका, 
उदाहरण, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र भादि विषयों का समावेश होता है। महाभारत में 
स्पष्ट कहा गया है कि यह ग्रन्थ महासागर की भांति है, जिसमें पृव्ंकाशीन सभी 
प्रकार की व्यावहारिक जीवन से सम्बद्ध रचनाओं का. संकलन है । इसकी रचना का 
उद्देश्य समाज को अभ्युदय-पथ-प्रदर्शन कराना है । 


महाभारत क्या काव्य है? महाभारत में इस ग्रन्थ की अनेक उपाधियों में से 
एक काव्य भी है। सम्भव है, काव्य की तत्कालीन परिभाषा के अनुसार ही इसे 
काव्य नाम दिया गया हो । इस युग में काव्य की परिभाषा थी--- 


अलंकृतं शुभ! शब्देः समयेदिव्यमानुषः । 
छन्दोवृत्तेश्चः विविधैरन्वितं विदु्षां प्रियम्‌ | झराद्पव १.२८ 


(शुभ शब्दों से तथा देवताओं और मानुषों के समयों से अलंकृत और विविध प्रकार 
के छन्दों से निर्मित यह महाभारत विद्वानों को प्रिय होगा ।) 


उपग्रु'क्त विज्येषताओं के भतिरिक्त महाभारत में कुट इलोक भी मिलते हैं, 
जिनकी संख्या ८०० कही जाती है। वे इलोक' गढ़ार्थंक हैं, कर्थातु इनको समझते 
के लिए केवल अधिधाबृत्ति से काम नहीं चलता ) इनका अथ' असाधारण प्रतिभा के. 
लोग ही समझ सकते हैं। 


| न्‍ ह$ प्‌ 


महाभारत में इस भ्रन्थ को विशेषताओं का आकलन करते हुए कहा 
“जया है-- 


सर्वेर्षा कविम्नुख्यानामुपजीव्यों भविष्यति 
पजन्य इंच भूतानामज्षयो. भारतद्ुमः 


_अन्‍ममन्‍न्‍क. 


( यह अमर भारत-वृक्ष भावी कवियों के लिए उसी प्रकार आश्रय है, जैसे प्राणियों 
“के लिए मेघ । 


महाभारत की उपयु क्‍त आश्रयणीयता केवल उसकी कथा-वस्तु को ही लेकर 

नहीं है, अपितु इसके काव्य-तत्त्व के सम्बन्ध में भी इसकी भआश्रयणीयता निर्विवाद 

' है-.इसे सभी काव्य-मर्मज्ञ भली-भाँति जानते हैं| कथानक के विस्तार के लिए जिस 

काव्य-दृष्टि की भपेक्षा होती है, उसका परिचय महाभारत में स्थान-स्थान पर 
मिलता है। 

निःसन्देह महाभारत में नीरस प्रकरणों का अभाव नहीं है और अनेक स्थलों 

पर इसमें पौरारिकता दृष्टिगोचर होती है, पर पूरे महाभारत को एक हृष्टि से 

देखने पर निश्चित प्रतीत होगा कि यह भ्रन्थ काव्य की रमणीयता से ओत-प्रोत है । 


महाभारत घुलतः एक चरित काव्य है | इसमें तत्कालीन और प्राचीन युग 
के अधिकाधिक महापुरुषों के साथ' ही देवताओं के चरित का वर्णान अधिकांश भाग 
में मिलता है। इन वर्णनों को समीचीन विधि से एकत्र संग्रहीत करने के लिए कौरव 
“और पाण्डवों की कथा के अतिरिक्त नीचे लिखे आखूयान-सूत्र अपनाये गये हैं-- 


(१) प्रवासी बन कर अ्रंमणा करते हुए तायक या अन्य प्रधान पुरुषों का 
'महापुरुषों, महर्षियों और देवताओं से सम्बद्ध स्थानों पर पहुँचकर उनकी ऐत्तिहासिक 
गाथा का वर्णान सुनना | 


(२) नायक या किसी अन्‍य पात्र का तीथयात्री-हप में वरशांन करते हुए 
'तीर्थों से सम्बद्ध महषि'यों और देवताओं के आख्यान की आवृत्ति करना । 


(३) अपने वक्तव्य को सप्रमाण पुष्ट करने के लिए चरित-सम्बन्धी आख्यानों 
का वर्णान करना । 
महाभारतकालीन समाज में इस प्रकार के चरिताख्यानों के प्रति विशेष 


: अभिरुचि थी। जनमेजय के उदाहरण में तत्कालीन मनोवृत्ति का निदर्शन नीचे 
लिखे इलोक से होता है :-- 
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है. 
. न हि तृप्यामि पू्े्षां शुर्वानश्चरितं मद्दत्‌ "| आदि० ६.३ 
(प्राचीन महानु चरितों को सुनते हुए मुझे तृप्ति नहीं होती ।) 
कवि का व्यक्तित्व 


महाभारत का रचयिता होने का श्रेय यद्यपि महर्षि व्यास को है और यह 
मत प्रायः ठीक कहा जा सकता है, पर इसमें कोई सन्‍्देह नहीं कि इस प्रकरण में 
रचयिता शब्द एक विशिष्ट अर्थ में ही प्रयुक्त हुआ है। महाभारत का रचयिता 
अपने युग की समग्र साहित्यिक और सांस्कृतिक निधि को अपनी कला के माध्यम से 
एक सूत्र में उपनिबद्ध करते में सफल हुआ है ) असंख्य थ्रुगों के मत्तीषियों की रचनाएँ 
कवि-परम्परा के माध्यम से अमर बनकर महाभारत-युग में महासागर की भाँति 
निःसीम थीं। उस महासागर का पर्यवेक्षणा करने वाला, उसके गर्भ में अवगाहन करके 
विविध प्रकार के अमरता प्राप्त करते के योग्य कथा-रत्नों को ढुढ़॒ निकालने वाला 
और उन सबका सामझस्य और सभन्वय करने वाला कवि एक ही था और हुआ । 


विचित्रता और विशिष्टता 


जीवन-दर्शन महाभारत का एक अभिनव प्रतिपाद्य विषय है। इस जीवन- 
दर्शन को संक्षिप्त रूप में एकत्र श्रीमदृभगवद्गीता में देखा जा सकता है। गीता में 
वर्णाश्रम धर्म और निष्काम कमे की जो योजना प्रस्तुत की गई है, उसका बृहत्तर 
स्वरूप समग्र महाभारत में व्याप्त है । 


महाभारत के कथानक से स्पष्ट प्रतीत होता है कि तत्कालीन धारणा के 
अनुसार मानव के विलास और विकास दोनों साथ नहीं चलते। इसी सिद्धान्त पर 
पाण्डवों का अम्युदय हुआ था । परवर्ती भारतीय साहित्य में चरितनायक के सर्वोक्त्च 
गुणों का आविर्भाव विपत्तिमयी परिस्थितियों में दिखाने की परम्परा प्रायः सदा रही 
है । इस दृष्टि से विषम परिस्थितियों का जीवन-निर्माण में विशेष महत्त्व माना जा 
सकता है। 


महाभारत में जिन प्रधान पुरुषों के इतिबुत्त का वर्णन किया गया है, उनका 
व्यक्तित्व असाधारण है । उदाहरण के लिए भीम को लीजिए--महाभारत का भीम 
जब चलता था तो पृथ्वी काँपती थी, गजयूथ डरते थे, वह वाग्रु की गति से चलता 
था, सिह, व्याप्र और मृगों को कुचलता था, बड़े-बड़े वृक्षों को उखाड़ फेंकता था | 
फिर भी इन बलशालियों को कहीं-कहीं अतिशय दुबेल भी दिखाया गया है! 
जब एक अजगर भीम को पकड़ता है तो वह कहता है--असत्यो विक्रमो धृणाम । 


है. ई-] 


अर्जुन ने जब अपने अस्त्रों के अभ्यास का प्रदर्शन किया तो शेल बविदीणं हो गये, 
वायु का बहना बन्द हो गया, सूर्य को चमक मिट. गई और अग्नि का जलना बन्द 
हो गया । महाभारत का युद्ध-प्रकरण ऐसी अतिशयोक्तियों और अलौकिक वेचित्यों 
से भरा पड़ा है) 


महाभारत को पंचम वेद की उपाधि दी गईं है। वास्तव में यह्‌ पंचम वेद अन्य 
चार वेदों का स्थान भी प्रायः ले चुका था । वेदों और यज्ञों के द्वारा जो अलौकिक 
विधि से सफलताएँ प्राप्तव्य थीं, वे प्रायः सभी महाभारत के पाठ-मात्र' से सिद्ध हो 
सकती थीं। पाप से निवृत्ति, परथ्वी-विजय, शत्र प्राजय, वीर पुत्र का जन्म, व्याधि- 
भय का दूर होता, धन-यश-आयु-पुण्यः तथा स्वगं की प्राप्ति करना, विपुल वंश की 
प्राप्ति, लोक में पूजनीयता आदि पहले वेद और थज्ञों के माध्यम से सम्भव थे। ये 
सभी महाभारत के पठन और श्रवण-मात्र से सम्भव माने गये | महाभारत की इसी 
विशिष्टता को देख कर कहा गया-- 


विज्ञेयः स च बेदानां पारगो भारतं पठन्‌ ॥ आदिपव ६२,३२ 


उपयु क्त गुणों के साथ ही महाभारत की इलोकरंजकता अतिशय मनोरम है 
कथा-वैचिक्य का एक उदाहरण इस प्रकार है--लाक्षागृह-दाह हो चुका था। 
धृतराष्ट्र समभते थे कि पाण्डव मर गये । इसी बीच द्रौपदी का विवाह पाण्डबों से 
हुआ । द्रौपदी के स्वयंवर में दुर्योधन आदि कौरव भी गये थे | विद्र ने स्वयंवर के 
परिणाम का समाचार देते हुए धृतराष्ट्र से कहा--कौंरवों की वृद्धि हुईं राजन !? 
इस प्रकरण में विुर ने कौरव-पद पाण्डवों के लिये श्रथुक्त किया था। पर धुतराष्ट्र 
ने समझा कि दुर्योधन को हो सफलता मिली है। उन्होंने कहा--द्रौपदी के लिए 
भूषण मँंगाया जाय और उसे नगर में लाया जाय । फिर तो बिदुर ने बताया कि 
द्रौपदी ने पाण्डवों को चुना है। इस अवसर पर धुतराष्ट्र को कहना पड़ा--मेरे लिए 
तो पाण्ड् के पुच बहुत ही प्रिय हैं । 


महाभारत विश्व-साहित्य का विशालतम ग्रन्थ है। भारतीय समाज में 
राजकीय प्रॉसाद से लेकर रंक की क्ुटिया तक में सुदूर प्राचीन काल से लेकर आज 
तक इसकी प्रतिष्ठा रही है। इस ग्रंथ की कथा-वस्तु से बालक से बूढ़े तक सभी 
संदो ही परिचित रहे हैं । जित महामानवों के उदात्त चरित और चरित्र की वर्णाना 
इस ग्रंथ में मिलती है, वे आज भी आदशे माने जाते हैं। आज भी प्रत्येक भारतीय 
के व्यक्तित्व में महाभारत के कथानक, शिक्षाओं और समस्याओं के समाधात की 


निधि अप्रत्यक्ष रूप से प्रस्फुटित है । 


॥ 


कह ही आन 





जे ्ंच्छ के एक 
जब भयधक जगत: 
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है. ६ 


सर्थक उक्ति है--महाभारत--यह कवि-छपी माली का यत्नपूर्वेक संवारा 
हुआ उद्यान नहीं है, जिसके लता-पुष्प-वृक्ष अपने सौन्दय के लिए बाहरी सहायता' 
की अपेक्षा रखते हैं, अपितु यह अपने आपही जीवनी-शक्ति से परिपूण' वनस्पतियों 
और लताओं का अयत्न-परिवर्धित विशाल वन है, जो अपतती उपमा भाप रखता है ।” 
प्राचीन. आलोचकों ने महाभारत और उसके रचियता के सम्बन्ध में इस प्रकार अपने 
मनोभावों, को व्यक्त किया है-- 


अ्रवणाद्नलिपुटपेयं विरचितवान्भारताख्यममृुतं यः। 
तमहसरामतठृष्ण कृष्णह्वेपायन' थन्दे ।। 
व्यासगिरां निर्यासं सार॑ विश्वस्य भारतं बन्‍्दे। 
भूषणंतयेव संज्ञा यदक्लिता भारती वहुति॥ 


रामायण 


रामायण में वाल्मीकि ने राम के समग्र जीवन-चरित कम काव्यमय स्वरूप 
प्रस्तुत किया है। भारतीय संस्क्षति के आचार-पक्षे पर रामचरित का व्यापक प्रभाव 
है । रामचरित का हृश्य राजप्रसाद से लेकर वनवासियों की परणाशालाओं तक 
और युद्ध-भुमि से लेकर करुणापूर अहिल्योद्वार तक है । पशु-पक्षी भी राम की 
उदारता से प्रभावित हैं । रामचरित की भौगोलिक परिधि भी अतिशय व्यापक 
है। इसके भीतर उत्तर और दक्षिण भारत का अधिकांश भा जाता है और तत्कालीव 
भारत की प्रायः सभी जातियों को राम के सम्पको में आने का अवसर मिलता है । 
रामायण में राम के बाल्य की रमणीयता के साथ यौवन की वीरता और प्रौढावस्था 
का कर्मंथोग--सभी अद्वितीय सौरभ से समन्वित हैं | मानव-जीवन के चारो -आश्रमों, 
चारों वर्गों और वर्णों के आदर्शों का यदि कहीं एकत्र सुप्रतिष्ठित स्वरूप मिलः 
सकता है तो वाल्मी कि-रामायरा में ही । 

राम का एक परिवार है । वह परिवार संसार का एक संक्षिप्त संस्करण 
माना जा सकता है। ऐसे परिवार में सबके व्यक्तित्व का संस्कार करके सभी की 
जीवन-धारा कौ उदात्त बनाने का श्रेय. केले राम को है । राम के सम्पक में श्रच्छा- 
बुरा जो कोई भी आया उसका स्वरूप परिशोधित हुआ--यही रामचरित की 
अमरता का प्रथम कारण है। 


महाभारत में जिस क्रमेयोग का बीजारोपण किया गया, उसे वाल्मीकि ने 
रामायण में संवर्धित करके पल्‍लवित और पुष्पित किया । उसका फंले रामचरित है । 


राम के सम्बन्ध में चरिताथे हुआा-- 
है 


प्‌ ] 


परित्राणाय धून्ों विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 
धमसंस्थापनारथाय सम्भवामि युगे थुगे ॥ 


रामायण की लोक-प्रियता का कारण उसमें चित्रित जीवन की पूराता है। 
राम का जीवन-चरित कम-से-कम प्राचीन काल में सर्वसाधारण के लिए आदहां था। 
इस ग्रन्थ में सुख और दुःख का सामझस्य है । राम सम्रादू के पुत्र होते हुए भी 
विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने के लिए जाते हैं। तत्कालीन श्रादर्श नायक के 
जीवत की यह एक समीचीन दिशा भानी गई थी। धर्म की रक्षा करने के लिए 
अपना तन, मन और धन समपिंत कर देना आंद्शों राजा का कतंव्य था। इस 
'कतेव्य का राम ने परिपालन किया । राम ने दुःख को सुख से कम आनन्ददायक नहीं 
माना । जिस प्रकार नव रखों में से सभी आनन्द के निस्यन्द हैं, उसी प्रकार जीवन 
की विषम और सुखद सभी परिस्थितियों की अनुभूति आननन्‍्दमयी है । रामचरित में 
सभी रसों का परिपाक हुआ है। 


राम का व्यक्तित्व * 


मानवत्ता को अपनी ओर भाकृष्ट करने की योग्यत्ता राम के उदार व्यक्तित्व 
में ही सम्भव थी। रामायण के भअनुत्तार राम नियतात्मा, वक्षी, वाम्मी, श्रेष्ठ 
सनुधर, शरीर से बलिष्ट और सुन्दर, प्रतापवातु, शुभलक्षण, सत्यसन्ध, प्रणा के हित 
में रत, यशस्वी, श्ञानसम्पन्न, शुचि, समाधिमानू, जीवलीक के रक्षक, धर्म के रक्षक, 
वेद-वेदांय के तत्वी के जानने वाले, सभी शास्त्रों के अथ-तत्व को जानने वाले, 
स्मृतिमानु, प्रतिभाशाली, सर्व्ञीकप्रिय, विचक्षण, सज्जनों से सवंदा मिलने वाले 
आय, संबके लिए समान, प्रियदर्शत, सभी गुणों से सम्पन्न, गाम्भीय॑ में समुद्र के 
समान, घेये में हिमालय के समान, बल में व्िष्ण के समान, क्रोध करते पर कालाग्नि 
के समान, क्षमा करने में पृथ्वी के समान और दान देने में कुबेर के समान थे । रास* 


खरित में उपग्रुक्त सभी ग्रुणों की स्वरूपतः प्रतिष्ठा की गई थी । कवि का विद्वास 


था कि मानवता राम के गुणों को आत्मसातु करेगी । भारतीय छोकमत के अनुसार 
राम विष्ण के क्वतार हैं। 


वाल्मीकि का व्यक्तित्व 


संल्कृत साहित्य के प्रथम महाकबि वाल्मीकि हैं। इसीलिए उन्हें भादिकवि , 


- भी कहते हैं। महषिं न्‍्यवतत की परम्परा में वाल्मीकि ऋषि थे। उनका स्थान 
तत्कालीत महर्षियों में सर्वोच्च था । वाल्मीकि की लोक-कल्याण की भावना 
अपरिभित थी । इसी भावना से प्रेरित होकर उन्होंने लोक-पथ प्रशस्त बनाने के 
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उद्देश्य से रामायण की रचना की थी । विचारणा की जिस उदात्त पृष्ठभूमि पर 
राम-कथा प्रतिष्ठित की गई है, उसका उद्भव आदिकवि के हृदय से हुआ । 


रामायण के अनुसार वाल्मीकि की वाणी कभी असत्य नहीं हो सकती थी 
महुषि भावितात्मा थे। उनकी बुद्धि उदार थी। 


रचना का उद्देश्य 


रामायण की रचता सर्वसाधारण के लिए की गई थी । इसका काव्यगत 
सौन्दयं और चारित्रिक निर्माण की वर्णंता सभी लोगों के छिए बोधगम्य है। रामा- 
थणा की सबसे बड़ी देन थी लोक को काव्य-हष्टि प्रदान करता। काव्य-हृष्टि से ही' 
जगत्‌ का परिशीलन करने वाला व्यक्ति सर्वाधिक सुख्च और आवव्द का अ्रधिकारी 
हो सकता है। काव्य-जगत्‌ में आनन्द की प्राप्ति रस के माध्यम से होती है। 
लौकिक सुख के लिए सुसंयत मर्यादाओं के भीतर व्यक्तित्व का विकास भपेक्षित 
है; होता है। उपर्युक्त सिद्धि के लिए वाल्मीकि के द्वारा प्रस्तुत रामायण की राम-कथा | 
। भ्रादर्श स्वरूप है । 


काव्य-बेचिज्य 


काव्य-शेली में चरित-विन्यास का प्रथम स्वरूप वाल्मीकि की रामायण में 
मिलता है । इसकी उच्चता का स्पष्ट प्रमाण यही है कि भारत और बविवदेक्षों में 
४ भी रामायण में प्रतिष्ठित काव्य-स्वरूप की एक परम्परा बत गई। परवर्ती य्रुग में| 
महाकाव्य, रूपक, गीतकाव्य आदि सभी प्रकार के काम्य-स्वरूपों का आदर्श रामा« 
यरा से ही ग्रहरा किया गया। प्राकृतिक और मानव-कृत ऐश्वगशालिनी विश्ुतियों 
की वर्शाना का आधार सदेव रामायरा ही रहा है। काव्य-शैली के अन्तर्गत रस, 
रीति, अलंकार, छनन्‍्द आदि के जिस स्वरूप की प्रतिष्ठा रामायण में की गई है, उसे 
परवर्ती कवियों ने समादर-पू्वक अपनाया है। वाल्मीकि के काव्य-वैचित्र्य के प्रत्यक्ष 
स्वरूप का निदर्शन करें-- 


चित्रकूट के सम्बन्ध में वाल्मीकि ने कहा है-- 


। 
| 
। 
। 
| 


मद न ए पे 
न राज्याद्‌ अ्रंशनं भद्रेन सुहृड्धिविना भवः। 
मनो मे बाधते दरृष्दवा रसणीयमिस' गिरिम्‌॥ २,६४.३ 


(राज्य कान मिलता भर मित्रों से दूर रहना भो मेरे--राम कै->मन की 
सन्‍्ताप नहीं देते, जब मैं इस रमणीय पर्वत को देखता हूँ। ) 
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५्२ 
गुद्दासमीरणो गन्धान्नानापृष्पमवान्‌ बहन । 
प्राणतपशमण्येत्य के नर॑ न प्रहषयेत्‌ ।' * ६७.१४ 


( विविध प्रकार के पुष्पो' से उत्पन्न होने वाले गनन्‍्धो' से समामरुक्त ग्रुकाओं 
से निकलने वाली वायु नासिका को परितुप्त करती हुई किसके मन को नहीं प्रसल्न 
कर देती ?) 


पम्पा-कानन का वर्णन करते हुए कवि ने कहा-- हक 


सुपुष्पितां सतु पश्येमान्‌ कशि कारान्‌ समन्तवः । 
हाटकप्रतिसंछुन्न। न्‍नरान्‌ पीताम्बरानिव ॥ ४,१२१ 
( चारो ओर इस सुपुष्पित कर्शिकारों को देखो ।ये तो स्वर्णाच्छादित 
पीताम्बरधारी मानवो की भाँति हैं। ) 


गझ्भा नदी के विषय में कवि ते आकलन किया है-- 


जलाघातादूहासो प्रां फेननिम लट्ठा सिनीम ! 
क्वचिद्वेणीक्रतजला कक्‍्वचिदावतेः शोभिताम्‌ ॥२५०,१६ 
देवराजोंपवाह्मेर्च संनाहितिवनान्तर!म | 


प्रामिव यत्नेन भूषितां भूषणोत्तमैः! ॥ २.०० २३ 


( नदी का जलाघात उम्र भट्वह्दास था, निर्मल फेन से उच्चका हास्य प्रकट होता 
था, कहीं-कहीं जल को ही वेणी बनीं हुई थी, कहीं-कहीं नदी आवतों' से सुशोभित 
हो रही थी। निकटवर्ती वन इन्द्र के हाथियों के चिग्घाड़ से ग्रंज रहें थे। गद्धा 
ऐसी प्रमदा की भाँति दिखाई *' देती थी जो यलपूर्वबक उत्तम अलंकारो से 
भूषित हो । ) 


कवि की दृष्टि से चन्द्र के बहुविध स्वरूप इस प्रकार हैं--- 


हंसो यथा राजतपदन्चर॒स्थः सिंहों यथा मन्दरकन्द्रस्थः । 
वीरो यथा गवित्तकुषजरस्थश्चन्द्रोंडपि बश्नाज तथाम्बरस्थः || ५. ५,४ 
शिलातलं प्राष्य यथा मृगेन्द्रों! मद्दारण' ग्राप्य यथा गजेन्द्रः | 
राज्य समासाद्र यथा नरेन्द्रस्तथा प्रकाश! विरराज चन्द्र; |; ४,५ ७ 


( आकाश में चन्द्र वैसे ही सुशोभित हो रहा था, जैसे चांदी के पंजर में हंस, 
मृदर पवत की कन्दरा में पड़ा हुआ सिह या मत्त हाथी पर बैठा हुआ वीर सुशोभित 


+३ 


होता है। मूगेन्र शिला-तट पर जाकर, गजेन्द्र रणभूमि में पहैचकर अथवा नरेन्द्र 
३ में 
राज्य पाकर चमक उठते हैं, बसे ही आकाश में चन्द्र विराजमान हुआ ।] 


रामायण में ऋतुओ का वर्शात अतिशय भावुकतापुण' है। वसन्‍्त का 
व्णन करते हुए कवि कहता है-- 
पतितैः पतमानेश्च पाद्पस्‍्मैश्च मारुतः । 
कुसुम! पश्य सौमित्र क्रीडन्निव समन्ततः ॥ 
विक्षिपन्‌ विविधाः शाखा नगानां कुसुमोत्कचाः । 


मारुतश्चलितस्थानेः घट्पदेरनुगीयते ॥ 
मत्तको किश्षसंनादेनतयस्निव पादपान्‌ । 


शेजकन्द्रनिष्क्रान्तः प्रगीत इंच चानित्न+ ॥ 9,१.१३--१५ 


( गिरे हुए, गिरते हुए और वृक्ष पर लटकते हुए कुसुमों के साथ चारों ओर मानों 
क्रीडा करता हुआ मारुत, वृक्षों की फूल भरी डालों को हिलाता-डुलाता हुआ, उड़ते 
वाले भौंरों का अपने साथ गायन करा रहा है। मत्त कोयलों के नाद से वृक्षों को 
मानो नवाता हुआ अनिल, पव॑त की कन्दरा से निकलते समय संगीतपूर्ण हो 
रहा है। ) 


वर्षा के विषय में वाल्मीकि ने लिखा है-- 





शक्यमम्बरमारुझ . मेघसोपानपंक्तिमिः | 
कुटजाजु'नमाल/भिरलंकतु द्वाकरः ॥ ४७, २८.४ 
एपा घमपरिक्लिष्टा नववारिपरिपष्लुता। 

सीतेव शोकसंतप्ता मद्दी बाष्पं विम्ुब्न्बति ॥ ४,२८,७ 
नीलमेघाश्रिता विद्युत्फुरन्ती प्रतिभाति मे। क्‍ 
स्‍्फुरन्ती रावणस्यांके वैदेहीव तपस्विनी ॥ ४.२८. १४ 


समुद्दहृन्तः सलिलातिभारं बलाकिनो वारिधरा नदुन्तः। 
महत्सु खज्ने पु मद्दीधराणां विश्रस्य विश्रम्य पुनः प्रयान्ति ) ४.९८,१६ 


कि ( भेघ की सीढी की पक्तियों से आकाश में चढ़ कर कुदन और अजुँन की माला से 
दिवाकर का अलूंकरणा किया जा सकता है। घाम से सन्तप्त, नये जल से भीगी हुई 
थह (एथ्वी वैसे ही वाष्प छोड़ रही है, जैसे शोक से सन्तप्त सीता। नील मेघ का 
शाश्रय ली हुई बिजली जब दमकती है तो तपस्विनी सीता की भाँति लगती है, जब 


प्‌ ु है? 


धह रावण की गोद में रही होगी । जल के अतिशय भार को लिये हुए बादल पव॑तों 
के ऊँचे शिखरों पर बार-बार विश्राम करते हुए भागे बढ़ते हैं। )* 


शरदू की दोभा का वर्णन वाल्मीकि ते इस प्रकार किया है-- 


शाखासु सप्तच्छदपादपानां प्रभास ताराकनिशाकराणाम्‌ । 
लीलासु चैबोत्तमवारणानां श्रियं विभज्याद्य शरत्‌ प्रवृत्ता। 
मनोज्नगन्धेः. प्रियकैरनल्पैः.. पुष्पातिसाराबनताग्रशासेः । 
सुवर्णगौरेनयना भिरामैरुदूयोतितानीव वनान्तराणि ॥ 
व्यपेतपंकासु सुवालुकासु प्रसन्‍नतोयासु सगोकुलासु ! 
संसारसारावनिनादितासु नदीषु हृष्टा निपतन्ति हंसाः ॥ 
रात्रिः शशांकोदितसौस्यवक्त्रा तारागणोन्मीलित चारुनेत्रा 
ज्योत्स्नांशुकप्रावरणा विभाति नारीबव शुक्लांशुकसंबताड्री ।। 


( आज शरत्‌ अपनी श्री को सप्तचछद वृक्षों की शाखाओं में तारे, सुर्थ और चन्द्र की 
प्रभा में, उत्तम हाथियों की लीला में समर्पित करती हुई आ गई । वन मानों चमकने 
लगे, क्योंकि उनके बीच मनोरम गनन्‍्ध वाले, पुष्पों के अतिशय भार से कुकी हुई 
टहनियों वाले, स्वर के समान गोरे और तयनाभिराम प्रियक पुष्पों की राशि का 
बाहुल्‍य है । नदियों के उपग्रदेश में प्रसन्‍न हंस छा रहे हैं, जब वहां पड्टू नहीं रह गया 
है, बालू सुन्दर दिखलाई पड़ रही है, जल स्वच्छ है, गोवुन्द विराजमान है और चारों 
भर सारसों का कलरव मुखरित हो रहा है। शरत्‌ की रात्रि शुक्ल अंशुक का परिधान 
धारण करने वाली नारी की भाँति सुशोभित है क्योंकि उसके चन्द्रमा, तारागणों 


और ज्योत्स्ता में क्रमशः सौंम्य मुख, चारु नेत्र और अंशुक प्रावरणा प्रकल्पित 
होते हैं। ) 


हेमन्त का सौन्दर्य कवि की दृष्टि में कुछ कम नहीं है । तभी तो कवि ने कहा 


है--अलंकृत इवाभाति येन संवत्सर: शुभ: । अर्थात्‌ हेमन्त के द्वारा शुभसंवत्सर का 
भलंकरण होता है । 


हेमन्त का काव्यात्मक वर्णन आगे इस प्रकार मिलता है-+- 


सेवमाने दृ॑ सूर्य द्शिमन्तकसेविताम्‌ । 
विद्दीनतिलकेव स्‍त्री नोत्तरादिकप्रकाशते ॥ 
खज्‌ रपुष्पाकृतिभिः शिरोभिः पूर्णतरढुलेः । 
शोभन्ते किचिदानस्रा/ शालयः कनकप्रभाः .। 





१, इन इलोकों के भावों से कालिदास के मेघवूृत के भावों का साम्य प्रत्यक्ष है। - 
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( इस ऋतु में तिलकरहित स्त्री की भाँति उत्तर दिशा शोभाहीन है, क्योंकि सूर्य 
विशेषरूप से दक्षिण दिशा में रहने लगा है । खजूर के फूलों को भांति आकृति वाले, 
दानों से परिपूर्ण शिरोभाग' वाले, कुछ-कुछ भुके हुए शालि (धान) सुशोभित हो रहे 
हैं। उनकी प्रभा स्वर्णमयी है ।) 


वाल्मीकि यद्यपि स्वयं तपसवी और ऋषि थे, फिर भी रामायण के इंतिवुत्त 
का निदर्शन करने में उन्होंने सदैव कवि-हष्टि का उपयोग किया है। यही कारण है 
कि श्यूद्भधारात्मक और युद्ध-विषयक प्रकरणों का भी रामायण में विशद वश 
मिलता है। समाज में जिस स्थिति में जो व्यक्ति है, वहीं उसका आदशं व्यक्तित्व 
केंसा रहे--यही बतलाता वाल्मीकि का प्रधान उदेश्य है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के 
लिये उन्होंने काव्य-कला के माध्यम को अपनाया । 


सम्भव है, रामायण में वाल्मीकि ने कुछ पृव॑बर्ती कवियों के आस्पानों 
को समन्वित कर लिया हो अथवा परवर्ती युग में कुछ कवियों ने रामायरा में अपनी 
रचनाओं को भी जोड़ दिया है। ऐसा होने पर भी इस ग्रन्थ में वाल्मीकि की काब्य- 
प्रतिभा आयन्त ऋलकती है । रामायरा के पदचात्‌ इसके सहृश कोई महान्‌ ग्रन्थ 
नहीं लिखा गया। यह तो सत्य ही है कि आज न तो किसी ऐसे ग्रंथ का उल्लेख 
ही मिलता है और न इस कोटि का कोई ग्रन्थ ही प्राप्त होता है। 


रवीन्द्रनाथ ठाकुर का कथन है कि "रामायण को प्रधान विशेषता यही है 
कि उसमें घर की ही बातें अत्यन्त विस्तृत रूप से वर्णित हैं। पिता-ुत्र में, 
भाई-भाई में, स्वामी-स्त्री में जो धर्म-बन्धन है, जो प्रीति और भक्ति का सम्बन्ध है, 
उसको रामायण ने इतना महानु बना दिया है, कि वह सहज में महाकाश्य के उप- 
युक्त हो गया है ।" वाल्मीकि के सम्बन्ध में कहा गया है । 


'धुमयभरणिती नां काव्यदर्शी महृषि! 


वाल्मीकि रामायण के काव्योत्त५” और लोक-प्रियता प्राचीन आलोचकों के 
द्वारा प्रमाणित की गई है । कुछ आलोचकों की इलोकबद्ध सम्मतियाँ इस प्रकार हैं-- 


'कूजन्ते राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्‌ । 
अआरुह्म कविताशाखां वन्दे वाल्मीकि-कोकिलम्‌ | 





१, प्राचीन साहित्य पु० १, 


५६ ु 
संदूषणापि निर्देषा सखरापि सुकोमला । 
नमस्तस्मे कृता येन. रम्या रामायणी कथा॥ 


कवीनदु नौमि वाल्मीकि यस्य रामायणीं कथाम। 
चन्द्रिकामिव चिन्चन्ति चकोरा इंच साधवः || 


वाल्मीकिकविसिंदस्य * कवितावनचारिणः । 
खशणबन रामकथानादं को न याति पर पदम्‌।| 
रामेति परिकूजन्तमारूढ॑ कवितालताम्‌ | 


आअण्वन्तो मोदयन्तं त॑ वालमीकिं को न बवन्‍दते॥ 
कौशल्य॑ सकलासु तदूशुणगणागारस्य यस्यप्रथाम , 
भेजे नाम कलासु कामपि महाधास्नः पुनर्नाम च | 
कीतिः क्रीडति कामनीव कलशक्षीरोदरोधः स्थल्ली- 
ध्वाश्लिष्टोडपि विधुयया बिजयते सो5यं कवीन्‍न्द्रश्चिरम्‌ ॥ 


काल-निणंय 


महाभारत की रचना कब हुई--यह निर्णय कर लेना असम्भव है। इसमें 
कल्पनातीत प्राचीन काल तक की घटनाओं का परम्परागत और कालान्‍्तर से भाषा- 
न्तरित होते हुए आख्यानों का विज्ञाल संग्रह है। ऐसे भाख्यानों को प्रागैतिहासिक 
ही कहना समीचीन है क्योंकि उन्हें इतिहास की परिधि में नहीं बाँधा जा सकता | 
यदि केवल उस भाषा की हृष्टि से महाभारत की तिथि का निर्णय करना है जिसमें 
यह आजकल मिलता है, तो इतना निदचयपूवंक कहा जा सकता है कि इसकी भाषा 
प्रमुख उपनिषदों के पश्चातु की है ! 

महाभारत के आदिस्वरूप की कल्पना आज हम नहीं कर सकते । कौरव 
और पाण्डवों के युद्ध से. सम्बद्ध एक इतिहासात्मक ग्रंथ कब रचा गया और केंसा 
था--यह प्रमाणाभाव से अब तक अशेय है। मेरी समझ में तो इस य्रुद्ध के ठीक 
परचात्‌ु ही इसकी अद्वितीयता से प्रभावित होकर समाज ने इसे सर्वप्रथम आख्यान- 
रूप में ग्रहणा कर लिया और इसकी लोकप्रियता देख कर महावृक्ष-छपी महाभारत 
के सहारे लता-वल्लरी रूपी कथाओं का सम्भार बढ़ता गया ।* महाभारत के अनुसार 


१, विण्टरनित्ज ने इस सम्बन्ध में कहा है--80॥76 2788 ०६ ६० ४५04" 
७७2४7४९३ #€42८ॉ) 923८२ ४0 (0९८ 0॥68 04 ५४6 ५८०५४ ज७7]८ 
०7९78 एछप5+ 928 $ए४०८१7070708 ज0 (6 806 70तप८(३- 
008 06 (96 7४४09 ।(607॥2(प८., 


ण्ड 


ही विकासात्मक दृष्टि से इसके तीन क्रम घे--(१) जय (२) भारत क्षौर (३) 
महाभारत । जय” नामक ग्न्ध का प्रथम रूप अब नहीं मिलता है। इसमें सत्पक्ष 
की जय के वर्णात की प्रधानता होने से ग्रन्थ के ताम की सा्थकता प्रतीत होती है। 
'जय' का परिवर्धित रूप भारत है । इसमें कौरव और पाण्डबों के इतिवृत्त के अति- 
रिक्त इतर सामग्री स्वल्प ही थी। इसका बृहततम आधुनिक रूप महाभारत है, जिसमें 
एक लाख इलोक हैं। महाभारत नाम का सर्वप्रथम उल्लेख आदइवलायन गह्मसृत्र में 
मिलता है, जो कम से कम ४०० ६० पू० की रचना है । 


महाभारत का वत्तंमान स्वरूप आज से छूगभग १६०० वषैष' पहले बत चुका 

था । उस समय से इसमें १८ पवो के साथ परिद्चिष्ट या खिल रझूप में हरिवंश भी 

सम्मिलित रहा है। तभी से इसमें लगभग एक लाख इलोक भी रहे हैं। इसको 

दतसाहस्री-संहिता इसीलिए कहते हैं। इसमें सदा से एक लाख इलोक नहीं थे । 

सुप्रसिद्ध सूत उग्रश्नवा के अनुसार इसमें केवल ८,८०० इलोक थे। व्यास के अनुसार 

भारत में २४,००० इलोक थे | महाभारत के अनुसार ही विविध देशों के समाज में 
किलित महाभारतीय इछोकों की संख्या विभिन्‍न रही है । 


महाभारत के कुछ अंश वेंदिक युगीन हैं। इस सम्बन्ध में विष्दरमित्ज का 
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उपयु कक्‍त विवेचन से महाभारत के रचना-काल के सम्बन्ध में नीचे लिखे 
परिणाम निकलते हैं-- 


(१) महाभारत के कुछ अंश वैदिक ग्रुगीत भी हैं | यहाँ यह स्मरणीय है, 
वैदिक युग प्रागैतिहासिक है और चतुथ' साहस्नी तक प्रसारित है। 


(२) भारत और महाभारत नाम आइवलायन गृश्वसूत्र में मिलते हैं । यह 
ग्रन्थ ४०० ई० पू० से पहले का है। अतएवं महाभारत ६०० ई० पू० में अवध्य 
रहा होगा और इसके पूर्व संस्करण भारत और जय क्रमशः ८०० ई० पू० एवं 
१००० ई० पू० तक जा पहुँचते हैं। 


(३) चौथी शती ई० तक महाभारत का प्रायः आधुनिक रूप सम्पन्न हो 
चुका था । 


पद 


इस प्रकार हम देखते है कि महाभारत ने अपने विभिन्‍न स्तरों और अंझों में 
विभिन्‍न कालों की निधि संचिंत कर रखी है । 


रामायण के रचयिता वाल्मीकि भारतीय मतानुसार राम के समकालीन थे, 
पर राम कब हुए, यह भी तो नहीं ज्ञात है । राम के सम्बन्ध में जो कथा मिलती है, 
उसके अनुसार यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि राम को उस य्रुग का माना गया है, जब 
दक्षिण भारत में आयतर राजाओं का साम्राज्य था और उत्तर भारत के ऋषि आयय॑- 
संस्कृति की पताका लेकर दक्षिण भारत पहुँच रहे थे। यह घटना वैदिक काल के 
पदचात्‌ की है। भारत में वैदिकोत्तर काल अनवरत गवेषणा का युग था । उसी समय 
उस भुभाग की भोर प्रसार हुआ है | इस गवेषणा का केन्द्र अयोध्या था । 


राम का चरित ऐतिहासिक घटना है--भले ही कवियों की कल्पना से उसमें 
अतिरंजना की उपवृत्ति हो। राम ने ऋषियों का उपकार किया था। सबंप्रथम वह 
कथा ऋषि-समाज में प्रतिष्ठित हुई । वहाँ से वह राजन्य-समाज में आई। उन्नायक थे 
वाल्मीकि । पर गाँविन्‍्गाँव में किसानों की कुटियों तक इसे पहुँचाने वाले तो हिन्दी 
के महाकवि तुलसीदास ही हुए । 


योरपीय अनुसन्धायकों ने सुक्ष्म विचारणा करके प्रमाणित किया है कि 
रामायण का द्वितीय से षष्ठ काण्ड तक मूल रूप है तथा प्रथम एवं संप्तमकांड' परवर्ती 
युग में जोड़े गये । मूल रूप में राम मानव हैं तो परवर्ती में वे अवतार हैं। श्री 
विण्टरनित्ज का कहना है कि इस रूपान्तरण में बहुत अधिक समय लगा होगा। 


रामायण की रचना महाभारत के पहले हुई या पीछे इस सम्बन्ध में कोई 
निणा'यात्मक मत नहीं दिया जा सकता। एतद्ठिषयक ज्ञों प्रमाण दिये जाते हैं, उनमें 


पू्ण'ता नहीं है। "रामायण पहले का है' इसे सिद्ध करने के लिए नीचे लिखे प्रमाण 
दिये जाते हैं-- 


( १) महाभारत में रामोपाख्यान का मिलना । कहते हैं कि रामोपाख्यान 
वाल्मीकि-रामायण का संक्षेप है। 


( २) महाभारत में राम से सम्बद्ध स्थानों का तीर्थ रूप में प्रतिष्ठित होना । 
ये तीथ' श्छू गवेरपुर और गोप्रतार हैं । 


. उपयुक्त प्रमाणों में से दूसरा तो सर्वधा तक॑विहीन है। राम कभी हुए हों, 
उनकी कथा समाज में प्रचलित थी | उनके व्यक्तित्व से भावित तीर्थ राम के समय 
से उस समय तक सुपरिचित रहे, जब महाभारत की रचना हुई । यह कैसे मान लिया 


प्‌ है 


जाय कि वाल्मीकि की कलम चलने के पहले श्वृज्भवेरपुर और गोप्रतार तीथ' नहीं 
बन चुके थे। ऐसे लचर प्रमाणों से प्रस्थों के निर्माण-काल का निशय असम्भावित है। 


रामायण को महाभारत से पहले रचा हुआ बताने वाले दुर्बल प्रमाणों का भी 
अभाव नहीं है, यथा--( १ ) सती-प्रथा रामायण में नहीं है, पर महाभारत में है। 
देश के किसी एक भाग में सती-प्रथा हो सकती है और उस देश में रे हुए ग्रन्थ में 
सती-प्रथा का वर्णान हो सकता है। किसी दूसरे भाग सें सम्भव है कि सती-प्रथा 
का प्रचलत न हो । ऐसी परिस्थिति में वहाँ रचे हुए ग्रस्थ में सती-प्रथा का वर्णान नहीं 
मिलेगा । इस प्रकार रामायण का महाभारत से पहले होना कदापि सिद्ध नहीं होता । 
इस सम्बन्ध में विष्टरनित्ज का कहना है---32 ४४९४ ०४ 8०0०७ ४09 0)87808.- 
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हमें तो रामायण महाभारत से पीछे का प्रतीत होता है। इसका कारण है कि 
जय, भारत ओर महाभारत की परम्परा १००० ई० पु० तक जा पहुँचती हैं। इतना 
पुराना मुल' हे महाभारत का । अब देखना है कि वाल्मीकि रामायण का णो काब्य- 
स्तर है, वह क्‍या १००० ई० पू० का है? कदापि नहीं | किसी भी तत्कालीन प्राप्त 
साहित्य में न तो इतनी उच्चकोटि के काव्यांश मिलते हैं और न उनके उल्लेख ही 
मिलते हैं । सर्वप्रथम जो काव्य मिलता है वह है अश्वधोष का पहली शती ईसवी 
का । रामायण को भअश्वधघोष की रचनाओं से बहुत पीछे नहीं ले जाया जा सकता । 


मेरी समर में अश्वघोष से अधिक-से-अधिक ५०० वर्ष वाल्मीकि को रखना समीचीन 


है । विष्टरनित्न का नीचे लिखा कभिप्रायथ भी उपयुक्त मत का समर्थन करता है-- 
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उपयुक्त विधारणा के साथ विण्टरनित्ज ते असन्दिग्ध मत दिया है कि रामायण 


कालिदास के निकट और महाभारत से दूर पड़ता है। इसे हम अधिक प्राचीन नहीं 
मान सकते । 


महाभारत में रामायण का प्रभाव यत्र-तत्र दिखाई देता है। इससे हम इसी 
परिणाम पर पहुँचते हैं कि जब महाभारत का आधुनिक रूप सम्पन्न हुआ, उसके 
सेकड़ों वर्ष पहले ही से रामायण की उपजीव्यता और आदरणीयता प्रतिष्ठित हो 


ध्‌० 


खुकी थी । विष्टरनित्ज के मतानुसार वाल्मीकि ने तीसरी छाती ई० पु० में प्राचीन 
आखूयानों के आधार पर रामायण का प्रणयन किया। अनेक आलोचका ने स्पष्ठ 
प्रमाणित किया है कि पहली छाती ई० के अश्वघोष के महाकाव्य--बुद्धचरित और 
सौन्दरनन्द--पर वाल्मीकि रामायण का प्रभाव प्रचुर मात्रा में पड़ा है। इससे इतना 
तो स्पष्ठ ही है कि पहली शतती में रामायण को सर्वोक्तच समादर प्राप्त हो चुका था। 


चतुथ अ्रध्याय 


अश्वघोष 


कवि-परिचय 


साकेत ( अयोध्या ) वासी अश्वघोष सुवर्णाक्षी के पुत्र बौद्ध भिक्ष उपाधि से 
अलंकृत होने में ही सर्वोक्तनः गौरव मानते थे, जैसा उनके महाकाव्यों की सर्गान्‍्त 
टिप्पणशियों से स्पष्ट है। चीनी अनुश्नुतियों भौर साहित्यिक परम्परातं के अनुसार 
अद्वघोध कनिष्क का समकालीन और उसका परामशैदाता भी था । साधारणतः कनिष्क 
प्रथम शती ईसवी का माना गया है | इस प्रकार अश्वघोष को प्रथम शती ई० का मान 
सकते हैं । सम्भवतः प्रथम शत्ती के पूर्वार्ध में उसने अपने ग्रन्थों का प्रणयन किया ।' 


इतिहास में कम-से-कम दो कनिष्कों के उल्लेख मिलते हैं। द्वितीय कनिष्क 
प्रथम कमिष्क का पौत्र था । इन दो कनिष्कों के सनाम होने से उतका तिथि-सम्बन्धीः 
विकल्प विशेष महत्त्व प्राप्त कर चुका है। दुभग्यवश कनिष्क का समय अभी तक 
असन्दिग्ध रूप से निर्णीत नहीं है | विष्टरनित्ज ने सभी प्रमाणों का परीक्षण करके 
निर्णय दिया है कि कनिष्क १२५ ई० में सिंहासन पर अधिष्ठित हुआ । ऐसी 
परिस्थिति में उनके मतानुसार अश्वघोष का प्रादुर्भाव दूसरी शत्ती ई० में हुआ । 


अधिकतर विद्वानों का मत है कि कनिष्क शक संवत्‌ का प्रवततंक है। यह 
संवत्सर ७८ ई० से आरम्भ हुआ । कीथ इसी मत के अनुसार अष्वघोष को १०० ४० 
के लगभग मानते हैं। कनिष्क की वही तिथि मानने वाले फु सन, ओल्डनवर्ग, 
रेप्सन आदि हैं । 


व्यक्तित्व 
अद्वघोष ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया । उसने उस धर्म के प्रचार के साधन 
रूप में काव्य होली को अपनाया । 


अश्वघोष वस्तुतः दाशंनिक था और जीवन-दर्शवब को उसने अपने काव्यों 
में सबेत्र अभिव्यक्त किया है। सौन्दरनन्द के अन्त में इसी तथ्य को निदर्धित 
किया गया है-- 


इत्येषा व्युपशान्तये न रतये मोक्षायंगर्भाकृतिः 
भोतू णां प्रहदरयाथमन्यमनसां काव्योपचारात्‌ कृता | 


चर 


यन्मोक्षात्कृतमन्यत्र हि मया तत्काव्यधर्मात्कृतम्‌ 
पातुं तिक्तमिवोषधं॑ मधुयुतं ह्॒यं कथं स्यादिति ॥ सौन्दरनन्द १८।६३ 


अश्वघोष ने मोक्षमार्ग-परार्थ को काव्य के धर्म के द्वारा प्रकट किया है। इससे 
दाशनिक और धार्भिक तत्त्वों का प्रहण उसी प्रकार से सहज-सम्भव हुआ जिस प्रकार 
-कड़बी दवा को पिलाने के लिए उसमें मधु मिलाने की आवश्यकता रहती है । काव्य- 
धर्म मधु है। मोक्षोपदेश कड़वी दवा है। अतः काव्य के माध्यम से मोक्षोपदेश मधु- 
मिश्चित कड़वी दवा पिलाना है। मुक्ति की चर्चा करने वाली यह कविता शान्ति के 
लिए है। इसमें विलास का स्थान नहीं है'। काव्य-रूप में यह इसीलिए लिखी गई 
है, कि वे श्रोता जिनका मन अन्य विषयों की ओर दौड़ता है, इसको पढ़े । अश्वधोष 
की रचनाओं में काव्य और दर्शन का समन्वय है। पाठक एक ओर काव्य का रसा- 
स्वाद करता है तो दूसरी ओर वह उसके साथ ही साथ दार्शनिक विचारों, और तत्त्वों 
से भी भवगत होता जाता है। अश्वघोष का व्यक्तित्व समन्‍्वयवादी था । 


बुद्धाचरित और सौन्दरनन्द में अइवघोष की दार्शनिक और धार्मिक मान्यताओं 
की रलकियोाँ प्राप्त होती हैं । निम्ताडिित विभागों में हम उतका आकलन कर 
श्रकते हैं-- 


अश्यघोष ते बौद्ध दाशनिक के रूप में सवंत्र जीवन की अनित्यता का उल्लेज़ 
“किया है-- पी 


ऋतुव्यतीतः परिवतते पुनः 
क्षय प्रयातः पुनरेति चन्द्रमाः। 
गतं गतं॑ नेव तु सन्निवतते हि 
जल॑ नदीनां च नुणां व यौवनम ॥ 


(चन्द्रमा और ऋतुओं के समान नदियों का जल' और मनुष्य का यौवन नहीं 
है। चन्द्रमा क्षय को प्राप्त होने के बाद पुनः उदय को प्राप्त करता है। ऋतु व्यतीत 
हो जाती है परन्तु वह पुनः आती है। किस्तु न््वियों का बहा हुआभा जल और मनुष्य 
का व्यतीत यौवन पुनः नहीं लौटते ।) 


सौन्दरनन्द की अपेक्षा बुद्धचरित में दाशंनिक तत्वों का आधिक्य है। 
बारहवे स्ग में अश्वघोष ने बौद्ध दर्शन के सिद्धान्तों कौ बीजरूप में उपन्यस्त किया 
है। सांख्य मत का भी दिदर्शन कराया है-- 


द्श्े 


तत्र तु प्रकृतिं नाम विद्धि प्रकृतिकोविद । 
पत्च भूतान्यहंकारं बुद्धिमव्यक्तमेच च ॥ बुद्धचरित १२,१८ 


हे प्रकृति के जानने वाले ! पाँचों भूत, अहंकार, बुद्धि तथा भव्यक्त को प्रकृति 
समझो ।' 


बौद्ध दर्शन के दूःखवाद को सौन्दरानन्द के सोलह॒वें सर्ग में समझाया गया 
है। इसमें अश्वधोष ने दुःखबाद की भूमिका को लौकिक हृष्ठान्तों को लेकर समझाया 
है। जिस प्रकार वायु आकाश में रहती है, अग्नि शभी के पेड़ में निवास करती है, 
पानी पृथ्वी के भीतर रहता है, उसी प्रकार शरीर में दुःख रहता है। जब तक 
शरीर है, तब तक दुःख का भी अस्तित्व है । शरीर का स्वाभाविक धर्म दुःख है।* 
संसार दुःखमय है, अतः ढुःखात्मक संसार से सदा के लिए छुटकारा प्राप्त कर लेना 
ही निर्वाण्य या मोक्ष है। निवारण के पश्चात्‌ आत्मा को पूर्ण शान्ति प्राप्ति होती है-- 


दीपो यथा. निद तिमभ्युपेतो 
नेबावनिं गच्छुति नान्‍्तरिक्षम। 
दिशं न काग्विद्विदिशं न कश्न्चित्‌ 
सनेहज्ञयात्‌ केंवलमेति शान्तिम ॥ सौन्दरतनद १६.२८ 


जिस प्रकार दीपक तेल के क्षय के कारण शान्ति प्राप्त करता है, उसी प्रकार 
आात्मा निर्वाण की दशा में न तो पृथिवी में जाती है, न अन्तरिक्ष में, न दिशा भौर 
न किसी विदिशा में, अपितु शान्ति प्राप्त करती है ।* 


निर्वाण चाहने वाले को काम-विजय करना पड़ता है। संसार ही काम का . 
विस्तृत राज्य है। संसार को जीतने के पश्चात्‌ ही परम शान्ति की प्राप्ति होती है। 
ननन्‍्द संन्‍्यासी बनने के पश्चात्‌ भी गृहस्थ बनने की अभिलाषा प्रकट करता है। इस 
पर कवि उस लालसा का तिरस्कार करता हुआ कहता है--- 


कृपणं बत . यथलालसो 

महतो व्याध-भयात्‌ विनिःसत्तः । 

प्रविक्‍त्ञति. वागुरां _मुंग 

श्चपलो गीतरबेण वब्चितः ॥ सौन्दरनन्द ५,१५ 
'बड़े दुःख की वात है कि महान व्याध के भय से छुटकारा पाया हुआ चपल 


१, सौन्दरानन्द १६, ११-१२, 
२. वही १६।२९, 


पड 


मृग, झ्ुंड की लालसा से युक्त तथा गीत-ध्वनि से ठगा हुआ फिर से जाल में फंसना 
चाहता है।' 


इसी प्रकार अन्यत्र भी बौद्ध दशन के दाशौनिक तत्वों का विवेचन किया गया 
है। कहीं-कहीं दाशंनिक तत्वों के प्रतिपादन के कारण विषय वस्तु में नीरसता आ' 
गई है । 


धामिक तत्वाइ्नन 


धार्मिक तत्त्वों का विवेचन पर्याप्त मात्रा में किया गया है। भगवान्‌ बुद्ध के 
उपदेशों में कवि भधिक रुचि प्रदर्शित करता है। अश्वघोष को भगवान्‌ बुद्ध 
के उपदेशों को काव्यात्मक शैली में निबद्ध करना था और इसमें कवि को पर्याप्त 
मात्रा म॑ सफलता मिली है। 'सूत्रालद्भार' नामक कृति अश्वघोष की रचना मानी 
जाती है। इसमें कवि ने एकमात्र बौद्ध धर्मं के उपदेशों को सुगमता से हृदयंगम 
कराने के लिए अनेक प्राचीन आव्याथिकाओं की अवतारणा की है। अद्वघोष के 
प्रसिद्ध तीनों ग्रन्थों में घार्मिक तत्त्तों का अद्भुन हुआ है। काव्य की रचना के मुल में 
धार्भिक उत्साह प्रधान था | अश्वघोष अन्य धर्मों के प्रति भी श्रद्धा रखते थे । 


पौराशिक ब्राह्मण धर्म के प्रात कवि नितान्‍्त सहिष्णु है। उसने अपने स्वतंत्र 
बिचारों के साथ ब्राह्मण धर्मं तथा पौराणिक साहित्य के प्रति अपनी अभिरुचि प्रकट 
की है। उसका पर्याप्त ज्ञान उसे था। पौराशिक आख्यानों, घटनाओं एवं वृत्तों का 
संकेत अद्वधोष स्थल-स्थल पर करते हुए आगे बढ़ते हैं । राम-कथा, शिव-पावती-कथा, 
स्वर्ग, इन्द्र, देवता अप्सराओों भावि की पौराशिक मान्यताओं के संकेत प्राप्त होते हैं । 
जिस समय बुद्ध छत्दक को लेकर वन को चले गये और फिर केवल छन्दक ही लौ८ 
कर आया, उस समय समस्त प्रजा ने उसी प्रकार आँसू गिराये, जैसे पहले राम के वन- 
गसन पर केवल सारथी के लौटने पर आंसू गिराये थे। छन्दक वन में बुद्ध से इसीः 
घटना का इस प्रकार संकेत करता है--- 


“ज्ञास्मि यातुं पुरं शक्तो दह्ममानेन चेतसा । 
तव्वामरण्ये परित्यज्य सुमन्त्र इद राघवम्‌ ॥” बुद्धचरित ३,३७ 
अतः रामायण और महाभारतादि ग्रन्थों का प्रभाव अव्वघोष पर परिलक्षित 
होता है । 
१, बुद्ध चरित ८,८ 





पी 





२५ 
वातावरण का प्रभाव 


अद्वधघोष प्रथम शतती में महाराज कनिष्क के भ्राश्चय में बौद्ध सम्प्रदाय को 
महान आचार्य था । उसकी रचनाओं को राज्याश्रय प्राप्त था। राजकीय वातावरण का 
प्रभाव कवि पर है। अद्वधघोष से पहले के महाकवि साधारणतः वनवासी' महषि थे । यही 
कारणा है कि रामायण और महाभारत विशाल समाज के अनुरूप विशाल हैं। उनके 
रखयिताओं के समक्ष प्रधाब रूप से समाज था, किन्तु अध्वघोष और परव्र्ती कवियों 
के समक्ष राज सभा थी, जिसमें सीमित क्षेत्र की चारता होती है! ऐसे वातावरण में 
जिन महाकाव्यों का प्रणयन हुआ, उनका स्वरूप लघु होना स्वाभाविक ही था । 


संस्कृत में महाकाव्य के रूप की स्ंप्रथम॒ प्रतिष्ठा वाल्मीकि की रामायण में 
हुई । रामायरा वास्तव में अपने कोटि की अनुपम रचना है और वह परवर्ती युग के 
महाकाव्यों की तुलना में रूप-विन्यास और काव्य-कौद्यल की दृष्टि से इतनी अँची 
पड़ती है कि इसे अन्य महाकाव्यों के साथ नहीं रखा जा सकता । ऐसी परिस्थिति में 
उसे भ्रादिकाव्य नाम देकर एक अद्वितीय कोटि का ग्रन्थ माने लिया गया । 


वाल्मीकि के पश्चातु सर्वप्रथम उल्लेखनीय महाकवि अर्वधोष हैं, जिनकी 
रचनायें--बुद्धाचरित और सौन्दरनन्द महाकाव्य हैं। इन दोनों महाकाव्यों के स्वरूप 
की परिपक्वता देखने से स्पष्ठ प्रतीत होता है कि इनकी पृष्ठभूमि में पूव॑वर्ती युग कै 
महाकाव्यों की परम्परा अवश्य ही विद्यमान रही होगी। आज उन पृव॑वर्ती महा- 
काव्यों का अस्तित्व नहीं रहा । | 


महाकाव्य. 
कथावचस्तु 


. बुद्धचरित में गौतम बुद्ध के जन्मकाल से लेकर उनके निर्वाण श्राप्त करके 
धर्मोपदेश देने तक की चरिते-गाथा साज्भोपाज़ विधि से कंही गई है। इस महाकाव्य 
का कथा-सूत्र इस प्रकार है--कपिलवस्तु जतपद के शाक्यवंश में महाराज शुद्धोदन की 
पहारानी माया लुम्बिनी वन में विहार करने के लिए गईं थी। उसी वन के प्रावन 
घाताव रण में उसे पुत्र हुआ । ब्राह्मणों ने तत्कालीन प्राकृतिक शकुनों के शुभ लक्षणों का 
विचार करके भविष्यवाणी की कि यह ऋषि होगा अथवा सम्राद बनेगा । बुद्ध महर्षि 
भसित ने राजा से स्पष्ट ही कह दिया कि तुम्हारा पुत्र बोध के लिए उत्पल्त हुआ 
है । बालक को देखते ही असित की भाँखों से अश्रुप्रवाह होने लगा। उन्होंने अपने शोक 
का कारण बताया कि जब यह बालक ग्रुवावस्था में धर्मे-प्रवतेत करेगा तो उससे लाभः 

५ 


्९ए्‌ 


उठाने के लिए मैं नहीं रहुँगा । बालक का नाम सर्वार्थंसिद्ध रखा गया । शैशव से ही 
जस बालक को सांसारिक भोग-विलासों में आसक्त करने की चेष्टा की गई। उसे 
रराजप्रासाद के भीतर ही रखा जाता था, घूमने नहीं दिया जाता था | उसका विवाह 
अशोधरा नामक सुन्दरी से कर दिया गया। सर्वार्थंसिद्ध का यौवन गृहस्थाश्रम में 
श्झाद्श रहा । यशोधरा को एक पुत्र राहुल हुआ । 


सर्वाथंसिद्ध घर में बन्द न रखे जा सके। वे विहारयात्रा के लिए बाहर. 


४निकले । देवताओं ने उनके द्वारा देखे जाने के लिए एक जीणां पुरुष को राजमार्ग पर 


खड़ा कर दिया | जीवन' में पहली वार सर्वार्थंसिद्ध ने जो वृद्ध पुरुष देखा तो उसके, 


(विषय में जिज्ञासा हुई और यह जावकर कि सबकी अन्तिम गति ऐसी ही बुरी है, 
'वे उद्विग्न हो उठे। उन्होंने कहा--यदि ऐसा है तो मुझे उद्यान-भुमि में कहां से आनंद 
"प्राप्त होगा ? वे लौट आये | रूप का नाद करने वाले बुढ़ापा के विषय में बहुत दिनों 
व्तक सौचा, फिर मनोरंजन के लिए बाहर निकले' तो देवताओं ने सामने रोगी प्रस्तुत 
क्र दिया। सारथि ने उन्हें बताया कि सारे संसार में कोई भी रोग-मुक्त नहीं है। 
र्वार्थंसिद्ध ने सोचा--कितना विशाल' अज्ञान इन मनुष्यों का है, जो रोग-शोक में पड़े 
हुए भी हँसते हैं ? वे लौट पड़े । 
तीसरी बार की विहार-्यात्रा में सर्वार्थेस्चिद्ध ने देखा कि सामने एक मृत व्यक्ति 
का शव जा रहा है। सारथि ने उसके विषय में बताते हुए कहा कि अन्त में सब का 
पवनाश अवध्यंभावी है। सर्वार्थंसिद्ध ने कहा कि अपना विनाश जानते हुए कोई कैसे 
'विहार करेगा ! सारथि ने उनकी अनिच्छा होने पर भी उन्हें विहार-भुमि में पहुँचाया । 
वहाँ सुन्दरियों का जमघट उनके मनबहलाव के लिए आयोजित था। उनके प्रति 
सर्वाथेंसिद्ध आकृष्ट नहीं हुए, क्योंकि उनके मन में तो एक बात थी कि मरता है--- 
क्या ये स्त्रियाँ यौवन को क्षणिक नहीं समझ रही हैं? वे रूप से प्रमत्त हो रही हैं, 
'यधपि उसे जरा नष्ट कर देगी । मृत्यु अवश्यंभावी है--यह जानते हुए जो मनुष्य 
'कामासक्त है, उसकी बुद्धि को मैं लोहे की बनी सममभता हूँ । 


सर्वाथंसिद्ध की अन्तिम विहार-यात्रा के समय एक संन्यासी सामने आ खड़ा 

#ुआ । उसने कहा कि मैं जन्म-मरण' से डरकर संनन्‍्यासी बन गया हूँ। संन्यासी का 

आदर्श सर्वाथ सिद्ध को उचित लगा । वे लौटकर राजा से संन्यास लेने को अनुमति 

_भाँगने लगे | राजा ने अनुमति नहीं दी । वे उनको गृहस्थाश्रम में रखने के लिए प्रम- 

दामों का भरुण्ड लगाकर भी चिन्तित रहने लगे | सर्वार्थंसिद्ध ने उन प्रमदाओं का 

वविवुत और विक्ृत रूप जो देखा तो उनके मन में विचार उठा--जीव-लोक में स्त्रियों 

' का ऐसा अपवित्न और विकृत स्वभाव है। फिर भी वस्त्रों और आशभूषणों से ठगा 
हुआ पुरुष उनसे अनुराग' करता है । 





१७ 


सर्वार्थंसिद्ध ने सारथि छुन्दक को लिया और कन्यक घोड़े को पोठ पर बैठकर 
नगर के बाहर अध॑रात्रि में निकलते हुए कहा--जन्म और मृत्यु का पार देखे बिता 
कपिल नाम की नगरी में फिर प्रवेश नहीं करूँगा । 


नगर से दूर पहुँचकर सर्वाथ सिद्ध ने अपने को छुन्दक और कन्धक के बन्धन 
से भी मुक्त किया और तपोवन में ऋषियों और बआावायों के पास अपनी समस्या सुल- 
माने पहुँचे । उन तपस्वरियों की स्वर्गं-प्रदायिनी वृत्ति से उन्हें सत्तोष न हुआ । एक 
मुनि के निर्दे शानुसार वे विन्ध्यवासी भराडमुनि के पास मोक्ष-घर्म सीखने के लिए चल 
पड़े । मांग में राजमृह में बिम्बसार ने उन्हें आधा राज्य देकर पुनः मृहस्थ बनाने का 
प्रस्ताव सामने रखा, पर सर्वाथ सिद्ध को इसमें कहाँ रुचि थी । उन्होंने कहा--जैते 
हड्डी चबाकर भी भूखे कुत्ते तृथ्त नहीं होते, वेसे ही जिन्हें भोगकूर भो लोग तृथ्त नहीं 


' होते, उन भोग-विलासों में किस आत्मवान्‌ को सुख-शांति मिलेगी ? राजा ने निवेदत 


किया कि सफल होने पर आप मेरे ऊपर भी अनुग्रह करें। अराड ने उन्हें सांद्य- 
योग की शिक्षा दी। अराड के उपदेशों में सर्वायंत्तिद्ध को शाश्वत मोमनन्‍-पय नहीं 
दिखाई दिया । 


सर्वाय॑सिद्ध वहाँ से गयाश्रम पहुँचे । वहीं उन्हें सेवा करने के लिए प्रस्तुत पांच 
भिक्षू मिले। आश्रम में गौतम ने तप करना आरम्भ किया। तपसे उन्हें लाभ नहीं 
हुआ | उन्होंने समक् लिया कि इन्द्रियों को कष्ट देकर मोक्ष नहीं पाया जा सकता, 
क्योंकि सन्तप्त इन्द्रिय और मन वाले व्यक्ति की समाधि पूर्णें नहों होती । वे समाधि 


. को महिमा से प्रभावित थे। तप छोड़कर उन्होंते समाधि का पथ अपनाया तो उन्हें 


काम की सेना के रूप में लौकिक प्रलोभनों की प्रवृत्तियों का सामता करना पड़ा । यही 
सर्वा्थ सिद्ध का मार से युद्ध था। उन्हें ध्यान के माध्यम से सफलता मिली । यही 


उनका अविनाशी पद था। वे सवज्ञ हुए । 


इस महाकाव्य में सरस वर्णालें के नोचे लिखे प्रकरण हैं--अन्तःपुर-विहार, 
उपवन-विहा र, वृद्ध दर्शन, रोगी का दश्शन, मृतक का दशत, कामिवियों के द्वारा 
मनोरंजन, वनभूमि का दशेन, श्रमणोपदेश, सुन्दरियों का विकृत रझूप-दशौन, भेद्वाभि- 
निष्क्रमशु, वन-यात्रा, छुन्दक-कन्थक-विसर्ज॑न, तपस्वियों से वार्तालाप, अन्तःपुर-विलाप, 
मार-पराजय । उपयुक्त सभो विषयों का काव्योचित शैली में वर्शव करके काव्य- 
सौष्ठव की संवर्धना की गई है । 


सौन्दरनन्द महाकाव्य का कथानक अंशतः डुद्ध-चरित से मिंलता-छुलंता है । 
इसके अनुसार कपिलवस्तु के राजा शुद्धोदन की राती साया ने छुतार सर्वाय॑सिद्ध को 


श्र 


.जन्म्‌. दिया और छोटी रानी से नन्‍्द की उत्पत्ति हुई। नन्‍द का उपनाम सुन्दर भी 
था। सिद्धाथे ने विराग होने पर प्रवज्या ली और नन्‍द विषयों में. आसक्त रहने वाला 
नागरिक बना । सिद्धार्थ को अन्तिम सफलता मिली । उन्होंने मोक्ष का सच्चा माग 
पा लिया । इसके पद्चात्‌ काशी में उन्होंने धर्मंचक्र-प्रवतेन किया और गया तथा राजगृह 
में असंख्य लोगों को सत्पथ का दर्शन कराया | धिद्धार्थ अब बुद्ध थे । 


गौतम बुद्ध धर्मोपदेश करते हुए जब कपिलवस्तु पहुँचे तो वहां दुद्धोंदत उनके 
व्यक्तित्व से प्रभावित होकर आये और उनके शिष्य बन गये, पर नन्‍्द कामासक्त 
होकर अपनी प्रियतमा सुन्दरी के साथ विहार कर रहे थे । वे आये नहीं । स्वयं गौतम 
बुद्ध भिक्षा के लिए नन्‍्द के घर पहुँचे । वहाँ सभी लोग नन्‍्द और सुन्दरी की क्रीडा- 
प्रसाधना में इतने व्यग्न थे कि किसी को बुद्ध की ओर देखने का भी अवसर नहीं 
मिला । गौतम के चले जाने पर नन्‍्द से किसी ने बताया कि गौतम आये थे और चले 
गये । ननद इस समाचार से काँपने लगे । वे गौतम को प्रणाम-मात्र करने के लिए 
प्रासाद से बाहर निकले । मार्ग में भीड़ गौतम का अभिनन्‍्दन कर रही थी । एकान्त 
मार्ग पर नन्द ने उन्हें प्रशाम किया और कहा कि भापकी भिक्षा यथासमय मेरे घर 
पर हो । नन्‍द इस निवेदन के पदचातु लौटना चाहता था, तभी गौतम ने उसे अपना 
भिक्षा-पात्र दे दिया। पर नन्‍्द तो भिक्षा-पात्र हाथ में लिए हुए भी सुन्दरी के 
आकषंण से घर की ओर खिच रहा था। गौतम के उपदेश से वह फिर उनके पीछे- 
पीछे चलने लगा। वे दोनों विहार में पहुँचे । गौतम ने काम-भोगों की तुच्छता और 
नश्वेरता पर व्याख्यान देकर नन्‍्द से 'ठीक. है”! कहलवा लिया | फिर आनन्द ने उसे 
प्रत्रजिंत करा दिया-) यद्यपि नन्‍्द ने कहा कि मैं प्रव्नज्या नहीं ग्रहणा करूँगा, गौतम के 
बारंवार कहने पर रोते हुए उसने अपना मुंडन करवाया । 


नन्द ने मिक्ष-वेष धारण तो किया, पर सुन्दरी का ध्यान भाते ही वह विलाप 
करने लगता था । उसका अन्तिम निर्ंय था--सुन्दरी के पास घर लौट जाऊंगा । 
इसी बीच एक हितैषी श्रमण नन्‍द की अधीरता देखकर उसका मनोभाव जानने के 
लिए उसे लतागृह में ले गया। ननन्‍द ने कहा--प्रियतमा के बिना धर्म मुझे नहीं 
सुहाता। श्रमण ने ऐन्द्रियक भोग-विलासों की तुच्छुता की निन्‍दा की और उच्चतर 
आध्यात्मिक जीवन की प्रशंसा की । फिर भी नन्‍्द अपने निश्चय से जब नहीं विचलित 
हुआ तो वह गौतम बुद्ध के हृष्टिपथ में लाया गया। 


गौतम नन्‍्द को योग-बल से हिमालय पर ले गये । वहाँ पर्बत पर एकाक्षी 
वानरी को दिखाकर गौतम ने नन्द से पूछा--यह वानरी अधिक मनोरम लगती है 
था तुम्हारे मन में बसी हुई सुन्दरी ? नन्द ने उत्तर दिया--कहाँ वह उत्तम स्त्री 
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. आपकी वलयू और कहां पेड़ को पीड़ा पहुँचाने वाली वानरी ! इसके पश्चात्‌ बुद्ध नन्‍्द 


के साथ अप्सरा-लोक में पहुँचे। उस लोक को नित्य उत्सवमय और रोगरहित 
देखकर ननन्‍्द ने मानव-लोक को इमशान के समान समझा । वहाँ अप्सराओं को देखकर 
द उनके अनुराग में सन्तप्त होने लगा | गौतम ने फिर वहीं प्रश्त किया--अप्स राओं 
और तुम्हारी सुन्दरी में कौन अच्छा है ? ननन्‍्द ने कहा--हे नाथ ! एक आंख से रहित 
वह वानरी सुन्दरी से जितने अन्तर पर है, उतने ही अन्तर पर सुन्दरी इन अप्सराओं 
से है| इन अप्सराओं को देखते के पश्चात्‌ मुझे अब सुन्दरी की चाह नहीं । गौतम ने 
कहा--मदि तुम इन स्त्रियों की इच्छा करते हो तो शुल्क देने के लिए उत्तम तप करो। 
नन्‍द तपस्या करने लगा । उसका चित्त श्रप्सराओं के चक्कर में पड़कर सुन्दरी 
को भूल गया । एक दिन आनन्द ने उससे पूछा--क्या यह सच है कि तुम अप्सराओं 
को प्राप्त करने के लिए तप करते हो ? यदि सच है तो तुम्हारी सहायता करूँगा और 
यदि झूठ है तो मूठ बोलने वालों को डाँट लगाऊँगा। 


नन्‍द ने कुछ कहने के पहले ही लम्बी साँस ली, मुंह नीचे कर लिया | बस) 
इतने से ही आनन्द ने उसके मनोभाव को समझ'लिया और कहा कि तुम्हारा यह 
ब्रह्मचयं-पालन अब्रह्माचयँ के लिए है | मन से अन्नह्मचारी रहते हुए भी तुम्हारा ब्रह्मचय॑ 
तो निराला ही है। यदि तुम्र आनन्द चाहते हो तो मत को' अध्यात्म में लगाओ । 
श्रस्थायी स्वगे के प्रति €चि मत रखो 


नन्‍द अप्सराओं को देखकर सुन्दरी को भूला । उसी प्रकार स्वर्ग को अनित्यत/ 
से उद्विग्न होकर उसने नित्य और स्थायी आध्यात्मिक आनंद की ओर मन को लगाया। 
घह गौतम बुद्ध के पास गया और कहने छगा--मुके आपके परम धर्म में रमण करना 
है । स्वर के सुखों के प्रति मेरी अनास्था है। गौतम ने कहा--तुम श्रद्धा-अंकुर को 
बढ़ाओ, शील और इन्द्रिय-संयम का प्रतिपालन करो | योगामभ्याप्त करी । उद्योग में 
ही सभी समुद्धियाँ बसती हैं। गौतम का उपदेश सुनकर नन्द वन चला गया । वहाँ 
योग-विधि से उसका खित्त प्रशांत हो गया। उसके मन में गौतम के प्रति इस 
प्रकार भाव उठ -गौतम ने मेरे बहुत से दुःख दुर किये और असीम सुख दिये । उस 
दयालु महुषिं बुद्ध को पुनः-पुनः प्रणाम करता हूँ । 


नन्‍्द गौतम बुद्ध के पास पहुँचा और प्रणाम करके कहने लगा--आपके 
उपदेश से मैं सनन्‍्मार्ग पर आ गया हूँ। गौतम ने हुए प्रकट करते हुए कहा--तुमते « 
अपना काय॑ पूरा कर लिया है, तुम परम गति प्राप्त कर चुके हो ।,हे सौम्य ! दूसरों 
को भी मुक्त करते हुए अनुकम्पापुर्वंक विचरण करो। तब तो नल्द पूर्ण रूप से मोक्ष- 
पथ का उपदेशक बन गया । 
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सौंदरनन्द में कपिलक्षत्र, कपिलवस्तु नगरी, राजा शुद्धोदन, पुत्र-जन्म, नन्‍द 
और सुन्दरी का परस्पर-विहार, सुन्दरी का विकाप, नंद का विलाप, ऐन्द्रियक भोगों 
की तुच्छुता का विवेचन, स्त्री-स्वभाव, कामिनी-सुलभ कामुकता की निन्‍दा, ममत्व को 
निन्‍्दा, हिमालय, नन्दन-वन, स्वर्ग की तुच्छुता, विवेक, शील, इन्द्रिय-संयम, आहार- 
विहार की मध्यमा प्रतिपदा, वितक॑-प्रहाण भौर आय॑सत्य आदि को काव्यात्मक 
वर्णन यथावसर मिलता है। 


सौंदरनन्द में हृदय की उच्छु खल प्रवृत्तियों को ठोक विपरीत दिशा में मोड़ 
देने की जैसी मार्मिक प्रक्रिया मिलती है, वह विश्व कीशसंस्कृति के इतिहास में प्रन्यत्र 
श्रप्राप्य ही है। 


रूपक 
कथावस्तु 


अश्वघोष का विख्यात नाटक शारिपृत्र-प्रकरण है। इसकी कथा सौन्दर- 
नन्‍द से मिलती-जुलती है | इसमें शारिपृत्र और मौंदूगल्यायन के बौद्ध संस्कृति अपनाने 
का वृत्तान्त मिलता है। एक दिन शारिपुत्र अव्वजित से मिलकर बौद्ध संस्कृति की 
उच्चता का परिचय प्राप्त करता है। दूसरे दिन वह अपने मित्र से बौद्ध बनने के 
संम्बन्ध में परामश करता है। विदूषक कहता है कि तुम ब्राह्मण द्वोकर क्षत्रिय 
जाति के बुद्ध से क्या शिक्षा छोगे.? शारिपुत्र उत्तर देता है कि भौषधि नीच से 
भी ली जाय तो लाभ ही करती है। मौदूगल्यायन भी शारिपुत्र के जीवन के इस नये 
क्षष्याय की चर्चा' शारिपुत्र से ही सुनता है। दोनों गौतम के शिष्य बन जाते हैं । 
अन्त में शारिपुत्र और गाँतम के जीवन-दर्शंन विषयक प्रश्नोत्तर चलते हैं, जिसमें 
कात्मा की अमरता का-खण्डन किया गया; है । अन्त में गौतम अपने नये शिष्यों की 
प्रशंसा करते हुए उन्हें आशीर्वाद देते हैं । 


इस नाटक में भारतीय नादयशास्त्रीय सिद्धान्तों का स्वीकरण विशेष रूप से 
उल्लेखनीय हैं। नायक छारिपुतन्न का ब्राह्मण होता, गौतम बुद्ध और उनके शिष्यों 
"क्षादि का संस्कृत बोलना, विदूषक का प्राकृत बोलना, संवादों में गद्य-प्य दोनों का 
होना और प्रकरण में नव अछ्छों का होना आदि प्रकरण के परिशोधित रूप में 
विकसित होने का पर्याप्त लक्षण प्रस्तुत करते हैं। ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता है 
किअश्वघोष अपने काव्य का किसी शास्त्रीय विधान के अनुरूप निर्माण कर रहे हैं। 
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दूसरे नाटक का नामादि नहीं मिलता । फिर भी क्षप ती कोटि की निदाली 
रचना होने के कारण इसका महत्तव विशेष है।* इसमें बुद्धि, कीति, धृति आदि: 
भावों का मातवीकरण करके उनके संवादों के माध्यम से मानव की भावनाओं को, 
उदात्त बनाने की योजना प्रस्तुत की गई है। अन्त में गौतम बुद्ध के भागसन से नाटक 
का अन्त होता है । 


अश्वघोष का' तीसरा नाठकः भी आज खण्डित अवस्था में ही मिलता है # 
इसके खण्डित भागों को देखने से ज्ञात होता है कि यह भ्पने युग का एक अत्यन्त 
लोकप्रिय नाटक रहा होगा | दो हजार वर्ष पुराने इस ताटक में आज भी लोकरुचि 
के परितोष के लिए पर्याप्त सामग्री है। यद्यपि यह नाठक धार्मिक परिवेश को 
लेकर चलता है फिर भी इसमें हास्य की प्रचुर सामग्री विद्यमान है। इसके पात्रों को. 
ही लीजिये। सम्भवतः सोमदत्त नामक नायक, मगधवती नाम की वेश्या, कोमुधगन्ध 
नाम का भूखा विदूषक, श्री दुष्ट जी, धनंजय नामक सम्भवतः एक राजकुमार, एक 
परिचारिका तथा गोबम्‌ और इनके साथ हैं भिक्षुत्रती शारिपुत्र और मौदूगल्यायन । 
बादूय-स्थली है जीरण धान, वेश्या का घर और पव॑तीय वन, जहाँ पर समाज नामक 
मनोरंजन का आयोजन है। 


उपयुक्त समस्त विन्यास को देखने से यह नाटक उंस परम्परा के मूल में प्रथम 
ही कहा जा सकता है, जिसमें आगे चल कर भास का चारुदत भौर शुद्रक का 


मुच्छुकटिक लिखे गये । 


नाटकों में यथास्थान संस्कृत और प्राकृत भाषाओं का मिश्रण है। इनमें 
कहीं कहीं भाषा सम्बन्धी जो त्रूटियाँ दिखाई देती हैं, वे प्रायः लेखकों की भूलें हैं । 
फिर भी भाषा पर बौद्ध संस्कृति की छाप तो है ही । इन नाटकों की विविध प्राकृतों 
का भाषा-विशारदों के लिए विशेष महत्त्व है, क्योंकि उस युग भौर रूप की प्राकृत 
भाषा के दो-चार ही अन्य लेख मिलते हैं। नाटकों में बहुविध छन्दों का उपयोग हुआा 
है, जिनमें से इलोक, उपजाति, शालिनी, वंशस्थ, अ्रहर्षिंणी, वसन्‍्ततिलका, मालिनी, 
दशिखरिणी, हरिणी, शादु'ल-विक्री डित, स्नरर्धरा, सुबदना भादि प्रमुख हैं । 


अश्वधोष की नाटकीय वाग्धारा में अवगाहन करने के लिए उसके रूपात्मकः 
नाटक के अंश नीचे दिये जाते हैं। प्रारम्भ में गौतम का व्याख्यात है--जब तक 


१, संस्कृत में इस कोटि*्की प्रथम महृत्त्वपर्ण रचना १००० वर्षों के बाद की मिली 
है। वह है कृष्ण मिश्र का प्रबन्ध घन्द्रोदय | इन दोनों के बीच की कड़ी 
जोड़ने वाले नाठकों की प्राप्ति अभी नहीं हुई । 


'छर 


युनजेन्भ कॉ'कार्रशंभूत दु:ख हैं, तब तक किसी वस्तु का परित्याग न तो किया जा 
सकता हैं और न वह जानी जा सकती है । मैं तो उस पुरुष की सराहना करता हैं, 
जौ परम झ्ास्ति पा चुका है, जो अमर है और जिसने सत्य के दुल॑भ स्वरूप का ज्ञान 


प्राप्त कर लिया है।' 

बुद्धि--यह सत्य है। मेरी शक्ति से ही वह अमर भ्रकाश परावृत है, जिसे मानव 

। कहते हैं और जिसका विदव में अब उदय हुआ है । ' 

धुति--ये दोनों तो साथ ही रहते हैं बृद्धि और धुति का जोड़ है। वे परस्पर 
विकासक हैं। ' 


'कौत्ति--यदि आप दोनों के विषय में यही सत्य हो'"* 


घुद्धि--हाँ, तो बुद्धिहीन निद्वित की भांति है। धुतिहीन मानो नशे में रहता है *' 
जो कीर्सिहन हो'** 


'फीत्ति --मानव में अब धर्म कहाँ ? 


बुद्धि--वह मानव, जो स्वयं सम्बद्ध है, जो पक्षी की भाँति आकाश में उड़ता है, 
निराधार खड़ा हो सकता है, पृथ्वी के गर्भ में जल की भाँति प्रवेश कर 
सकता है, वह अपने को विभिन्‍न रूपों में विभक्त कर सकता है। बह 
आकाश से जल गिराता है। वह सान्ध्य पयोधर की भाँति बमकता है। 
वह हर से संचरण करता है। वह समीचीन विधि से धर्म का अनुसरण 

'केरता है। 


बुद्धि---उसी में तब हम आश्रय लेंगे । वे महषिं ( बुद्ध ) इस समय मगध के उद्यान 
में हैं । 
क्राव्य-कल्षा 


अश्वधोष संस्कृत साहित्य के ज्ञात कवियों में प्रथम है, जिसने अपनी कथा- 


वस्तु की वर्णुनाह्मंक उपादानों से अलंकृत करने का सफल' प्रयास किया है। इन . 


वर्शानों से स्पष्ट प्रतीत होता है कि उनका संयोजन काब्य को रसपूर बनाने के लिए 


ही किया गया है। इस प्रकार के काव्य को दर्शन और धर्म के व्यास्यान के लिए: 


उपयोगी बना लेना कवि.की अपनी निजी विशेषता है। इसके पीछे कवि और तांयक 
के व्यक्तित्व का इन्द्र प्रतिष्ठित है | सौन्दरनन्द का वस्तु-विन्यास भारतीय काव्य- 
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साहित्य में अनुपम कहा जा सकता है | दोनों महाकाव्यों में पाठक के चरित्र-निर्माण 
की योजना स्पष्ट ही है। 


: अश्वघोष मानवता को अभ्युदय और मुक्ति का सन्देश देना चाहते थे । वे अपनी 
निजी सांस्कृतिक निधि को अदम्य उत्साह के, साथ वितरित करना चाहते थे | उनके 
विचारों पर उनके व्यक्तित्व की छाप पद-पद पर मिलती है। उनकी वाणी इस 
प्रकार उनके व्यक्तित्व की परिधि में गरिमा से ओत-ओऔरत है। अश्वघोष ही काव्य की 
परिधि में नीचे लिखा गौरव प्रतिष्ठित कर सकते थे । 


अथ मेरुगुरुगुरुं बमाषे यदि 

नास्ति क्रम एप नास्मि वाये। 
शरणाज्ब्वलनेन दह्यममानात्‌ 
न हि निश्चिक्रमिषुः क्षमं प्रहीतुम । 


“तब मभेरु पंत के समान गौरव पूर्ण सिद्धार्थ ने कहा--यदि यह क्रम नहीं है 
तो भुझे रोकना ठीक नहीं है। अग्नि से जलते हुए घर से निकलने की इच्छा करने 
वाले को पकड़ रखता उचित नहीं है । 


गौतम के व्यक्तित्व के अनुरूप ही उस समय सारी प्रकृति उनके. विजय में 
हरषोल्सित थी । अश्वघोष ने गौतम की काम-विजय का स्वागतन्गान इन शब्दों में 
किया है-- 


तथापि पापीयसि निज़िते गते 
दिशः प्रसेदुः प्रबभौ - निशाकरः 
: दिवो निपेतुभूवि .पुष्पवृष्टयो 
रराज़ योषेव विकलमपषा निशा॥ 


( उस पापी के पराजित होकर चले जाने पर दिशायें प्रसादपूर्ण हुईं, चन्द्रमा 
चमकने लगा, आकाश से फूलों की वर्षा हुई और अन्धकार-विहीन रात्रि गौंराजुना 
की भाँति विराजमान हुई । ) 


इन छाब्दों में सरलता के साथ ही उत्कृष्ट प्रभाव-शालिता है। बौद्ध प्म के 
अति सदुभावना है। बुद्धचरित' में भगवान्‌ बुद्ध के संघंभय जीवन की नाना घट- 
नाओं का अत्यन्त ही सरस और मनोरम चित्रण प्रस्तुत किया गया है। -बुद्धचरित 
की अपेक्षा 'सौन्दरनन्द' में कवि की भाषा स्निग्घ, सरस और प्रद्धादगुण से परिरू- 


है. ६ 


पूर्णा है। विषय गम्भीर और कोमल काव्य भावनाओं का अंकन सौन्दरनन्द में: 
क्षधिक है। कवि की तूलिका से अंकित चित्र अत्यन्त ही मनोरम हैं । 


अश्वघोष ने अलक्कारात्मक और कलात्मक दौली को नहीं अपनाया, वरं 
स्वाभाविक काव्यानन्द का पान कराने के लिए ही सरस दौली का आश्रय ग्रहण 
किया । अध्वघोष के काव्य का लक्ष्य भोग नहीं शान्ति है ।* अतः काव्य के व्याज से 
दाशेनिक तत्वों का समावेश किया गया है। जितना संभव है, उतना काव्यात्मक 
रसास्वाद अश्वघोष ने पाठकों को प्रदान किया है । 


अध्वधोष चित्रादह्भुन में अत्यधिक सफल' हैं। बुद्धचरित के चतुर्थ सर्ग सें 
चित्रों की क्रॉकी सी प्रस्तुत की गई है-- 


आुह्ुसुंहुमंदव्याजस्रस्तनीलांशुकापरा । 
अलक्ष्यरशना रेजे स्फुरट्विद्र॒ुद्व क्षपा ।। बुद्धवरित ४.३३ 


( मद के बहाने वारंवार अपने नील अंशुक को गिराती हुईं, कोई स्त्री, जिसकी 
करघनी स्पष्ट दिखाई दे रही है, चमकती बिजली वाली रात के समान सुशोभित हो 
रही है। ) ह 

क्षतवघीष की भाषा नितान्त सरल और सजीव है सवंत्र कोमल भावनाओं 
का जीता जागता वर्णान अंकित किया गया है। ननद की अवस्था का स्वाभाविक: 
चित्रण करते हुए कवि कहता है-- 

त॑ गोरब॑ . बुद्धगतं॑ चकषे 


भायानुरागः पुनराचकष । 
सोनिश्चयात्‌ नापि ययौ न तस्थौ 
तरंस्तर गेष्विव _ राजहंस। । सौन्दरवन्द ४,४२ 


“एक भोर वे बुद्ध के उपदेशों से भाक्ृष्ट हो रहे हैं तो पुसरी ओर उनका 
पत्नीप्रेम उन्हें अपनी ओर खींच रहा है । इस अनिश्चय के कारण बे न तो वहाँ से जा 
सकते थे और त रुक ही सकते थे, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कि नदी की धारा 
के विरुद्ध तैरता हुआ हँस न तो आगे ही बढ़ता है और न पीछे ही हट सकता है ।”! 

इस उदारहरा से इतना स्पष्ट हो जाता है कि अश्वधोष ने अलंकारों के साथ 
ही साथ अथ पर भी विद्येष ध्यान दिया था। वैदर्भी शैली होने के कारण भाषा में 
माधुयं और पूर्णा सरसता है। कल्पना का प्रयोग लालित्य से व्याप्त है । 





१, सौन धरनन्द १८.६३, 


६ 


श्र 


8, 


अश्वधोष की काव्यात्मक प्रतिभा का पूर्ण परिषाक महाकाथ्यों और रूपकों” 
में मिलता है। छन्द, अलझ्ार और रसों के यथोचित सन्निवेध की दृष्टि से अदवधोष' 
सफल महाकवि हैं । 


अश्वघोष के काव्यों में अनेक छन्दों का प्रयोग होने पर भी भनुष्ट्रप्‌ की 
प्रमुखता है । 


संस्कृत साहित्य में अधंवधोष ने रमणीय उपमाक्षों का संयोजन किया है| 
रूपक अलद्भार का चमत्कार रमणीय है। यथा-- डी. 


ततः स बोध्यन्नशितात्तशस्त्रः 
सम्यक्‌प्रधानोत्तमवाहनस्थः । 
मार्गाज्ञमातज्ञवबता. बलेन 
शने+-शने। क्लेशच्मू' जगाहे॥ सौन्दरनन्द १७,२४ 


“तब ज्ञान के तीक्षण शस्त्र वाले, सम्यक्‌ चरित्र के उत्तम वाहन पर स्थित, 
ननन्‍द ने मार्गाज्भ रूपी हाथी से युक्त सेना के द्वारा, शत्रुओं की क्लेशसेना को. 
धीरे-धीरे आक्रान्त कर लिया ।”' 


अश्वघोष मुलतः शान्‍्त रस के कवि हैं। परन्तु शान्त रस के साथ-ही-साथ 
क्षष्वघोष ने दोनों काव्यों में श्युद्धार और करुणा रस का संचार किया है। अश्वधोष 
की कवित्व धाक्ति श्वुज्भार रस के वर्णन में भह्ठितीय है| बरुद्धचरित की तृतीय और 
पतश्नम सर्ग में, तथा सौंदरनन्द के चतुथे और दशम सर्ग में श्वज्भार का सजीव और 
चित्रात्मक वर्रांव प्रस्तुत किया गया है। रस के संयोजन मे चित्रों का सहारा लेकर ' 
उन्हें परिपुष्ठ किया गया है। इतना अवश्य है कि जिस प्रकार तायक सिद्धार्थ का 
मन शंगारिकता में नहीं रमता है, उसी अ्रकार कवि का भी मन उसमें नहीं रमा। 
श्ुद्धार वर्णन में कुत्सित भावनाओं का अच्धून नहीं हुआ है। 


तारी-सौन्दय का वर्शान अश्वधोष ने यत्र-तत्र किया है। सौन्दरनन्द के 


: दरश्म सर्ग में अप्सराबों तथा हिमालय की मनोरम उपत्यका में विचरण करती हुई 


किल्तरियों का सौन्दर्य-वर्शन सरसता से आप्लावित है। इस प्रकरण में अध्वधोष की 
कलंकारप्रियता दृष्टिगोचर होती है-- 


कासांश्चिदासां वबदनानि रेजु- 
बनान्‍्त रे भ्यश्चलकुण्डलानि ॥ 
व्याविद्धपर्ण भय. इवाकरेभ्यः 
पदुमानि कादम्बविधट्टितानि ॥ सौन्दरनन्द १०,३८ 
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“इसमें से कुछ अप्सराओं के चंचल कुण्डल वाले मुख, वन के बीच वैसे ही 
सुशोभित हो रहे थे, जैसे घने पत्तों वाले तालाबों के बीच हंसों के द्वारा हिलाये हुए 
कमल । 


बुद्धचरिंत के अष्ठम सगो और सौन्दरनन्द के षष्ठ सर्ग में करुण रस का 


आधिक्य है। जिस समय सूने घोड़े को लेकर छन्दक लौट आता है, उस समय “. 
सिद्धार्थ के माता-पिता तथा पत्नी यशोघरा के विलाप का वर्णान अत्यधिक सार्मिक 
है। छन्दक सिद्धार्थ के समक्ष ही विलाप करता है। वह ॒विलाप करता हुआ लौट . 


रहा है। उस समय की दशा देखिये-- 


क्बचित्मद्ध्याँ विललाप च क्वचित्‌ 
क्बचित्प्रचस्खाल पपात च' क्वचित्‌। 


कुमार को देखकर घोड़ा भी आंसू बहाता है। सिद्धाथै उसको समझाते हुए 
कहते हैं-- 
+ शंते ५ 
मुझ्न कन्थक मा बाष्पं दशितेयं सदश्वता। 
मृष्यतां सफलः शीघ्र' श्रमस्तेड्यं भविष्यति ॥ 


विमान-वर्णांत में भी करुण का मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया गया है-- 


इमाश्च वित्षिप्तविटंकवाहवः 
प्रसक्तपारावतदीघेनिःरबनः..। 
विनाकृतास्तेत सहावरोधनेः 
भुशं रुदन्‍्तीव विमानपडगज्तयः ॥ ब्रृद्धचरित ८५,३२७ 


“कपोत-पालिका रूपी भुजायें पटकती हुई, बैठे हुए कबूतरों के चिल्लाने के 
दीर्घ निःस्वास वाली ये- प्रासाद-पंक्तियाँ, सिद्धार्थ से वियुक्त होने के कारण दूःखी 
होकर अन्तःपुरवासिओं के साथ मानो अत्यधिक रो रही हैं ।' 


मोक्ष की ओर सहज ही उन्म्रुख करने के लिए शानन्‍्त रस का समावेश किया 
गया है । शान्त रस के वर्शान में स्पष्टवादिता ऋलकती' है |" वीर रस का समावेश 
काम के विजय प्रकरण में किया गया है। 


भव्वघोष के काव्यों की शेली शुद्ध वैदर्भी है। उनके प्रत्येक वर्शंन स्वाभाविक 


और सजीव तथा प्रभावोत्वादक हैं। इसमें भाव और भाषा का समन्वय किया गया .. 


१, सौन्दरतन्द ८,५१-५२ 


व 


हक । 


है। दाशंनिक तस्‍्वों को प्रसाद पूर्णां भाषा में समझाया गया है । काव्यों में भाषा 
का माधुयं और भावों का सौन्दर्य अनुपम है और मानवीय मनोभावों का सूक्ष्म 
वर्णन मिलता है। 


प्रकृति-चित्रश 


अद्वधोष का ध्यान विशेषतः दर्शन और धरम की ओर था । क्षतः प्रकृति-बर्णन 
में उसने अपनो विशेष अभिरुच नहीं दिखलाई। तथापि कुछ स्थलों पर प्रकृति का 
वर्शान बड़ा ही हृदयग्राही है।। 


. महाभिनिष्क्रमण के समय सोती हुई सुन्दरियों के वर्णान में कवि की तूलिका 
निष्णात है। इस स्थल पर उनका चमत्कार प्रदर्शन, चित्रों की सजीवता, वर्शा-प्रियता 
आदि पूरा मात्रा में अभिव्यक्त हुई हैं। राजकुमार को भौतिक भोग-विलासों से हटाने 
के लिये राजनीति-शास्त्र का उपयोग किया गया है| भोजस्वी वर्णन थ्रुद्ध के प्रसंगों 
में हुए हैं । उनकी अपनी निजी प्रतिभा के कारण ही उनके काथ्यों में स्पष्टता, 
सरसता, और सजीवता विद्यमान है। 


नमी ५ १ अब 





१, सौन्दरतन्द सप्तम सर्ग 


पण्चम शअ्रध्याय 


भास 


पकवि-परिचय 
शा 


भारत की अवनति के दिनों में भास का नाममात्र उन्तरीसवीं शती तक ज्ञात ४ 
था | इस बीच उनकी कोई रचना स्वेसाधारण के लिए उपलब्ध नहीं थी | प्राचीन: 
“भारत के अनेक महाकवियों ने जिस आदर के साथ भास का नाम लिया है, वह केवल 
'भास को ही नहीं, सारी प्राचीन कवि-परम्परा को गौरवान्वित करता है। ऐसे प्रशंसकों 
में सबंप्रथम कालिदास हैं। कालिदास ते 'मालविकाम्निमित्र' की प्रस्तावना में 
- भासादि के सम्बन्ध में 'प्रथितयशसाम्‌' कहा है | परवर्ती प्रशंसक बाण, वाक्पतिराज, 
-राजशेखर आदि है । काव्य-शास्त्र-विधायकों ने भी भास का उल्लेख किया है, जिनमें 
दण्डी, भामह, वामन और अभिनवगुप्त प्रधान हैं। 


१६१२ ई० में गणपति श्ञास्त्री ने सब॑ प्रथम उनके नाठकों का सम्पादन 
“किया । कविता-कामिनी के हास रूप में प्रतिष्ठित महाकधि भास का प्रादुर्भाव कब 
हुआ--यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता है । फिर तो भास का काल-निर्णाय एक 
'पह्ेली हैं। साहित्य के इतिहास की गवेषणा करने वाले पण्डितों ने भास को ई० पू० 
'५०० से लेकर ११०० ई० तक रखा है ५ इस प्रकार १६०० वर्षो के दीघ अन्तराल 
में भास को कहीं निबद्ध कर देना साहस का काम है। प्रत्येक इतिहासज्ञ के अपने-अपने 
“प्रमाण हैं, जो उनको अभीष्ट गन्तव्य तक पहुँचाते हैं। मेरी समर में भास को ३०० 
६० के लगभग रखना समीचीन है। इस सम्बन्ध में मेरा प्रमाण भास के प्रतिमा 
नाटक पर आधारित है, जिसमें उन्होंने मृत राजाओं की मूर्तियों को प्रतिष्ठापित करते 
का उल्लेख किया है। कुशन-युग' के पहले राजाओं की पूर्तियों के तक्षण के प्रमाण 
'स्वल्प ही भिलते हैं। कुशन-युग में मथुरा कला-केन्द्र में बनी हुई राजाओं की मृ्तियाँ 
मिलती हैं। इनमें से कनिष्क, वेमकडफिसीज और चष्टत की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं । ऐसी 
'मुर्तियों का विशेष प्रचलन कुशन-रीति के द्वारा प्रवर्तित हुआ । ऐसा मान लेने पर 
भास अनायास ही कुशन-युग' और गुप्त-युग' के मध्यवर्ती बन कर ३०० ई० में प्रति- 
ष्ठित हो जाते हैं। 


कोथ ने भास को ३०० ई० के लगभग नीचे लिखे प्रमाणों के अनुसार रखा है। 
“कालिदास भास के यश्ष से प्रभावित थे, जैसा उन्होंने स्वयं लिखा है । यदि कालिदास 


हक 


छए 


को ४०० ई० के लगभग माने तो भास को ३०० ई० के परचात्‌ नहीं रख सकते । 
आस प्रथम दाती ईसवी के अद्वघोष से पद्चात्‌ के हैं क्योंकि उनकी प्राकृत भाषा 
अद्वघोष की प्राकृत से पश्चातु की प्रतीत होती है और प्रतिज्ञा-्यौगन्धरायण के एक 
इलोक पर बुद्धाचरित की छाया स्पष्ट हष्टिगोचर होती है। भास की शैली और 
आव-विवेचन की रीति अद्वधोष की अपेक्षा कालिदास के अधिक निकट पड़ती है ।* 


भास की तिथियों की विश्वान्तियों का निदर्शैत करें-- 


१, गरपति शास्त्री तथा हरप्रसाद शास्त्री--छठी शत्ती से चौथी शी 


ई० पू० तक 
२, कोनो, स्वरूप, वेलर दूसरी शती ई० 
३, बनर्जी, शास्त्री, भण्डारकर, कीय तीसरी शती 
४,  विण्टरनित्ज चौथी शती 
५. बारनेंट सातवीं शती 
६, कारोे और कुन्हन राजा नवीं शत्ती 
७, रामावतार शर्मा दक्षवीं श॒ती 
८, रडडी शास्त्री . ग्यारहवीं शरती 


भास पर गम्भीर गवेषणा करने वाले पुसाल्कर उन्हें पाँचवीं या चौथी शती 
ई० पृ० में मानते हैं। उनके प्रमुख प्रमाण हैं-- 


.. (१) भास के द्वारा आयु॑पूत्र शब्द का राजा के अर्थ में प्रयोग । यह क्षथें 
कशोककालीन है। इसके पदचात्‌ यह दाब्द एकमात्र पति के भर भें नाटकों में 
प्रयुक्त होने लगा। 


(१) भास के नाटकों में चित्रित सामाजिक दशा का पाँचवीं या चौथी शती 
ई० पूर्व का होना । 


१, स्टेल कोनो का मत है कि शैली की हृष्टि से भास अद्वधोष के क्षधिक निकट 


हैं। वे भास को महाक्षत्रप र॒ुद्रसिह के समकालीन मानते हैं। रुद्रसिह 
(१८१-- १८८ ई०) तथा (१६१--१६६ ६०) तक शासक रहा। पंचरात्र के 
भरत-वाक्‍्य में उनके मतानुसार जिस राजसिंह का उल्लेख है, वह यही 
रद्रसिंह हैं । 


ष्प्3 


. (३) मन्दिर की परिधि में बालू छींटना | यह रीति पाँचवीं शर्ती, ई० पू9 
में थी । हल | 

(४) जैम और बौद्ध धामिक रोतियों का. परिहासास्पद चित्रण। इससे सिद्ध 
होता है । कि भास इन दोनों धर्मों के आरम्भ होने के समय से बहुत पश्चात्‌ के नहीं 
हो सकते | 


उपयुक्त प्रमाणों में से कोई भो इतना बलशाली नहीं दीखता, जिससे भास 
को निर्विवाद रूप से पाँचवी शती ई० पू ० में रखा जा सके । 


बार्नेंट ने सातवीं शती में रचे हुए महेन्द्र वीर विक्रम के 'मत्तविलास!' नामक 
प्रहलन को भाषा और परिभाषिक दाब्दों की दृष्टि से भास के नाटकों के समकक्ष 
बतलाकर इन नाटकों को सातवीं शती में रखा है। 


कुछ इतिहासकार भास को इतिहासज्ञता का श्रेय नहीं देना चाहते | यदि 
भास ने पाठलिपुत्र को बड़ा नगर नहीं माना है तो वे इस परिणाम पर जा पहुँचते 
हैं कि भास पाटलिपुत्र के बड़ा नगर बनने के पहले के हैं। वे क्‍यों नहीं ऐसा मानते 
हैं कि भास कम से कम पाटलिपुत्र के इतिहास से सुपरिचित थे और उन्होंने 
प्राचीन कथा से लघु पाठलिपुत्र का संयोजन किया है। 

कृतित्व 

भास की नादूय-रचना को प्रतिभा अप्रतिम थी। उनके जो तेरह रूपक मिले 
हैं, उनमें से अभिषेक, बालचरित, अविमारक, स्वप्तवासवदत्त और प्रतिमा--नाटक- 
कोटि में आते हैं। चारुदत्त प्रकरण है और पंचरात्न समवकार. है | प्रतिशा-यौगन्धरायण 
ईहामृग है। कर्राभार, दृतघटोत्कच औरं ऊरुभज़ उत्सृष्ठिकाडू हैं। दूतवाक्‍्य वीथी 
है और मध्यम-व्यायोग व्यायोग है। नाटथशास्त्र के अनुसार वस्तु, नेता और रस 
के भेद से रूपक के उपयुक्त भेंद निर्धारित किये गये हैं। उपयुक्त भेदों की विविधता से 
भास की नादय-कला का वैचिश्य सिद्ध होता है। 


भास की कृतियों का साधारण परिचय इस प्रकार है-- 


(१) अभिषेक में बालि के वध से लेकर रावण-विजय के परचात्‌ उनके 
श्रभिषेक तक की कथा के मनोरंजक स्थलों का निरूपण मिलता है। (२) बालचरित्त 
में बालकृष्ण की कंस-वध तक की लीलाओं का संक्षिप्त - वर्णन - है-3 (३) अविमारक 
की. कथा में राजक्ेन्या. कुरंगी से अविभारक नामक राजकुमार का पराक्रम द्वारा 
गान्धत विवाह करने का वर्णन है। (४) स्वप्नवासवदत्त में महाराज उदयन की रानी 
वासवदत्ता के त्याग और नीतिपथ पर चलकर मगध देश की राजकुमारी पद्मावती 


से राजा का विवाह करा देने में सहायक होने का वन किया गया है। इसमें 


को. के न 8; ५५ + ग 
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प्रैः 


स्वप्न में उदयन के वासवदत्ता से मिलने का सरस चित्रण है। (५) प्रतिमा नाटक 
की कथा वाल्मीकि-रामायण की कथा से अनेक स्थलों पर भिन्‍न है। इस प्रकार की 
भिन्‍नता को अपनाकर भास कथा में वास्तविकता लाने में सफल' हुए हैं और साथ ही 
कुछ पात्रों के चरित्रगत दोषों का परिमाजन भी अभिनव कथा में हो गया है। कथाः 
में राम के अभिषेक के अवसर पर वन-गमन होने के समय से रावण-वध के पर्चात्‌ 
जनस्थान में उनके लौट आने पर पुनः राज्याभिषेक होने तक की महत्त्वपूण' घटनाओं: 
का नाठकीय विन्यास है। इसके अनुसार कैकेयो के विवाह के अवसर पर उसके पुत्र 
को राजा बनाने की प्रतिज्ञा दशरथ ने की थी। भरत शैशव में ही मामा के घर चले 
गये थे और जब वे चित्रकूट गये तो सुमन्‍्त्र को उनका परिचय देना पड़ा ।" सीता- 
हरण के लिए रावण अतिथि बन कर जनस्थान में आता है। राम और सीता दोनों 
उससे मिलते हैं | राम पितृश्नाद्ध के लिए रावण के कथनानुसार स्वण'भुग के पीछे 
पड़ते हैं। इस बीच लक्ष्मण ऋषियों का स्वागत करने चले गये थे । रावण सीता को. 
पुष्पक पर ले गया। सीताहरण के पदचात्‌ राम जनस्थान छोड़ देते हैं और सुमन्त्र 
जब उन्हें देखने भाता है तो सीताहरण की बात उसे ज्ञात होती है। वह लौटकर 
सारा वृत्तान्त भरत से कहता है। उस अवसर पर भरत और कैकेयी की बात-चीत से 
ज्ञात होता है कि श्रवण की हत्या करने के कारण दशरथ के शापाभिभृत होने पर. 
उनके राम के वियोग में मरने का कारण कैकेयी है। वह केवल १४ दिनों का 
वनवास मॉँगना चाहती थी, पर वैवी प्रेरणा से जीभ १४ व” कह गई । भरत सेना- 
सहित जनस्थान आते हैं। तब तक राम भी रावण-विजय के पश्चात्‌ लौटते हुए जन- 
स्थान को पुनः देखने के लिए विमान से उतरते हैं। जनस्थान में इसी मिलन के. 
अवसर पर राम का अभिषक होता है। इस नाटक का नाम दशरथ को उस प्रतिमा 
के आधार पर पड़ा है, जिसे मामा के घर से लौठते हुए भरत ने मृत राजाओं की 
प्रतिमा वाले मन्दिर में देखा था | (६) चारुदत्त की कथा अधूरी ही मिलती है। 
सम्भव है, भास इस प्रकरण को पूरा म कर पाये हों | इसमें 'चारुदत्त नामक बिलासीः 
ब्राह्मग-तागरिक के औदाये के कारण दरिद्र होने पर भी अपने उदात्त गुणों का: 
संरक्षण करते हुए वसन्तसेना नामक वेश्या से प्रेम करने का वर्णन है। (७) पंचरात्र 
में दुर्योधन के यज्ञ के अवसर पर द्रोणाचाये को दक्षिणा देने के प्रसंग में कै करन५ 
पड़ता है कि यदि पाँच दिन के भीतर पाण्डवों का समाचार मिल' जाये तो उन्हें राज्य 
बाँट दूँगा। कल्पना-बल से भीष्म और द्रोण ने जाना कि पाण्डव राजो विराट | 

यहाँ हैं। विराट से गवेष्टि-ग्रुद्झ हुआ | राजा विराट की विजय हुई और पाण्डवों का. 


१, रामायरा के अनुसार कम से कम विवाह के समय तक चारों भाई साथ" 


साथ रहे थे । 
द्‌ 


दर 
रहस्य खुला तो राजा घिराठ ने अभिमन्यु का - अपनी कन्या उत्तरा के साथ विवाह 
करने के उत्सव में कौरवों को भी निमन्त्रित किया। कहते हैं, दुर्योधन ने प्रतिज्ञानुसार 
शोज्य बाँद दिया । (८) प्रतिज्ञा-यौगन्धरायण में कौशाम्बी के महाराज उदयन का 
उज्जयिनी के राजा महासेन के कुटिल चक्र में पड़ कर बन्दी बनने का और फिर मंत्री 
शयौगन्धरायणा के बुद्धिकौशल और पराक्रम से महासेन की कन्या वासवदत्ता के साथ 
हाथी की सवारी से उदयन के कौशाम्बी पहुँच जाने का वण'न है । (९) कश"भार में 
'करा' ने महाभारत की युद्ध-भुमि पर पाण्डब-पक्षपाती और ब्राह्मंण-रूपधारी इन्द्र को 
'अपना कवच-कुण्डल दिया। (१०) दूतघटोत्कच में अभिमन्यु के मरने के पश्चात्‌ कीं 
'रात्रि की कंथा है। पांडव-शिविर में शोक और कौरव-छिविर में वृद्धों को विषाद 
और युवकों को हर हुआ। ढूुःखी धृतरॉष्ट्र के पास कृष्णा ने घटोत्कच को दुत बना 
'कर भेंजा कि धृतराष्ट्र से कहो कि अजुन को एक पुत्र का इतना शोक है तो आपको 
:अपने सौ पुत्रों का कितता शोक होगा । यह संवाद कौरवों को अमष"-भरी वाणी का 
'झवसर देंता है। (११) ऊरुभंग में भीम के द्वारा दुर्योधन की जाँच तोड़ने का वरणा'न 
'है। (१२) दूतवाक्य में महाभारतीय युद्ध के लिए सब तैयारी हो लेने पर कृष्ण के 
पाण्डवों का दूत बन कर दुर्योधन के पास सन्धि का प्रस्ताव लेकर 'आतने की कथा है। 
इधर दर्योधन युद्ध के लिए उत्कण्ठित है। दुर्योधन और कृष्ण का परस्पर अधिक्षेप 
संवाद रूप में है। (१३) मध्यम व्यायोग में मध्यम पाण्डव भीम और केशवदास ब्राह्मण 
के मध्यम पुत्र की कथा प्रधान है। घटोत्कच कैशवदास के पुत्र को क्षपनी माता 
पहेडिम्बा का भोजन बनाने के लिए ले जाना चाहता है। ब्राह्मणों के सदासहाय भीम 
-चटोत्कच को मार्ग ही में मिल जाते हैं और ब्राह्मण के स्थान पर स्वयं ही जाना 
चाहते हैं। घटोत्कव के साथ कहा-सुनी और युद्ध भी करना पड़ता है, फ़िर भीम 
अतानुसार घटोत्कच के साथ जाते हैं। वहाँ हिडिम्बा से उनका पूव॑-परिचय घटोत्कच 


को भी ज्ञात होता है। 


भास की क़ृरतियों में नाट्यकला के प्रारम्भिक युग. का चरमोत्क्ों स्पष्ट 
भरिलक्षित होता है। महाभारत की भाँति ही भाश्त की कृतियाँ काव्य-तत्वों के 
लिए महासागर हैं । भास की सबसे बड़ी विशेषता है मानव के उदात्त गुणों के प्रकष' 
को उसके अंभ्युदय के लिए कारण बनाकर मानवता का विन्यास करना । जिन पात्रों 
को भास ने अपनी कृतियों का नायक बनाया है अथवा जिन्हें इन कृतियों में प्रमुख 
स्थान दिया है, उनके नाम आज भी अपनी गरिमा से स्मरणीय हैं--जैसे राम, कृष्ण, 


भरत, अजुन, भीम, कण, भीष्म,द्रोश्त, उदयन, यौंगनन्‍्धरायणा, चारुदत्त,सीता, वासव- 


दत्ता और वसन्तसेना आदि । जिन क्षादर्शों को लेकर कवि अपने काव्य को सुरभित 
करता है, वे भारतीय संस्कृति में शाइवत रूप से प्रतिष्ठित हैं । 


यो आह वात एज ड्न्फ 
पे  ओि २ डक आर 


धरे 
नाटकीय संदेश 


भास के प्रायः सभी नाटक मानवता के लिए एक विशेष सन्देश देते हैं। 
उन्हें देखने से स्पष्ट प्रतीत होता हैं कि भास ने एक विशेष प्रयोजन को हृष्ठि- . 
पथ में रंखकर ही उनकी रखना की हैं । उदाहरण के लिए देखिए--वालचरित 
बालकों को पराक्रमी बनाने के लिये है । 'विपत्ति से दीरन-दुःखियों की रंक्षा' करना 
ही मनस्वियों का काम है'--यही दिंखाना मध्यम व्यायोग की कथा का प्रयोजन है। 
दूंतवाक्‍्य के अनुसार 'अपने व्यवहार में क्षुद्रता लाना पतन और तिरस्कार का कौरण 
होता है ।' कण"भार में 'यशःशरीर का संरक्षण ही परम कर्त्तव्य के रूप में प्रस्तुत 
किया गया है। पंचरात्र में 'भीष्म और द्वोण के औदाये का वण न करके इन वयो- 
वृद्ध और आचाये के उत्तरदायित्व की गरिमा को कवि ने छतग्रुण कर दिया है 
ऊरुभंग और दूतघटोत्कच में 'युद्धकी भीषणता का चित्रण कर मानवता को उससे 
विरक्त करने की सीख दी गई है ।' अविमारक में उत्साह और पराक्रम की प्रतिष्ठा 
की गई है। प्रतिमा में 'अहिसा की सीख दी गई है। कौद्गम्बिक वातावरण को 
शान्तिमय बनाने के लिए भास का यह नाटक सर्वाधिक सफल है ।' प्रतिज्ञा-यौगन्धरा- 
यणा में 'स्वामिभक्त लोगों की अद्भुत कार्यपरता का निदर्शोन किया गया है ।! चार 
दत्त में 'चारुदत्त और उसकी पत्नी की उदारता का स्वस्पृहणीय चित्रण है।' भा 
ने राजा, मन्‍्त्री, दम्पती, मित्र, सेवक, कुटुस्मी-जर्न आदिं के चंरिंतों का आदश 
रूप प्रतिष्ठित किया है। 


भास की कृतियों में ताटथ-विधान सुविकसित है। उनके नाठकों में जीवन 
के सभी प्रकार के और प्रायः सभी परिस्थितियों में पड़े हुए पात्रों का समाहार मिलतो 
है। उत्तमें संक्षिप्त रूप से पूरा जगत ही सल्निविष्ट है। प्राकृतिक हृश्य--चन्द्रोदिय॑, 
ज्योत्स्ता, अन्धकार, सु्यसन्ताप, मेघ, महासागर, आश्रम के उपक्षन आदि का स्थान- 
स्थान पर रुचिर संविधान है। भास की कथाएँ यदथ्यपिं महाभारत आर्दि से ली गई हैं, 
फिर भी उनके नये-तये विवरण ऐसी कलापूर्ां पद्धतिं से पिरोयें गए हैं कि कंधाएँ 
ज्ञात होने पर भी नवीन-्सी ही प्रतीत होती हैं। भास उन परिस्थितियों के सफले 
पारखी हैं, जो वास्तव में नाठकीय कही जा सकती हैं। उदाहरण के लिए--पंचरॉन 
में विराट के यहाँ पाँचों पाण्डवों के गुप्त वेश में होने पर उन्तको न जाननें वाले 
अभिमन्यु से मिला देना । अज्ञन वृहल्नला के रूप में होकर पिता की भाँति जंब॑ 
अभिमन्यु से बात करता है तो उसे न पहचानने वाला अभिमन्यु विस्मय और क्रोध 
फरता है। अजुन पूछता है कि तुम्हारी माँ केसी है ? अभिमन्यु कहता दा 
कौन हो हमारे कुटुम्ब की स्त्रियों के विषय में पुछनें वाले ? भांस नें कथाओं का जो 


पं 


कलात्मक अपूर्वो विन्यास दिया, वह भारतीय साहित्य में विरले स्थलों पर द्ढी 
प्राप्य है । ह 


भास कोबहुविध रसों और भावों की निष्पत्ति में अनुपम सफलता मिली है। 
भास का हास्य तो अप्रतिम ही है। प्रायः नाठकों में एक अनुपमेय विधि से हास्य- 
सज्जन की भ्रक्रिया देखी जा सकती है। उस हास्य के वृुत्तान्त के साथ कथा:विन्यास 
का सामझस्य भास की अपनी निजी विशेषता है। अविभारक में वीर और शृज्जार 


की सामझस्य-गति का आविर्भाव मनोरम है। मनोरञ्ञक संवादों से रसात्मकता का 
संवर्धन हुआ है । 


भास की भाषा प्रभावपुर्णं होने के साथ ही प्रसादग्ुणमयी है | उनके वाक्यों 
में भाव को साक्षात्‌ बोधगम्य बनाने की शक्ति मिलती है। भाषा की उपयुक्त विशेषता 
का चमत्कार स्थानोचित लोकोक्तियों से निखर-सा जाता है। 


भास के लगभग १, १०० इलोकों में एक-तिहाई से अधिक इलोक छन्‍्द में हैं । 
भास के अन्य प्रिय छन्द क्रमशः वसन्ततिलका, उपजाति, शादुलविक्रीडित, मालिनी, 
पुष्पिताग्रा, वंशस्थ, शालिनी और शिखरिणी आदि हैं। 


भास की नाट्यकला कम से कम भरत के नाट्यशास्त्रीय नियमों से निगडित 
नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि भास ने कथा के स्वाभाविक विकास में बाधा नहीं 
डाली हैं । भास का नाटकीय कथा-विन्यास स्पष्टत: दो प्रकार का है--प्रथम तो वह 
जिसमें रामलीलारैली की कथा का अनुबन्ध दिखाई देता है और दूसरे वह जिसमें 
सन्ध्यज्ञों का आकलन किया गया है। इनके उदाहरण क्रमशः बालचरित और 
स्वप्न-वासवदत्त हैं । 


इतिवृत्त को दृष्टि में रखते हुए भास की समस्त रचनाओं का विभाजन 
इस प्रकार हो सकता है--रामायणा से सम्बन्धित प्रतिमा” और 'अभिषक' हैं | महा 
भारत से सम्बन्धित कुल सात रूपक हैं--बालचरित', 'पश्चरात्र', 'मध्यमव्यायोग', 
दृतवाक्य', दूतघटोत्कच', 'करण-भार' और “ऊरुभंग | प्रचलित कथा से सम्बन्धित 
था उदयन की कथा से सम्बन्धित 'स्वप्नवासवदत्त” और 'प्रतिज्ञायौगन्धरायण' दो 
रूपक हैं। “अविमारक” और “चारदत्त” भास के कल्पित नाटक हैं । इन उपयु'क्त सभी 
रूपकों में पर्याप्त साम्यता स्पष्ट परिलक्षित होती है। कबि ने अपनी प्रखर प्रतिभा 
और कोमल कल्पना के निजी माध्यम से सभी रूपकों में अपनी छाप रख छोड़ी 
है| 'प्रतिमा' और 'स्वप्त-बासवदत्त” प्रधान नाटक हैं । 
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छण 
प्रतिमा 


'प्रतिमा' नाटक में सात अंक हैं, जिनमें रामवनवास से लेकर रावशा-वध तक 
की कथा विशेष रोचकता और सरसता के साथ वर्णित है । महाराज दशरथ के 
अस्वस्थ होने की सूचना तनिहाल में रहने वाले भरत को मिलती है और वे अयोध्या 
के लिए चल देते हैं। मार्ग में उनके मानस में अनेक प्रकार की उम्ंगे हिलोरें ले 
रही हैं। वे जब अयोध्या पहुँचते हैं तो यह कह कर उन्हें प्रविष्ट होने से रोक दिया 
जाता है कि अभी मुहत॑ ठीक नहीं है। भरत इधर-उधर टहल रहे हैं कि संयोग 
वश वे सूर्यवंशी मुत राजाओं की बची हुई मूर्तियों के पास पहुँचते हैं। एक-एक कर 
देखते हुए इनकी दृष्टि दशरथ की मूर्ति पर पड़ती है, जिससे उन्हें दशरथ की मृत्यु का 
ज्ञान होता । इसी के आधार पर इस नाटक का नाम प्रतिमा पड़ा है | तृतीय भड्डू| 


की यह घटना विशेष महत्व रखती है । इसो घटना के आधार पर इसे प्रतिमा 
नाटक कहते हैं। 


चरित-नायक 


प्रतिमा-नाटक के नायक दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम हैं। राम धीरोदात्त 
कोटि के नायक हैं । यद्यपि राम के चरित्र का पूरा विकास इस नाठक में नहीं हो 
पाया है तथापि राम का आदक्ष और निःस्पृहता आदि उल्लेखनीय हैं । राम का 
चरित रामायण में चित्रित राम-चरित के समान ही है। सभी प्रकार की उन्हीं 
विद्येषताओं का समावेश भास ने किया है। त्याग, मोह का नितान्त अभाव, मातु- 
पितृ-भक्ति, श्रातृ-प्रेम, पैय-औदाये, विनय भादि उनके प्रधान ग्र॒ण हैं । 


वन में राम जब भरत से मिलते हैं, उस समय उनके हर्ष की सीमा नहीं 
रहती । भास ने राम के चरित्र-चित्रण में अवतार की कल्पना न कर एक मर्यादा 
पुरुषोत्तम की ही कल्पना की है। उसी के अनुसार इनका चरित्र-चित्रण प्रस्तुत 
किया गया है । 
सीता 

प्रतिमा नाटक के अनुसार सीता में सतीत्व प्रधान है। वह राम के सुख में सुखी 
और दुःख में दुःखी है। उतमें इवसुर दशरथ के प्रति श्रद्धा और देवर लक्ष्मण के प्रति 
विनय है। राम की भाँति ही उनमें मोह नहीं है-- 

प्रियं मे महाराज एवं महाराजः आयेपुत्र एवायपुत्र, 

राम के निषेध करते पर भी यह कहते हुए वें वन जाते का आग्रह 

करती हैं क्योंकि-- ह 


दर दि 
भतृ नाथा द्विं नाथ; (प्रतिमा १,२५) 


अपने चरित्र पर उन्हें गव॑ है। वे अपने कोमल हृदय का परिचय देती हुई राम 
से कहती हैं-- 


आयपुत्र, रोदितिव्ये काले सौमित्रिणा धनुग दीतम, 


भरत और लक्ष्मण के चरित्र-चित्रण सें उनकी अपनी-अपनी विशेषताएं हैं । 
भरत का राम के प्रति प्रेम सबंत्र व्यक्त होता है। वे अपनी माँ को ही दोषी समझ 
कर उसे माँ कहने में भी सकुचाते हैं ॥ उनका आत्मत्याग भतुलनीय है, भरत तपस्वी 
कौर हम हैं। लक्ष्मणा मनस्वी हैं, पराक़मी हैं और राम के प्रति उन्हें 
स्नेह है ।' ह 


स्सं 


प्रतिमा नाटक में वीर, करुण, श्ज्भजार और द्वास्य रसों का सम्मिश्नण है, 
जिनमें वीर रस की प्रधानता है। नाटक में धर्मंवीर प्रधान रस माना जा सकता है । 
स्थायी भाव उत्साह है ! राम शक्षपने पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। धर्म-वचन 
उद्दीपन, घैयें संचारी भाव और पिता के वचन को पुरा करने वाली युक्तियाँ अनुभाव 


हैं । मधा-- 


'पिंतु नियोगादहमागतो च्‌नं 
: न व॒त्स दर्पान्न भयान्न विश्वमात्‌ । 

कुल॑च नः सत्यधनं ब्रवीमि ते 

कथं भवान्नीचपथे.. पबतते ।: प्रतिमा० ४, २० 


“मैं पिता जी की आज्ञा से वन को आया हूँ। वत्स ! मैं न तो अभिमान से 
यहाँ चला आया, न भय से और न चित्त-विश्रम से ही। हमारा कुल सत्य का धरती 
होता भाया' है। यह मैं तुमसे कह रहा हूँ | तब तुम फिर नीच पथ पर कैसे प्रवुत्त 
होता च्राहते हो १ 


प्रतिमा” नाटक में सुभाषितों के प्रयोग से भाषा बलशालिनी हो गई है। 
यथा ( १ ) “का नाम माता पुत्रकृस्यापराधं न मषेयति' ( २ ) कृत: क्रोधो विनीतानां 
लज्जा वा $त॒चेतसाम्‌' ( ३ ) 'तिर्यग्योनयोडपि उपकृतमवगच्छल्ति” ( ४) 'पतलि च 
वनवृक्षे याति भूमि लता च! ( ५ ) “बहुवृत्तान्तानि राजकुलामि नाम' ( ६ ) भृतुनाथा 


छ््छ 


हि नाये:! ( ७) वाचाउनुवृत्ति: खल्वतिथिसत्कार: ( ८) 'विधिरनतिक्रमशीय+ 
( € ) सर्वेशोभनीय॑ सुरूपं नाम'--इत्यावि । 


स्वप्नवासव॒द्त्त 


भास के नाठकों में स्वप्नवासवदत्त सर्वश्रेष्ठ है। इसमें कवि की नाट्यकला 
का चूड़ान्त तिदर्शन मिलता है। भास ने इसमें उदयन की उत्तराधे कथा का विकास 
किया है। उदयन की पूर्वाधो कथा 'प्रतिन्ञा-यौंगन्धरायण” में वरणि'त है। यह 
नाटक एक प्रकार से 'प्रतिज्ञा-यौगन्धरायण' का पूरक कहा जा सकता है! 


कथाबस्तु 


उदयन का प्रधान मंत्री यौगन्धरायण राजा के दत्र, आरुशि के द्वारा अपहृत 
प्रदेशों को पुनः प्राप्त करने के लिए चिन्तित दिखाई देता है। इस कार्यो में सफलता 
प्राप्त करने के लिए वह मगधराज के साथ वेवाहिक सम्बन्ध जोड़ना क्षावश्यक 
समभता है । वह चाहता है कि उदयत मगधराज की पुत्री से विवाह कर ले, परन्तु 
राजा उदयन का प्रगाढ़ अनुराग अपनी जीवित पत्नी वासवदत्ता के प्रति है। यौगन्ध- 
रायण इस कार्यें में वासवदत्ता का सहयोग पा जाता है और यह प्रवाद फैला देता 
है कि लावाणक के अग्निदाह में वासवदतता जल गई | 


प्रथम अच्छू में यौगन्धरायण अपनी भगिनी बतल्ाकर वासवदत्ता को न्यास« 
रुप में मगध राजकुमारी पश्मावती के पास रख छोड़ता है। वासवदत्ता अवस्तिका के 
कृत्रिम नाम से पद्मावती के पास रहने लगती है। उसी समय एक छात्र लावाणक् 
ग्रांम से लौटता है और वह उदयन की करुण-दशा का वर्शांत करता है । राजा 
के सन्‍्ताप के सजीव वण'न में वासवदत्ता को अपने पत्चि का अपने प्रति आदक्षे ब्रेघ्न' 
देखकर बड़ा ही सन्तोष होता है। उसी क्षण पद्मावती के हृदय में उदयन के प्रक्ति 
प्रेम का भद्धू_र उत्पन्त हो जाता है| पद्मावती उदयन से प्रेम करने लगती है । 


द्वितीय भद्धू. स्त्रियों की कन्दुक क्रीड़ा से भारम्भ होता है । राजकुमारी 
पद्मावती और अवन्तिका एक दूसरे को चाहने लगती हैं और वासवद्तत्ता बड़ी 
कुशलता से पद्मावती के विवाह की चर्चा का सुत्रपात कर देती है । उसकी दासी इम्च 
रहस्य को प्रकट कर देती है कि पद्मावती महासेन परिवार में अपना विवाह जड़ी 
करना जआाहती है अपितु वह उदयन पर अनुरक्त है। एक दूसरी दासी भती है श्ौर 
यह समाचार सुनाती है कि उदयन के न चाहने पर भी पद्मावती के भाई ते पद्मावती, 


ण्ण 


का विवाह उदयन से निश्चित कर लिया है। तीसरी दासी आकर यह सूचित करती 
है कि विवाहोत्सव भाज ही सम्पन्त होने जा रहा है। 


तृतीय भड्डू में वासवदत्ता खिन्‍त दिखाई देती है। वह राजभवन को छोड़ 
कर प्रमदवन में इसलिये चली आती है कि वह अपने पति का विवाह दूसरी स्त्री 
से नहीं देख सकती । माला ग्‌ू“थते समय वह अविधवाकरण ओऔधषधि को तो गथ 
देती है परन्तु सपत्नीमर्दन नामक औषधि को नहीं गृथती । वह बहुत ही व्यधित 
है और किसी प्रकार उसे नींद से सान्त्वना मिलती है। 


चतुर्थ अचू उपवन में आरम्भ होता है। राजकीय उपवन में पद्मावती, वास- 
'वदत्ता और एक दासी के सहित विचरण करती है। घटना-स्थल में राजा और 
'विदृषक भी आ जाते हैं । पद्मावती वासवदत्ता का विचार कर अपने पति से नहीं 
मिलना चाहती और इस प्रकार वे सभी लता-कुंज में छिप जाती हैं । लता-मण्डप के 
बाहर राजा और विदृषक बैठ हैं। यद्यपि उन्होंने भी भीतर बैठने का प्रयास किया 
था परन्तु दासी मधुकरों से व्याप्त छत्ता को हिलाकर रोक देती है | तब विदृषक 
'विश्वस्त रूप से राजा से पूछता है कि “आप पहले वासवदत्ता को अधिक प्यार 
'करते थे या इस समय पद्मावती को' । राजा इस प्रदन का उत्तर नहीं देना चाहता 
है परन्तु विदृषक सुनना ही चाहता है। इधर वासवदत्ता और पश्मावती इस प्रेमा- 
ख्यात को सुन रही हैं। राजा कहता है कि "मैं पद्मावती को प्यार करता हूँ किन्तु 
यह वासवदत्ता में अनुरक्त मेरे मन को खींच नहीं पाती है । वासवदत्ता इस प्रच्छनन्‍न 
जीवन की साथंकता अभिव्यक्त करती है। वासवदत्ता का स्मरण भरा जाने के कारण 
राजां की आँखों में आँसू भा जाते हैं। विदूषक मुंह घोने के लिए पानी लेने चला 
जाता है। वासंवदत्ता इस बीच निकल जाती है। पद्मावती राजा के पास पहुँच कर 
अभु कः कारण पूछती है। राजा चतुरता के साथ अश्रु का कारण बतलाता है कि 
भाँख में काश-पुष्प के पराग पड़ गये हैं । 


पश्चम अंक में पद्मावती शिरोव्यथा से पीड़ित है।यह समाचार राजा और 
साथ ही वासवदत्ता को प्राप्त होता है। राजा पद्मावती के पास जाता है, परन्तु रोग- 
शंग्या को रिक्त पाकर उसी शब्या में सो जाता है। वासवदता उस कक्ष में पहुँच 
जॉती हैं। राजा को वह भूल से पद्मावती समझ जाती है और दाय्या के एक भाग 
पर खुद लेट जाती है। राजा स्वप्न देखने लगता है। वासवदत्ता यथा स्थिति को 
समभा जाती है और राजा द्वारा किये गये प्रदनों का उत्तर देती हुईं, राजा की लद- 
'कती हुई भ्रुजा को शब्या पर रखकर चंली जाती है। उसके हस्त-स्पश से राजा की 
सींद टूट जाती है और वह उसे पकड़ने के लिये पीछे दौड़ता है, परन्तु दरवाजे से 


अकिपनल 


कसी + है । 


प्&्‌ 


टक्कर खाकर गिर जाता है। विदूषक आ जाता है। राजा वासबदत्ता के जीवित 


होने की बात कहता है। विदृषक इसे मस्तिष्क का विश्रम वतलाकर बात ठाल 
देता है। 


मगधराज़ का प्रतिहारी यह सन्देश लाता है कि सेनापति रुमण्वानु मगधराज 
की सैन्य-सहायता से शत्र, भारुणि पर चढ़ाई करने जा रहा है। उदयन युद्ध करने के 
के लिए प्रस्थान कर देता है । 


षष्ठ अंक में राजा वासवदत्ता की प्रिय वीणा घोषवतती को पाकर पुनः 
दु:खित होता है। उसी समय उज्जयिनी के राजा और रानी का भेंजा हुआ दूत 
राजा उदयन के पास छ्त्र, के ऊपर विजय पाने के उपलक्ष में बधाई लेकर थाता है। 
वह उदयन को वासवदतता और उनके विवाह के समय का चित्र अर्पित करते हैं । 
पश्मावती उस चित्र में चित्रित महिला को पहचान जाती है। ठीक उसी समय 
यौगन्धरायणा अपनी बहन' को लौठा देने की माँग करता है| यौगन्धरायण पहले तो 
उसे भगिनी घोषित करता है, पदचात्‌ सारी बातें स्पष्ट हो जाती हैं। राजा का 
जयघोष होता है। 


पात्रोन्‍न्मीलन 


स्वप्नवासवदत्त नाटक का नायक उदयन है । वह युवा, वीर, सुशील और 
गम्भीर है। वह अपनी प्राणप्रिया के जल मरने की सूचना पाकर व्यधित होता है और 
अपने आप को भस्म कर देना चाहता है। उसका प्रेम आदर प्रेम है। लावाणक से 
लौटने वाला ब्रह्मचारी कहता है-- 


नेवेदानीं ताहशाश्चक्रवाका 


४ - .. नेवाप्यन्ये स्त्रीविशेषैवियुक्ताः 


* धन्‍्या सा स्त्री या तथा वेत्ति भत्ता 
भत्‌ स्नेहात्सा हिं दग्धाप्यदग्धा ॥१,१३ 


( इस समय उनके समान चक्रवाक भी नहीं हैं और प्रसिद्ध पत्िन्नताओं के 
वियोगी पति ही वैसे हैं जेसा उदयन । धन्य वह नारी, जिसको पत्ति ऐसा प्यार 
करता है । यद्यपि वह (वासवदत्ता) जल मरी है तथापि स्वामी के अट्टूठ स्नेह के 
कारण वह जीती ही है। ) 

राजा स्वयमेव वासवदत्ता के प्रति अपने अनुराग को इस प्रकार ब्यर्ति 
करता है--- । 
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पद्मावती बहुमता मम यद्यपि रूपशीलमाधुयः । 
वासवदत्तावद्धा न तु॒तावन्मे मनो हरति॥४.५ 
( रूप और चरित्र को मधुरता के कारण पद्मावती यद्यपि मुझे बहुत प्यारी 
है तथापि वासवदत्ता पर अनुरक्त मेरे मत को वह वेसा नहीं मोह सकती । ) 


इससे राजा का स्नेह वासवदत्ता के प्रति प्रकट होता है| वह भिरन्तर वास- 


बदता के लिए आंसू बहाता है। वह वासवदता को जन्मान्तर में भी भूलना नहीं 
चाहता--- 


कर्थ न सा मया शक्यथा स्मतु देद्दान्तरेष्वपि, 


इस स्थल पर राजा एक उत्कट प्रेमी के रूप में सामने उपस्थित हो जाता है ( 
वह प्रेम में इतना उन्मत्त हो गया था कि उसे अपने राज्यभार की तनिक भी चिन्ता 
नहीं है। इसी आसक्ति के कारण वह अपना राज्य भी खो बैठा | यह राजा की 
दुंबलता का द्योतक है। 


इस नाटक में राजा के चरित्र के प्रेम-पक्ष को विशेष रूप से चित्रित किया 
गया है। केवल सम्पूर्ण नाटक में एक ही ऐसा स्थल है, जहाँ उसमें वीरता और 
उत्साह के लक्षण दिखाई देते हैं। वह युद्ध में जाने के लिए तेयार है और कहता है-- 


उपेत्य नागेन्द्रतुर ज़्तीरो 
तमारुणिं. दारुणकमदक्षम्‌ | 
विकीर्णबाणोग्रतर ्मझे 

महाणंवामे थुधि नाशयामि॥ ५.१३ 


बड़े-बड़े हाथी घोड़ों से खचाखच भरे तथा चलाये गये बाणरूपी लहरों से 
उमड़ते हुए समुद्र-्तुल्य युद्ध में पहुँचकर उस क्रारकर्मा आरुणि को मैं अवश्य मार 
डालू गा ।' 

इस प्रकार पश्चम अंक के इस कथन में ही उदयन की वीरता का आभास 
मिलता है। समस्त ताठक में उसकी विलास-प्रियता के ही दर्यनान होते हैं। कहीं पर 
प्रथा कप में बोरज्म नहीं दिल्लाई गई है । 


वासवद्त्ता 


चरित-चित्रण की हृष्ठि से वासवदत्ता का चरित्र उच्चकोटि का है। वह 
क्षपने पति के लिए अपना सर्वेस्व बलिदान करने में थोड़ा भी संकोच नहीं करती ४ 
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वह कतेंव्यपरायण है और अपने कतंव्यों का सदैव ध्यान रखती है। जब कभी 
उससे इस प्रकार की भूल हो जाती है तो तुरन्त ही उसे संभालने का प्रप्रत्त 
करती है. हैः 


बासबद्त्ता--( आत्मगतम्‌ ) हमू, आय पुत्रपक्षपातेनातिक्रान्तः 
समुदाचारः | एवं तावत्‌ भणिष्यामि। ( प्रकाशम्‌ ) यद्यल्पः स्नेह! सा स्वजन 
न परित्यजति । 


/( प्न में ) स्वामी के पक्षपात के कारण मैं सदाचार की सीमा ज्ाँघ गई।. 
अच्छा, यह बात कहूँ । ( प्रकट ) यदि उसका स्नेह थोड़ा होता तो वह अपने परिवार 
को नहीं छोड़ती ।*' 
वासवदत्ता का आत्म-त्याग और आत्म-बलिदान अत्यन्त ही प्रशंसनीय हैं और 
साथ ही वह अपमान की भावना तक को सहने में असमर्थ है--- 


अहमपि नाम उत्सारयितव्या भवाम्रि-इति' "तथा परिश्रम! परिखेद 
नोत्पादयति यथा अयम्‌ । 

यद्यपि उसके समथ न से ही उदयन का पद्मावती से विवाह होना निश्चय 
हुआ था तथापि उदयन को पद्मावतों के साथ देखकर नारी-सुलभ भावनाओं के 
कारण वह कह उठती है “'आयं॑पुत्रो5षपि परकीयः संवृत्त: ।' वह पद्मावती की वैवाहिक 
माला में क्विधवाकरण ऑषधि को ग्‌थ देती है परन्तु सपत्नीमदंन को नहीं । 

वासवदंत्ता तारी-सुलभ ग्रुण-दोषों के रहने के कारण भी एक भाद्शं तारी 
है। वह अत्यन्त ही सुन्दर रमणी है। वह उदयन का अपने प्रति अनुराग सुनकर 
आनन्द-विभोर हो उठती है और कहती है-- 


दुत्तः चेतनमर्य परिखेदस्य, अद्दो अज्ञातवासोडपि अतन्र बहुगुणः 
संपद्मते । 

वासवदत्ता में कतंव्यपराणयत्ा अधिक है। जब वहू अपने पति उदयन को 
सोता हुआ देखती है तो अधिक समय तक वहाँ पर नहीं. रुकती । शोघ्र ही वहाँ से 
चली जाती है। एक भोर अनिभेष पति को देखने की उत्कट लालसा है तो दूसरी' 
ओर कतंव्य की रक्षा । उसके हृदय में उस समय अपार तूफान उठ रहा था। अन्त 
में उस उद्योग-भावना की विजय हुई। 
पदूमावती 

पश्मावती मगध के राजा अजातशत्र की कन्या है। वह धर्म प्रिय एवं गुण- 
वती युवती है। उसका हृदय उदार है | उसमें सहनशीलता और सहानुभूति दोतों: 
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“का समन्वय है। वह जब राजा के मुख से यह सुनती है कि वासवदत्ता के समान 
'पद्मावती ने अभी मेरे मन को नहीं मोहित किया है तो प्रसन्‍त होती हुई कहती है-- 


सदाक्षिण्य एव आयपुत्र य इृदानीमपि आर्यायाः गुणान स्मरति। 


पद्मावती में सभी ग्रण उसकी कुलीनता के क्षतुरूप ही हैं। वहु फलक में 
:बासवदत्ता के चित्र को देखकर प्रणाम करती है भौर जब उसे थह ज्ञात हो जाता है 
कि यही वासवदत्ता है तो वह चरणों पर गिर पड़ती है। उसमें क्षमा है, दया है, 
ममता और मोह भी है । वह हेष से रहित आदर्श युवती है। वह अप्रतिम सुन्दर 
है। चेटी उसका वण न करती है-- 

, अम्मो ! इये मत दारिका उत्कृत-कर्ण-चूलिकेन-व्यायाम-सझात-र्वेद- 
“बिन्दु-विचित्रितेन परिश्रान्त-रमणीदशनेन सुखेन कन्दुकेन क्रीडन्ती इत 
एवागच्छति । 

पश्मावती धर्म-भीर है । उसके विषय में कहा गया है :-- 


धमप्रिया नृप-सुता नहिं धमंप्रीढामिच्छेत्‌ तपर्विंषु कुलब्रतमेतदस्याः ॥ 
वह अपने वचन का परिपालन करती है। 
आय॑ ! प्रथममुद्घोष्य कः किमिच्छुतीति अयुक्तमिदानीं विचारयितुम्‌ । 


'थौगन्धरायण 


थौगन्धरायणा केवल प्रथम और षष्ठ अद्भू में दशकों के सामने आता है। इतने 
से ही उसके सामान्य प्रुणों का पूर्णा परिचय किया जाता है। यह नाटक का एक 
अत्यन्त ही महत्त्वपू शा पात्र है। उसकी प्रशंसा उदयन भी करता है। वह विचारशील' 
'और स्वामी के कल्याण में तत्पर है। उसकी सारी योजनायें अपने स्वामी के लिये 
होती हैं। कायं सिद्ध हो जाने पर भी वह शंकित रहता है-- 


प्रच्छाय्य राजमहियीं नृपतेहिंताथ 
काम॑ मया कृतमिदं हितमित्यवेक्ष्य । 
सिद्धेडपि नाम सम कमंणि पाथिवोडइसो 
कि वच्यतीति हृदयं परिशक्लितं मे ॥ 
( महाराज के हित के लिए महारानी को छिपा कर, इसी में उनका कल्याण 
देखकर मैंने काम किया और मेरा कार्य सिद्ध होने पर भी “महाराज क्‍या कहेंगे" 
वह सोचकर मेरा हृदय कॉप उठता है। ) 


और कार्यो सफल होने पर भी वह महाराज से क्षमा माँगता है। 
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वह नाटक के प्रथम अच्ू में एक सन्‍्यासी के रूप में चित्रित है-- 
काय नैवार्थेनापि भोगन वस्त्र- 
नाँह काषाय॑ वृत्तिहेतो!ः प्रपन्नः । 
धीरा कन्येयं दृष्टधमंप्रचारा 
शक्ता चारित्र' रक्षितुं मे भगिन्या; ॥ 
( मैं न तो धन चाहता हूँ, न भोग चाहता हूँ और न कपड़ा । जीविका के 


लिए मैंने यह गेरआ वस्त्र नहीं धारण किया है। यह राजकन्या धीर स्वभाव की है, 
इसका धर्मप्रचार देखा हुआ है। यह हमारी बहन के चरित्र की रक्षा कर सकती है |) 


वसनन्‍्तक 
स्वप्नवासवदत्त में विदूषक का नाम वसन्तक है । वासवदत्त नाटक का 
विदूषक गम्भीर है। वह पेदू भवदय है परन्तु भोजन करते समय यह ध्यान रखता: 


है कि कहीं अजीण' न हो जाय. । उसकी यह दशा और कथन हास्य-रस का संचार. 
करते हैं--- 


अधन्यस्य मम कोकिलानां अज्षिपरिवत्त इब कुक्षिपरिवतः संबृत्तः, 


मुझ अभागे का पेट ऐसा उलट-पलट गया है जैसे कोयल की भाँखे उल्नटतीः 
रहती हैं । 


विदूषक राजा का सहायक पात्र है। वह परमभक्‍त भरर देश-काल को 
जानता है। कई स्थलों पर उसके प्रत्युत्पन्त मति का परिचय मिलता है। वासवदत्त 
नाटक का विदृषक अन्य संस्कृत नाठकों के विदृषकों की भपेक्षा शिष्ट और गम्भीर है । 


रस ऐ 


'स्वप्नवासवदत्त” का प्रधान रस श्वृद्धार है । इसमें भास की श्वृज्भार-प्रियता: 
प्रिलक्षित होती है। शुज्भार का वण ने करुण के साथ हुआ है-- 


मधुमदकलामसदनार्त्ताभिः प्रियाभिरूपगूढा$ । 
पादन्‍्यासविषणणा वयमिव कान्तावियुक्तता; स्युः ॥8३ 


(परागपान से मत्त हो, मधुर ग्रुज्ञार करने वाले कामातुर और अपनी ;प्रियाओं. 
से आलिज्ित ये भौंरे हम लोगों के पैरों की आहट से भयभीत होकर हमारी ही 
भाँति अपनी प्रियाओं से वियुकत हो जाय॑गे ।) 
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इस नाटक में आद्यन्त करुणा रस का परिपाक हुआ है। आरम्भ में उदयन 
की दशा का कारुशिक चित्र ब्रह्मचारी खींचता है । राजा और रुमण्वानु की यह दशा 
'देखकर किसके तयनों से अश्वुपात नहीं होगा ? 


अनाहारे तल्‍्यः सततरुदितज्षासवंदनः 
शरीरे संस्कार नुपतिसमदु)्ख परिवहन । 
दिवा वा रात्री वा परिचरति यंत्मेनेरपतिं 
नृप$ प्राणान्सयस्त्यंजति यदि तस्यांप्युपरमः ॥ १,१४ 


ताटक में उदयन के बिलापों के माध्यम से करुण रस की सृष्टि हुई है। 


पश्चम भद्धू में किचित वीर रस का आभास होता है। इस प्रसंग' में भाव 
ओऔर भाषा भी तदनुकूल प्रवाहित हैं-- 


उपेत्य नागेन्द्रतु रह्नतीणे , 

तमारुशिं. दारुणकर्मदक्षम । 
विकीर्णबाणोग्रतरन्नभक्ञ , 

महाणंवासे युधि नाशयामि ॥ ५.९३, 


विदृषक के कथनों में हास्य रस का आभास मिलता है। शास्तें रस का सज॑त 
अह्यचारी के कथन में हुआ है--- 


विंश्रव्धाः हरिणाश्चरन्त्यचंकिता देंशांगतंप्रत्यंया, 

वृक्षों! पुष्पफलेः समृद्धूविटपाः सर्वे दयारज्षिताः । 

भूयिष्ठं कपिजानि गोकुलधनान्यक्षे त्रवत्यों दिशा), 

निःसन्दिग्धमिद' तपोवनमयं धूमों हि बह्याश्रय+ ॥१॥१२॥ 

अपने देश (तपोवन) में आ जाने के कारण विश्वस्त होकर मृगगण निरिचित 

और अचकित होकर चर रहे हैं। दया से पली वृक्षों की शाखायें फल भौर फुलों से 
'लदी हुईं हैं। कपिला गायें अधिक मात्रा में चर रही हैं। खेत नहीं दिखाई दे रहे 
हैं। होम का धुआँ भी अनेक स्थानों से मिकल रहा है। इंससे यह निःसन्देह हो 
तपोवन है।' 
सुभांषित 


'स्वप्नवासवदत्त' में सुभाषितों का पर्याप्त मात्रा में प्रयोग किया गया है--- 


गम 
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( १ ) अनतिक्रमणीयो हि्‌ विधि। । 
हे (२) अकरुणाः खल्वीश्वरा; । 
(३ ) अविज्ञातानि देवतान्यवधूयन्ते, | 


(४) अयुक्त परपुरुषकीतन' . श्रोतुम । 
(५) कालक्रमेण जगतः.. परिवतमाना 

चक्रारपंक्तिरिवः गच्छति भाग्य-पंक्तिः । 
((६) का क॑ शक्‍तो रक्षितु' मत्युकालें । 
(७ ) तपोवनानि नाम अतिथिजनस्य स्वगेहम, 


का 


(८ ) दुशखं स्यक्त| बद्धमूलोउलनुरागं! । 


च्छ 


साठटय-कला 


याकोबी के अनुसार भास के नाठकों की संख्या तथा उनके वश्यं विषय की 
अनेकरूपता से स्पष्ट द्योतित होता है कि कवि की प्रतिभा कितनी मौलिक थी 
तथा उसका' मस्तिष्क कितना विमश्े-परायण था । भास के नाठकों में नूतन कल्पनायें 
हैं। प्राचीन कथानकों को लेकर उन्होंने उन्तमें कुछ परिवतन करके पर्याप्त रोचकता 
लाने का प्रयास किया है। यद्यपि नादयशास्त्र के नियम का प्रायः प्णु रूपेण पालन 
नहीं किया गया है तथापि सभी नाठक र॑ गंच पर अभिनय के योग्य हैं। 


.. संस्कृत साहित्य में सर्वप्रथम भास के ही एकाड्डी नाटक भिलते हैं। उन्हें 
इनमें पुण' सफलता मिली । फुंत पाँच एकाछ्छी--ऊरुभंग, दूतवाक्य, दृतघटोत्कच, 
कश भार और मध्यम व्यायोग हैं | इनमें कथानक सुघटित और सुसंयत है। भनावश्यक 
प्रसंगों का परिहार कर दिया गया है। महाभारत के आधार पर रचित संभी नाटक 
अनूठी कल्पना से मण्डित हैं । 


भास की भाषा नितान्त सरल और कृत्रिमता से दूर है। अस्वाभाविकता 
नहीं आने पाई है। संवाद सरल, छोटे और प्रभावशाली हैं। उनका अनावश्यक 
विस्तार नहीं किया गया है। पात्रों के मुख से उतनी ही बातें कहलवाई गई हैं, जितना 
नाटंकीय कथावस्तु में उपादेय और विकासात्मक है। पात्र चुने हुए शब्दों में अपनी 
सारी बातें कह जाते हैं। इस प्रकार संवादतत्व के मर्मज्ञों में भास सर्वप्रथम हैं । उनका 
प्रत्येक संवाद संरसता से भनुप्राशिंत है। प्रतिमा नाठक रामायण की कथा पर 


६९ 


आधारित है, फिर भी इसमें मौलिकता और कल्पना शक्ति का परिणाम पद-पद 
पर मिलता है। 


भास के नाटकों में घटनाओं की एकता है| सभी घटनाएँ किसी एक प्रयो- 
जन के लिए घटित होती हैं और अपने उद्देश्य की पूर्ति कर समाप्त हो जाती हैं । 
घटनाओं के द्वारा निरन्तर रस-संचार होता रहता है। सभी घटनाएँ साथक होती 
हैं। निरथ के घटनाओं का नाटकों में समावेश नहीं है। वे ही घठनाएँ रंगमंच पर 
अभस्‍िनीत की गई हैं। इनका महत््वपू ण स्थान है और वे फल की, सिद्धि में सहायक 
होती हैं। घटनाओं में स्वाभाविकता, प्रभावोत्यादन-क्षमता और गतिशीलता है। 


घटनाओं के घात-प्रतिघात के द्वारा कथानक आगे बढ़ता है एक घटना 
दूसरी घटना को भागे बढ़ाकर सभाप्त हो जाती है। इन नाठकों में अप्रत्याशित 
घटनाओं की मनोहारिणी श्रृंखला है। घटनाओं में वैचित्य और सरसता है | राजा 
उदयन को भी बंदी बनाना या होना एक गणिका वसन्तसेना का. ब्राह्मण चारुदत्त 
से अनुरक्त--आदि कथानकों में सरसता और रोमांचकारी क्षमतायें विद्यमान हैं। 
भास ने सर्वत्र अधिक से अधिक मनोरंजन-सामग्री घटनाओं द्वारा प्रस्तुत करने 
की चेष्टा की । 


भास ने अनेक स्थलों पर 'पताका-स्थान! का प्रयोग किया है। इस नाटकीय 
व्यंग्य का सुन्दर समन्वय किया गया है। अभिषेक नाठक में रावण सीता से कहता 
है 'कौन क्षब तुम्हारी रक्षा कर सकता है?” इसी समय एक राक्षस आकर यह 
कहता है 'राम' । सीता के प्रत्युत्तर के बिना भी पताकास्थानक के कारण यह अनु- 
मान हो जाता है कि सीता की रक्षा राम कर सकते हैं। इस प्रकार के पताका- 
स्थानकों का अन्यन्न भी प्रयोग किया गया और उसमें सफलता भिली है। पताका- 
स्थानकों के प्रयोग से नाटकों में विशेष रोचकता आ गई है । 


चरित्र-चित्रण में भास नितान्‍्त निपुण हैं। पात्रों के अनुरूप जिस प्रकार के 
भाव और भाषा का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार पात्रानुकुल' उनकी व्यक्तिगत विशेष- 
ताओों का आकलन करते हैं। उनकी रखचना-परिधि में सभी प्रकार के पात्र हैं। देवी 
और देवताओं के चरित्र-चित्रण में पौराशिकता है। देवताओं में इन्द्र, अग्ति, वरुण, 
राम, कृष्ण और बलराम प्रधान हैं। देवियों में सीतादि मुख्य हैं । जिस प्रकार उन्होंने 
क्षपनी तूलिका से देवी-देवताओं का चित्र खींचा है, उसी प्रकार राक्षस और निशा 
चरियों का भी | रावण, कंस, इन्द्रजित, घटोत्कच और हिडिम्बा आदि प्रधान शार्य- 
तर पात्र हैं । 


हे मद "#क न 
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राजा और राजकुमार के चरित्र-चित्रण में तात्कालिक भोग-क्रिलासों का 
निदर्शन है। प्रत्येक राजा अपने गुणों से मण्डित है। उनमें उदयन, महासेन, दशरथ, 
धूतराष्ट्र, दुर्योधन, कण, शल्य, अविमारक, भरत भादि प्रधान हैं। रानियों 
में वासवदत्ता, पद्मावती, गान्धारी, भंगारवती भौर कौशल्या के चरित्र आदर्श कोटि 
के हैं। मन्त्रियों में यौगन्धरायण, रुमण्वान और सुमन्त्र प्रभावशाली हैं । 


अलंकारों का उचित सन्निवेश नाटकों में विज्वेष उल्लेखनीय है। उनमें एक 
शोर जहाँ उनकी कवित्व-शक्ति का भान होता है, वहाँ दूसरी ओर एलेष द्वारा 
नादकीय पात्रों का संकेत भी मिल जाता है। स्वप्नवासवदत्त के आरम्भ में इसी 
प्रकार का इलोक है। इसे मुद्रलंकार कहते हैं। इसके अतिरिक्त सरल अलंकारों का 
सन्निवेश स्वाभाविकता के साथ किया गया है। शब्दचित्र के अलंकार का उदा- 
हरण है ३-- 
'लावाणके हुतबहेन हताह्ञयष्टिं । 
तां पदूमिनी हिंमहतामिव चिन्तयासि ।।५-१ 
उपभा, रूपक, अर्थान्तरन्यास आदि अलंकारों का सफल प्रयोग हुआ है। समान 
ध्वनि के अक्षरों के सन्निवेश में विशेष ध्यात दिया गया है। ऐसे अलंकारों के प्रयोग 
से वर्णन सजीव धौर सरस बन जाते हैं-- | 


कं लम्बसटः सिंद्दो झगेणश विनिपात्यते। 
गजो वा सुमइन्‌ भत्तः शगालेन विहन्यते ॥ 


सभी प्रकार के छुन्दों का प्रयोग किया गया है और इनका प्रयोग वर्शाना- 
नुझूप है। 


भास के नाटकों में नव रस मिलते हैं | दुतवाक्य में वीर और अद्भुत, करांभार 
में कदण और वीर, मध्यम-व्यायोग में वीर, करुण, अदृभुत, भयानक, रौद्र, द्वास्य भौर 
संगार, बाल चरित में घीर, अदभुत, करण, भयानक, हास्य और शान्त, अभिषेक में 
चीर, करुण, अद्भुत भौर भयानक, पत्चरत्र में वीर और हास्य, दृतघटोत्कच में करण 
और वीर, ऊरुभंग' में करुण, वीर, रोंद्र और शान्त, कविमारक में शुंगार, हास्य, 
करुण, अदभुत और भयानक, प्रतिमा में वीर, अद्भुत, हास्य और श्ूंगार, 
प्रतिज्ञायौगन्‍्धरायण में वीर, अदृभ्रुत, हास्य भौर शंगार, स्वप्तवासवदत्ता में श्यूंगार 
और करण, चारुदत्त में करण हास्य और श्ंगार आदि रसों का परिपाक हुआ है । 

| 


श्ष 


संस्कृत-साहित्य में एकमात्र, 'ऊदंभंग' कौ दुःखान्त माना जा सकता है। 
ऊरुभ॑ंग को दुँ:खान्त बनाकर भास ने नये प्रयोग की कल्पना की परन्तु भागे चलकर 
इस परे किसी ने भी विशेष ध्यान नहीं दिया। भास की नाटथ कला अप्रतिम है। सभी 
परवर्ती कवियों पर भास का प्रभाव माना जा सकता है। 


शैली 


भास पर रामायण का अत्यधिक प्रभाव पड़ा है। फलस्वरूप इसमें तदनुरूप 


भाषा भौर शैली अपनाई गई है। भाषा में सरलता है, सरसता है और है साथ. 


ही भथे बोध कराने की क्षमता । उदाहरण के लिए--- 


“गा वासोपेताः सलिलमवगाढ़ो मुनिज्न॥ 
प्रदीप्तोडग्निभाति अ्रविचरति धमो मुनिवनम्‌ ! 
परिभ्रष्टो दूराद रविरपि च संक्षिप्तकिरणो 
रथ' व्यावर्त्यासी प्रविशति शनेरस्तशिखरम्‌ ॥ १,१६ 


पक्षी अपने घोसछों में चले' गये । मुनिगणा जलाशयों में स्तान कर,रहे हैं । 
प्रज्वलित अग्नि शोभित हो रही है। यज्ञ का धुभाँ तपोवन में चारो भोर फैल रहा 
है। सूर्य दूर से गिरते के कारण अपनी किरणों को समेट कर तथा रथ को मोड़कर 
धीरे-धीरे भस्ताचल की ओर प्रवेश कर रहा है। 


..._ सेन्ध्या के इस वर्णान में नेसगिकता है, कथा का प्रवाह है और भाषा सरल 
है । धन्य कवियों की भाँति भास आलंकारिकता की ओर अधिक न जाकर स्वाभा- 
बिकता को ग्रहण करते हैं। यही कारण है कि भास के वर्शान अधिक सजीव और 
चुस्त हैं । उपयुंक्त वन में व्यंजना की छूठा विराजती है। 


भास अलंकारों के प्रयोग में सफल हैं | अनुप्रास और यमक के उदाहरण हैं;--- 
हा वत्स | राम जगतां नयनाभिराम ( प्रतिमा २.४ ) 
हा क्‍्वासौ ! सर्वजनहद्यनयनाभिरामो रामः 

एक ही ध्वनि वाले अक्षर यथा-- सजलजलधर', सनीर नीरद । 


उपमा, रूपक मौर उत्प्रेक्षाओं का यया स्थान प्रयोग, मार्भिक लोकोक्तियों 
का चयन, व्यंगात्मक ध्वनि आदि सभी भास की दौन्नी .को अनुत्तम बनाती हैं। 
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भास को मानवीय मनोवृत्तियों का पूर्ण ज्ञान था। वे मनोभावों के सच्चे 
पारखी थे। तत्सम्बन्धी वर्णन उच्चकोटि के हैं, यथा-- 


दुःख त्यकतुं बद्धमूलो5नुरागः, 
स्मृत्वा स्मृत्वा याति दुःखं नवत्वम्‌। 
यात्रा स्वेषा यहिमुच्येहद वाष्पं 


प्राप्तानएया याति बुद्धि! अखादम्‌ ॥ स्व० ४६. 


भास की नाटकावली में सांस्कृतिक भावों का निदशत प्राप्त होता है। पितृ- 
भक्ति, मातृभक्ति, पातिब्रत्य, मातृप्रेम, भगिनी-प्रेम, क्षमा, दया, माया, ममता, मोह,. 
त्याग भादि का वर्णन नितानत रमणीय तथा श्रादश है। यथा-- 


अनुचरति शशांक॑ राषहरदोषेषपि तारा; 
पतति वनवृक्ते याति भूमिं लता च। 
व्यजति न करेणु)। पहछुलग्न॑ गजेन्द्र 
ब्रजतु चरतु धर्म भुनाथा हि नाये; ॥ प्रतिमा १"२५- 


'राहु के द्वारा प्रहणा होने पर भी रोहिणी चन्द्रमा के साथ रहती है। वनवृक्ष 
के गिरने पर लता भी भूमि पर गिर पड़ती है। गजराज के पहद्ूमग्त होते पर भी 
हथिनी उसको नहीं छोड़ती है। अतएवं सीता भी श्रापके साथ बन में जाये और: 
अपने धर्म का पालन करें क्योंकि स्त्रियों के पति ही आश्रय होते हैं।' 


भास के सभी नाटकों की लोकप्रियता का प्रधान कारण उनकी भाषा कीं: 
सरलता भर रम्यता है। भाषा मनितान्‍त सरल प्रयुक्त हुई है। यथा-- 


अहो बलमद्दी वीयमद्दों सक्त्वमह्दो जब! । 
राम इत्यक्षरेरल्पेः स्थाने व्याप्तमिंद जगत्‌ ॥ प्रतिमा ५१४ 
अवसरानुकल भाषा कहीं-कहीं क्लिष्ट और कठोर वर्णों से संयुक्त है ४ । 
जठायु के भाघात-प्रतिघात से रावण क्रोधित होकर कहता है-- 


मद्भु जाकृष्टनिस्त्रिंशकृत्तपक्षक्षतच्चुतैः 
रुधिरेराद्र गात्र त्वां नयामि यमसादनम्‌ ॥ प्रतिमा ५*२२ 


( मेरे हाथ से निकाली हुई तलवार से काटे गये पंखों के घावों से गिरते हुए: 
खून से का शरीर वाले तुमको यमलोक भैंजता हूँ ।” ) 
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इस प्रकार की भाषा 'स्वप्त वासवदत्ता' के पंचम अंक के बारहवें कौर तेरहव इलोक 
में प्रयुक्त हुई है। भास के वर्णांन को पढ़ते समय या सुनते समय आँखों के सामने 
“बण्ये वस्तु का एक चित्र सा जिच जाता है, यथा--- 


छुत्रं सन्‍यजन सनन्दिपटहं भद्रासनं कल्पितं! । प्रतिमा १.३ 


भास की शैली ओजं, प्रसाद और माधुय से मण्डित है। इसमें क्लिष्ट 
“कहठ्पना का क्ष्राव है स्वाभाविक पद विन्यास ही प्रचुर है। कहीं-कहीं भाभों की 
'मार्मिक अभिव्यंजना हुई है। “अनुकत्वेव वर्न गता:' इसमें राम, सीता भौर लक्ष्मण 


'के अ्रकथनीय दृदयगत भावों की क्भिव्यक्ञना है | 
. भांस ने वाह्म प्रकृति और अन्तः प्रकृति दोनों का चित्रण किया है। उनका 
'प्रकृति-चित्रण रोचक और सुन्दर है। अन्‍न्तःप्रकृति के अनुसार ही बाध् प्रकृति 


बदल' जाती है। वियोग के समय लता, पृष्प, चन्द्र, सन्ध्या भौर प्रभात भादि कष्ट- 
दायक .हैं कौर संयोगावस्था में सुखदायक हैं। भविमारक को वियोगावस्था में 


सभी शुष्क और नीरस प्रतीत होते हैं--- 
“ज्ोको5यं रविपाकनष्टहदयः संयाति मुच्छामिव” 


भास का ब्यंग्य प्रयोग जताधारण है। कैकेयी के ऊपर कितना कठोर 
कयंग्य है ह 
अनपत्या बय॑ राम; पुत्रोडन्यस्य महीपतेः। 
बने व्याप्री च केकेयी त्वया कि न कृत॑ अयम्‌ || अतिस[--९,८ 
हे दुदेंव ! मुझे पुतरहीन, राम को किसी अन्य राजा का पूत्र तथा कैकेयी 
: को वन में ब््यों नहीं बनाया ।' 
भास ने प्रकृति के साथ तादात्म्य स्थापित किया है। राम सीता से 
ज्कहटते हैं-- 
आप्च्छ पृत्रकतकान हरिणान द्रुमांश्ज 
, विन्ध्य बनं॑ तव सखीद्‌यिता लताश्य । 
वत्ययामि तेषु हिसवदूगिरिकाननेषु, 
दीप्तैरियौषधिवनरूुपर झितेषु ५ प्रतिमा--५,११ 
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(अपने पुत्रवत्‌ पालित मृगों और वृक्षों से, विन्ध्यवत से, अपनी प्रिय संश्ी- 
लताओं से बिदाई लो | मैं प्रकाशमान औषधियों के वन से सुप्रकाशित हिमालक 
पव॑त के उत्त वनों में निवास करूँगा) 


साम्प्रदायिक आलोचना 


भास उन प्रसिद्ध नाटककारों में से एक हैं, जिनकी प्रशंसा महाकवि कालि- 
दास तक ने की है। मालविकार्विमित्र के आरम्भ में कवि इस प्रकार कहता है-- 


प्रथितवशर्सां भाससौमिल्लकविपुत्रादीतां प्रबन्धानतिक्रम्य. कथा 
वतमानस्य कवे! कालिदासस्य ऋृतौ- बहुमानः । 


(लब्धप्रतिष्ठ भासं, सौंमिलल', कविपुत्र भ्राद्वि कवियों के प्रबन्धों को छोड़- 
कर आधुनिक कवि कालिदास की कृति का इतना भ्रधिक आदर क्‍यों कर होने लगा ? 


महाकवि बाणभट्ट ते भास का इस प्रकार से गुणगान किया है--- 


सूत्रधारक्नतारमस्पर्नाटकैबहुभूमिकेः । 
सपताकेयशो लेभे भासो देवकुलेरिव 
द ह्षेचरित 


( भास ने सूजरधार से आरम्भ किये गये बहुत से भूमिका वाले तथा पताकाः 
से सुशोभित देवमन्दिरों के समान अपने नाटकों से बहुत यश पाया ।) 


वाक्पतिराज ने अपने प्रसिद्ध काव्य “गउडवहो' में भास को जलशमित्त 
(ज्वलन मित्र '--अग्नि का भित्र) कहा है--पय था 


भासम्मि जलणमित्ते कुन्तीदेवे तहावि रहुआरे 
सौयन्धवे अ बन्धम्मि द्ारिअन्दे अ आशंदो” 


भास को भरित का मित्र' कहूना साथंक है। कुछ लोगों के अनुसार. 
बासवदत्ता के- जलने का मिथ्या समाचार फैलाकर भास को नाठकीय कयावस्तु के 
निकास के लिए सर्वथा उचित अवसर मिला है। अतः अग्निदाह का उपयोग करने 
बाले भास को अग्ति का मित्र कहा गया है। परल्तु वास्तव में भास के प्रति 
वाक्पतिराब का यह विशेषण भास-रचित नाठकों की कथा में भाये अग्निदाह-हदयों 
के कारण है। स्वप्नवासवदत्ता में लावाणक की अग्नि का उल्तेख है। इसके समान्त ही 
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पथरात्र में दावानल का वर्णात है तो क्षभिषक नाटक में सीता का भग्नि में प्रवेश 
करना वर्णित है। अविमारक में नायक अपने भापको वनागिनि में फेंक देता है । 
सत्र अग्निदाह है। परन्तु इतना ध्यान में रखना है कि सभी नाठकों में भरगिनदाह 
सहायक सिद्ध होता है। स्वप्नवासवदत्ता में अग्निदाह के' कारण वासवदत्ता के मरण 
का समाचार फेल जाने के कारण राज्य-प्राप्ति में सहायता मिलती है और कथा 
का विकास होता है। अभिषेक में अरित सीता को जलाती नहीं वरं उसके 
सतीत्व की रक्षा की घोषणा करती है। भ्विमारक में आग की लपठें चन्दन के 
समान शीतन' हो जाती हैं। इस ब्रकार सवंत्र अग्ति मित्र के रूप में व्यवहार करती 
हुईं प्रतीत होती है। इसी को ध्यान में रखकर भास को ज्वलनमित्र कहा गया है 
भौर यह उक्ति पूर्ण त+ साभिप्राय है। 


राजशेखर कवि और काव्य दोनों की स्तुति करते हुए लिखते हैं-+- 


भासनाटकचक्र5पिच्छेकेः क्षिप्ते परीक्षितुम्‌ 
स्वप्नवासवद्त्तस्य दाहको5भून्त पावकः ॥ 


“जब कविता के पारखी विद्वानों ते भास के नाठटक-समुह की परीक्षा करते 
के लिए उन्हें समालोचचा-रूपी अरगिवि में डाला तो वह अग्नि स्वपष्नवासवदत्त को 
न जला स्रकी 


राजशेसर के 'नाटकचक़' औौर बाण के 'नाटके' बहुवचनान्त पदों से भास के 
अनेक नाटकों के कर्ता होने का आभास भिलता है। 


'प्रसन्‍्त्राघव” के रचयिता जयदेव ने भास को कविता-कामिती का हास 
आनकर प्रशंसा की है-- 


“भासो हासः कविकुलगुरु। कालिदासो विलासः” 


इस स्थल पर भी भास को कविता-कामिनी का हास कहना नितान्‍त साथैक है । 
जिस प्रकार कथानक को ध्याव में रखकर वावपति राज ने भास को ज्वलत-मित्र' की 
अपाधि से विभुषित किया, उसी प्रकार जयदेव ने भास के नाठकों में वरिित शिष्ट 
हास्थ को ध्यान में रखकर 'भासो हासः कहा है। हास्य रस का चरम परिपाक भास 
के नाटकों में हैं। बालचरित, पश्चरात्र, अविमारक, प्रतिमा, प्रतिज्ञायौगन्भरायरं, 
आारुदत भादि रूपकों में हास्य प्रधान रस के रूप में वर्णित है। हास्य रस के 
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क्षेत्र में भाप कविक्रुलगुरु हैं। शिष्ट, साधारण और भनिन्‍य हास्य प्रस्तुत करने में 
भास अद्वितीय हैं। इस दिशा में भास की प्रवीणता स्पष्ट परिलक्षित होती है । 


पाइचात्य आलोचक याकोबी का कथन है 'भास के नाटकों की संख्या 
तथा उनके व्यं-विषय की अनेक रूपता से स्पष्ड द्योतित होता है कि उनकी प्रतिभा 
कितनी मौलिक तथा उनका मस्तिष्क कितना कर्मेशील' था।” गशपतिशास्त्रों के 
अनुसार--- 


पृ!॥९ प्रत0ए2/[80 ॥7676 ०7 30989 [[653 40 (86 4७३१6३४- 
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दोष 


भास के कुछ दोषों का व्यपदेश असम्भव-सा हो जाता है, जैसे -दूँत वाक्य 
में कृष्ण के मुह से भहे अपशब्द कहलवाकर उन्हें दुर्योधन के स्तर पर ला देना कहाँ 
तक समीचीन है ? उसी प्रकार पंचरात्र में द्ोएणा के मुख से अपशब्द शोभा नहीं देते, 
जब वे शकुनि से बातचीत कर रहे हैं। अविभारक में पराक्रमी नायक और नायिका 
को आत्महत्या के लिए प्रस्तुत दिल्लाना ठीक नहीं लगता । प्रतिमा में वत जाते समय 
राम दशरथ से मिलते तक नहीं । वहीं यह वृत्त तो असम्भव-सा लगता है कि एम 
ओर राम के अभिषेक की प्रक्रिया ६० प्रतिशत पूरी हो चुकी है, पंर सीता को 
इसका ज्ञान तक नहीं यद्यपि पत्नी को अर्घाज्िनी माना गया है। प्रतिशायोंगन्वरायण 
में नीच सिपाहियों के द्वारा उदयन की दुर्गंति कराई गई है । 


भास ने कहीं-कहीं समय की गति को मन्द समझते की भूल की है। उनके पात्र 
कोई काम करके क्षण भर में पुतः रज़्मंच पर भा जाते हैं, जिसे करने में उन्हें घण्टों 
की अपेक्षा थी । कुछ व्याकरण सम्बन्धी दोष भी मिलते ड्ठैं। 


घष्ठ अ्रध्याय 
मृच्छचकरटिक 
कवि-परिचय 


मृच्छकटिक के रचथिता शद्रक का प्रादुर्भाव कब और किस प्रदेश में हुआ- 
यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता । श॒द्क के विषय में प्राचीन काल में अनेक 
ग्रन्थ स्वतन्त्र खप से लिखे गये भौर बहुत से ग्रन्थों में शद्रक के जीवन-चरित के विषय 
में चर्चायें मिलती हैं, पर इन पुस्तकों की प्रामाशिकता निर्विवाद रूप से सिद्ध नहीं 
है भौर इनमें शद्रक सम्बन्धी जो विवरण मिलते हैं, वे परस्पर साधक नहीं बाधक 
हैं।! यह भी सम्भावना निमु'ल नहीं कि अनेक शूद्रक हुए हों । फिर भी शूद्रक नाम 
की इस प्रतिष्ठा से स्पष्ट है कि शद्रक राजा रहा हो या न रहा हो वह कविराज 
तो अवश्य ही था। उसकी विभल कीति की ध्वजा चिरकाल तक दिग्दिगस्त में 
फ़हराती हुई, कवियों और लेखकों को उसका चरित निबद्ध करने के लिए चपल 
बनाती रही । इस महाकवि का प्रादुर्भाव चौथी शताब्दी ई० में कालिदास के पहले 
हुआ था । 


'शूद्रक के विषय में परवर्ती युग के अभिनेता कवि ने प्रशर्ति लिखी--हाथी 
की भाँति उसकी मस्त चाल थी । उसके नेत्र चकोर के समान थे । सुश्च पूर्ण चन्द्र के 
समान था| दारीर सुन्दर था। वह श्रेष्ठ ब्राह्मण था। उसका सत्त्व असीम था| 
उस राजा शूद्क को युद्ध करने का चाव था। उसे प्रमाद नहीं था, वह वेबज्ञों में 
निंपुण था, तपसवी था, वह बाहु-युद्ध के लिए उत्सुक रहता था। कवि ने शूद्रक के 
सम्पूर्ण जीवन का विलास नीचे के इलोक में दे डाला है-- 


3 >नननननना+ 3०3. पपनिलाना-ओ. 


१, शूद्रक-चरित-आख्यायिका है। रामिल झौर सौमिल ने मिलजुल कर छाद्रक- 
कंथ। का प्रणयत्त किया । पंचशिख ने प्राकृत भाषा में शूद्रक-कथा नासक' काव्य 
का प्रणयन किया था। विक्रास्तशूद्क में शुद्ृक का चरित नाटक रूप में वर्णित 
है। इनके अतिरिक्त हषंचरित, कादम्बरी, दशकुमार चरित, कथासरित्सागर 
राज-तरंगिणी भादि भ्रन्धों में शूद्रक के संक्षिप उल्लेख मिलते हैं। अवन्ति- 
कथ-सुन्दरी के अनुस]र शुदक स्वयं भ्ायंक्र है और बन्धुदत्त इस प्रकरण का 
चारुदत्त है| 
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ऋग्वेद सामवेद' गशितमथ कलां वेशिकी दृस्तिशिज्ां 
ज्ञात्वा शबंग्रसादादं, व्यपगततिमिरे चकछुषी चोपलंभ्य। 
राजानं वीच्य पुत्र परमसमुदयेनाश्वमेघधेन चेष्ट्या 
लब्ध्बा चायु! शताब्द॑ दशदिनसद्दित शुद्रको5ग्निं प्रविष्टः ॥| 


उपयुक्त विवरणों से स्पष्ट प्रतीत होता है कि कवि शुद्रक के व्यक्तित्व का 
सर्वाज्जीण विकास हुआ था। वह कोरा कवि या विद्वान ही नहीं था, वह युद्ध-धृमि 
में दाषषह्षों के छक्के भी छुड़ाता था, नागरक था, कला विलासी था भौर मृगया करके 
समय स्वयं हस्ति-चालन करता था। उसके सत्त्त और तप अनुपम ही थे । इन सभी 
विशेषणों से शुद्रक नाटककारों की परम्परा में वैदिक ऋषियों के समान अभ्युवित 
दिखाई देता है । 


जृद्रक इस नाटक में. कलाकार के रूप में सर्वोच्च प्रतिष्ठित हैं। चारुदत्त के 
घर में सेंध लगी है। क्या ले गया वह चोर--यह बताना शुद्रक को अभीष्ट नहीं । 
यह तो पीछे भी जाना जा सकेगा। पहले तो कवि को यह बताना है कि सेंध किस: 
खुबी से बनाई गई है। यह वर्शान सबिल्‍्तर देकर ही शूद्रक आगे बढ़ते हैं। यह शूद्रकः 
की कला प्रियता है, जिसके द्वारा उसने नाटक के अन्त में वष्य-पटह-ध्वनि को विवाह- 
पटह-ध्वनि के समान निरूपित कर दिया। ह ला 
कथावस्तु 


मच्छुकटिक नाटक की कथावस्तु का संकेत इसके नाम से होता है, जिसका 
अर्थ है भिद्ठी की गाड़ी | नाटक की कथा में मिट्टी की गाड़ी का विशेष महत्व है । 
नाटक के नायक चारुदत्त के पुत्र के लिए मिट्टी की गाड़ी दी गई थी, क्‍योंकि एक 
दिन वह पड़ोसी के लड़के की सोने की गाड़ीं से खेल लेने के पद्चात्‌ मिटटी की 
गाड़ी का त्याग करके सीने की गाड़ी के लिए मचल' गया था । चादुदत्त की सुप्रिया 
गणरिका को जब यह वृत्तान्त ज्ञात हुआ तो उसने सोने के अपने गहनों से उस लड़के 
को अलूंझृत करके माँ. के पास भैज दिया कि इसी से लड़के के लिए सोने की गाड़ी 
दी जाय । चारुदत को जब यह ज्ञात हुमा तो उसने अपने मित्र विदूषक से कहा कि 
यह वसन्तसेना गशिका को दे क्षाओ | वहां वसन्‍्तसेता की ह॒त्या के अभियोग में 
चारुदत' को फैंसाया गया था। यह केसे ? 


उन अलंकारों के साथ वसनन्‍्त सेना के घर जाते हुए विदृषक ने सुना कि 
जारुदतत कचहरी में अभियुक्त बन गया है। वहीं से वसन्तसेना के अलंकारों के साथ 
वह कचहूरी में दौड़ा आया। 


१०६ 


उज्जयिती में सुदुर प्राचीन काल में एक नायक और एक नायिका थीं, जिनका 

संक्षेप में चित्रण है-- | 
ध्वन्तिपुर्या ठ्विजसाथवाहो युवा दरिद्रः किल चारुदरत्तः । 
गुणालुरक्ता गणिका च यस्य वसन्तशोसेव वसम्तसेना |! 

उस समय अवन्ति का राजा पालक उत्त नगरी का मान्तों कलंक ही था। उससे 
भी बढ़ कर अन्यायी था उसका साला शकार जो वसन्तसेता को अपने चंगुल में फँसाना 
चाहता था। एक दिन वसन्तसे ना चारुदत्त के साथ वन-क्रीडा के लिये पुष्पकरण्डक 
उद्यान में जा रही थी, पर भूल से वह शकार के प्रवहण में जा बैठी और शकार के 
हाथों में आ फंसी | वसनन्‍्तसेना के वश में न आने पर और तीखे प्रतिवाद करने पर 
शकार ने उसका गला घोंठ दिया और न्यायाकृय' में वाद लिखाया कि चारुदत्त ने 
वसनन्‍्तसेना के ज्राभरणों के लिए उसका गला घोंटकर उसे मार डाला है। विदृषक 
धलंकारों के साथ जब कचहरी में देखा गया तो न्यायाधीशों का सन्देह दृह हो 
गमा।* चारुदत्त ने पूछे जाने पर कहां कि हाँ, ये अलंकार वसबन्‍्तसेना के ही हैं । 
फिर तो न्यायाधीकों ने न्याय किया-- 

अय॑ं हि पातकी विप्रो न-वध्यो मनुरत्रवीत्‌ 
राष्ट्रावस्मात्त, निवास्यों विभव रक्षतैः सह ॥ ६,३६९ 

किन्तु पालक ने न्यायालय के न्याय को पूर्णंन मान कर अपना निशोेय 
सुनाया--- ह 

येनाथकल्यवतस्य कारणादव सन्तसेना व्यापादिता,त तान्येबा-भरण।नि 
शले बद्धवा डिणिड्म ताड़यित्वा दक्षिणश्मशा् नीत्वा शूले मंक्त इति। 

बस, चाण्डालों के द्वारा वह इमशान-भूमि में वध्य बनाकर घोषणा-पूर्वक ले 
जाया जा रहा था | 

इधर गला घोंठने पर भो वसन्तसेना केवल मुच्छित होकर बच गई थी । वह 
ऋबस्‍्थ होने पर अपने घर की ओर आ रही थी । मार्ग में चाइदत को वध्य स्थात पर 
ले जाने का वृत्त सुनकर वह वहाँ जा पहुँची और चाण्डालों को बताया कि हमें शकार 
ने मारा है तो वे चाण्डाल राजा की आज्ञा का शब्ददः अनुवत्तेन करते हुए चारु- 
दत्त को छोड़ कर कार को ढंढ़ने दौड़ पड़े । 





१, चारुदत ने कहा है-- 
अयमेवंविधे काले हृष्टो भूषणविस्तर: 
अस्पाक भाग्यवेषम्यात्पतितः पातयिष्यति ॥६,३१ 


१०७ 


इधर पालक के अन्याय से सन्त्रस्त उज्जयिनी को जनता ने राज-विद्रोह कर 
दिया, जिसमें पालक की ह॒त्या कर दी गई और आयेक को राजा बना दिया गया । 
आयंक चारुदत्त का बन्यतम मित्र था | ऐसी स्थिति में । 
रक्तः तदेंबष वरवस्त्रमियं च मोला 
कान्तागमेन द्वि बर॒स्य यथा बिभाति | 
एते. च॑. वध्यपटहष्वनयस्तथैवष 
जाता विवाहपटद्ृध्वनिभि। समाना; || १०.४२ 


उपयुक्त कथा-वस्तु संस्कृत रूपक साहित्य में अपनी कोटि की मिराली ही है। 
पात्रोन्मीलन 


मुच्छुकटिक में अभिनव कोटि के मनुष्यों की चरित गाथा का संविधान है। 
इस दृष्टि से यह विशिष्ठ कोटि की रचना है। नायक “स्वयं उच्च ब्राह्मण फुल में 
उत्पन्न हुआ, किन्तु बह कुल सम्प्रति अपने ब्राह्मणात्व के लिए प्रसिद्ध तहीं है। चारुदत्त 
का पितामह विनमदतत साथंवाह था भौर उसका पिता सागरदत्त भी साथवाह ही 
था। वैजलिक व्यवसाय-परम्परा चाददत को सफल न बना सकी क्योंकि साथंवाह में जिस 
बुद्धि-सौष्ठव का प्रकर्ष होना चाहिए, वह चारुदत्त के पास स्वभावतः नहीं था । इसके 
विपरीत उसके पास हृदय था, जिसमें दया, सहानुभूति, उदारता आदि का उत्कष 
था भौर सबंसे बढ़कर उसमें नागरक का कला-विलास था। उपग्मु'क्त ग्रुणों से सम्पन्न 
पुरुष के द्वारा लक्ष्षी का अजंत असम्भव ही था। हां, उसने अपनी सारी सम्पत्ति का 
व्यय दूसरों का दुःख दूर करने में तथा कला की चारता फो अपने व्यक्तित्व से 
चरमोत्कर्ष पर पहुँचाने के लिए कर दिया। उसने पुरस्थापन, विहार, आराम, देवालय, 
तड़ाग, कूप, युप भादि के निर्माण से उज्जयिनी को अलंकृत कर दिया था । 


वैभव की क्षीणता के यग' में चारुदत का वसन्‍्तसेता नामक गरणिका से 
परिचय हुआ तो कामदेवायतनोद्यान में प्रथम दर्शन में वसन्तसेना उसके रूप- 
सौन्दय॑, चारित्यौंदायं और यशोविश्लुति से उसको हो गई।' यह उस समय की बात 
है, जब नायक को 


निवासश्चिन्ताया! परपरिभवों वे रमपरं 
जुगुष्सा मित्राणां स्वजनजनविद्व षकरणम्‌ 


3 व कलम टक 
१. झामंक ने चारुदतत के विषय में कहा है--त केवल श्रृतिरमणीयः दृष्टिरम- 
खीयो5पि ! 


१०८ 


बन गनन्‍्तुं बुद्धिमंबति च॑ कलत्रात्परिभवो 
हृदिस्थ! शौकारिनिन च दहति सनन्‍्तापयति च ॥१.१४ 


उपयु'क्त विवरणों से अन्तहंष्टि रखने वाले पाठक समझ सकते हैं कि यह 


कथा काल्पनिक नहीं, अपितु सवेधा सत्य है। इसका नायक चारुदत्त अपनी दीना- 


बस्था में भी उदार रहता है। जब एक प्रमत्त गज का दमन करापुरक ने किया जौर 
इस प्रकार एक बौद्ध श्रमण को उसके दाँतों के बीच से बचा लिया तो-« 


एकेन शृन्यान्याभरणस्थानानि परामृश्य ऊध्व प्रेचय दीघ निःश्वस्यायं 
प्रावारको ममोपरि क्षिप्त)। 


यह वही चारुदत था । करशांपूरक का पराक्रम देखा और अपने शरीर को 
आभरण रहित देखा तो प्राचीत वैभव के स्मारक अपने कम्बल को ही पुरस्कार- 
रूप में दे डाला। वह इतना दीन हो गथा था कि घर में दीपक जलाने के लिए 
तेल' का प्रश्न उठ खड़ा होता था | पर उसके नाम लेते मात्र से वसत्तसेना के घर 
में संवाहक का आदर बढा तो सहसा उसके मुख से निकल पड़।-- 


साधु आय चारुदत्त, साधु, प्रथिव्यां व्वमेंको जीवसि | शेषः पुनजनः 
श्वसिति । 


धंथत्‌ अकेले चारुदतत ही प्रथिवी पर जीता है, शेष लोग तो केवल' दवास् 
लेते हैं । क्‍यों ? 


दीनानां कल्पवृक्ष। स्वगुणफलनतः सज्जनानां कुटुम्बी 
आदशः शिक्षितानां सुचरितनिकषः शीलवेलासमुद्रः । 
सत्कतोी नावसनन्‍्ता  पुरुषशुणनिधिद्‌ क्षिणोदारसत्त्वो 
होकः श्लध्यः स जीवत्यधिकगुणतया चोच्छूबसन्तीव चान्ये ॥१,४८ 


वसन्तसेना ने अपने आभरण लुटेरों के भय से चारुदत्त के घर पर छोड़ दिये 
थे। रात में वे चोरी चले गये + चारुदत को एक उपाय सुकाया' गया कि झूठ बोल 
कर वह बन निकले । चारदत्त ते उत्तर दिया-«- 


भेक्येणाप्यजयिष्यासि.. पुनर्न्यासप्रतिक्रियाम | 
अनुत नाभिधास्यामि चारित्रश्न'शकारणम्‌ ॥ ३,२६ 


2 १०६ 

है हे मर 

5 यह चारुदत का रक्त बोल रहा था, स्रा्थंवाह का नहीं । ब्राह्मण भिक्षा माँग 
कर बसन्तसेना की क्षति पूरी करेगा, पर झूठ नहीं बोलेगा । भूठ से चरित्र-पतन णो 
हो जाता है। 


* दुःल्लियों का दुःख देखकर चाददत्त द्रवीभुत हो जाता था। उसने आार्यक नामक 
। भावी राजा के कारागार से भागते समय उसको धारण देते हुए कहा-- 
अपि आाणानहं जहां न तु त्वां शरणागतम्‌ | ७,६ 
क इन्हीं सब गुणों के कारण चारुदत की आकृति में वह सौम्यता थी कि न्याया- 
धीश के मुंह से उसके व्यवहार का मिरँय करते समय अनेक वार निकला-- 
घोणोन्नतं. मुखमपान्नविशालनेत्रम्‌ 
नैेतद्धि. भाजनमकारणदूषणानाम्‌ । 
नागेष, गोषु तुरगेष, तथा नरेषु 
नह्बाकृतिः सुसदृर्श विजद्दाति वृत्तम्‌॥ &,१६ 
न्यायाधीश का मत था-- 
तुलनं॑ चादरिराजस्य समुद्रस्थ च तारणम्‌॥. 
ग्रहएं चामिलस्येव चारुदत्तस्थय दूषणम | ६.२० 
यदि वायु को पकड़ लेना सम्भव हो तभी यह सम्भव द्वो सकता है कि 'चारु- 
दत्त कोई अपराध करे । 
चारुदत्त कितना दयालु है, यह उसी के मुंह से सुनिये-- 


यो5हं लतां कुसुमितामपि पुष्पद्देतो 
राकृष्य नेब कुसुमावचर्य करोमि | ९,शे८ 


चाण्डालों ने भी चारुदतत को जाना था कि वह सत्पुरष है भौर सुजनों का 
आश्रयदाता है | तभी तो उसके वध्यस्थान पर ले जाते सयय महिलाधों और पुरुषों 
रे के नेत्र से इतना अश्रुपात हुआ कि उज्जयिनी की सड़कों पर धूल ही नहीं उड़ती थी-- 


बध्ये नीयमाने जनस्य स्वस्थ रुदतः 
नयनसलिलेः सिक्तो रथ्यातों नोन्‍नमति रेणु) ॥ १०.१० 


१६१० 


चारुदत्त को यश प्रिय है, जीवन नहीं । उसने इस सम्बन्ध में अ्पन्नी मानसी 
घुत्ति का परिचय दिया है-- 


न भीतो मरणादस्मि केवल दूषितं यशः | 
विशुद्धस्य हि में मृत्यु: पृत्रजन्मसमोी भवेत्‌ ॥ १०२७ 


चारुदत्त का विश्वास है क्षमा करने में । वह अपने मारक दात्रु शकार को भी 
क्षमा कर देता है। इसे कहते हैं--उपकारहत कर देता है । 


चारुदत्त का चरित्र-चित्रण ऊपर किया गया है । इससे शुद्रक की श्रप्रतिम 
चरित्र-चित्रण-कला का आभास मिलता है। इस कला के द्वारा पात्रों के साथ तादात्म्य 
की प्रतीति होने पर पाठक उनके साथ सुखी और दुःखी होता है) यही कला मैत्रेय 
शर्विलिक, संवाहक अधिकरशिक आदि पुरुषों और बसन्तसेना, मदनिका, धुता, आदि 
स्त्रियों के चरित्रनचित्रणा में प्रस्फुटित हुई है। चरित्र-चित्रण की इसी विश्वेषता को 
परिलक्षित करके विल्सन ने मृच्छुकटिक के विषय में लिखा है-- 
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शुद्रक ने पात्रों के प्रति पाठक की सहानुभूति उत्तन्‍न कर दी है। चारुदत्त से 
जब व्यवहार मण्डप॑ में पूछा जाता है कि गरिका वसन्तसेना से तुम्हारा मैत्रीभाव है 
तो वह कहता है-- 


मसया कथमीहश वक्तव्यमून्यथा गणिका सम सित्रम्‌। अथवा 
यौवनमत्रापराध्यति, न चारित्रयम्‌ | 


इसी प्रकार चतुथथ॑ अंक में श्विलक चोरी करता है किन्तु उसकी बुद्धि कार्या- 
कार्यविचारिणी होने के कारण परिशोधित है। उसे दोष दें तो केसे दें, जब उससे 
ब्ंत ही बना लिया है 


नो मुष्णामभ्यबलां विभूषणवर्ती फुल्लामिवाह लतां 
विश्रस्वय न॒ दरामि काम्नमथो यप्ञाथमम्युद्घुतम्‌ । 
धात्रयुत्संगगतं हरासि न तथा बाल धनार्थी क्वचित्‌ 
कार्याकायविचारियी मम मतिश्चौये डपि नित्य स्थिता ॥ ४,६ 


१११ 
वही शबिलिक आगे चलकर कहता है-- 


त्वस्स्नेदबद्‌ धहदयों हि करोम्यकायम्‌' आदि 


यदि पात्र में कोई दूषणा है तो वह अस्थायी है। शर्विलक यह भी तो कह 
सकता है-- ॥ ह 


दयमिदमतीब लोके प्रियं नराणां सुहच्च बनिता च। 
सम्प्रति -तुसुन्द्रीणां शवादपि सुहद्विशिष्टतमः॥ ४,२४५ 


सामाजिक दशा 


मुच्छुकटिक से तत्कालीन सामाजिक दष्षा पर विशेष प्रकाश पड़ता है। उस 
समाज में गंणिका का अतिशय सम्मान था, यद्यपि उसका सौन्दय ही उपके जीवन और 
प्रतिष्ठा के लिए संशयास्पद था| वर्णंव्यवस्था का मनु-सम्मत आदर्श क्वचितु ही परि- 
पालित होता था। कला-विलास को जीवन का प्रधान उद्देश्य मानने वाले ब्राह्मण 
युवक येन-केन प्रकारेण ऐन्द्रियक परितुष्टि के लिए प्रयत्नशील देखे जा संकते थे । 
श्विलक भोर संवाहक तथा विदूषक भौर चारुदत्त इस प्रवृत्ति के पूर्ण परिचायक हैं। 
वन-कीडा, द्यृत-कीडा आदि का प्रचलन श्रेष्ठ मनोरंजन के रूप में था। उसमें बड़े- 
छोटे सभी व्यापुत हो पकते थे। बौद्ध धर्मं का समाज में सम्मान था। वैदिक धर्म के 
इष्टापूतं के लिए धार्मिक पृण्य की दृष्ठि से समृद्धिशाली लोग प्रचुर व्यय करते थे। 
यज्ञों का विशेष प्रचलन था । धनियों के प्रासाद के साथ ही साथ दरिद्रों की वस्त्र- 
हीवता की झोर भी कवि ने ध्यान आक्ृष्ट किया है। 


राजकीय शासन अव्यवस्थित था। पभ्रजा-पालन की वृत्ति बुंबंल थी। राजा 
स्वयं राज-काज में कम रुचि लेता था । 
शेली 

हुद्रक का संस्कृत और विविध प्राकृत भाषाओं पर अधिकार था। नाटक के 


लिए जिस सरस और बोल-चाल की भाषा की अपेक्षा रहती है, वह शुद्रक को पूर्ण 
रूप से मिली थी | नाटक के आरम्भ में ही सूत्रधार कहता है-- 


अमनेन चिरसंगीतोपासनेन ग्रीष्मसमये प्रचण्डदिनकरकिरणोच्छुष्क 
पुष्करबीजमिव प्रचलिततारके छुपा ममाक्षिणी खटखटायते । 


११२ 


इस वाक्य में 'खट-खटायते! शब्द कवि की शौली पर प्रकाम प्रकाश डालता 
है । इस पद का अर्थ घध्वनिमुलक है और नेत्रों का खट-खठाना भाव को पमुत॑ रूप देने 
में कितना समर्थ है--यह सहदय पाठक समझ सकते हैं। नाटककार को प्राक्ृतों से 
अदूम्युत प्रम था। क्षाठ प्रकार की प्राकृत भाषायें नाठक में प्रयुक्त हैं। अन्यत्र सूत्रधार 
साधारणतः संस्कृत बोलते है, पर म्ुच्छुकटिक का सूत्रधार --कायवशातु प्रयोजन- 
'वशाक्ष्च प्राकृतभाषी संबृत्तः । शुद्रक की प्राकृत में भी वरण्डलम्बुक जैसे शब्दों का 
अयोग है। कविवर कहाँ-कहाँ से शब्द दृढ़कर उनका संयोजन करते हैं--यह 
ऋल्पनातीत ही है | ह 


कवि ने भाषा पात्रोचित रखी है। शकार की भाषा पंर्यालोचनीय है। वह 


वसन्तसेवा का वर्णन करते हुए कहता है-- 


एशा णाणकभूशिकामकशिका मच्छाशिका लाशिका 
णिर्णाशा कुलणाशिका अवशिका कामस्स मनन्‍्जूशिका । 
एशा वेशवहू शुवेशशि्षआ  वेशंगणा. वेशिआ 
एशे शे दशणामके मयि कले अज्जाबवि भशणोेंच्छदि ॥ १.२३ 


इस इलोक में शकार का बाहुल्य है क्योंकि इसका वक्ता शकार है। शकार नाम 


ही सम्भवतः इस कोटि के पात्र की भाषा में श॒ के बाहुलल्‍य के कारण दिया गया है। ु 


शुद्रक भर्थालद्धारों के संयोजन में अतिशय निषुण हैं। चन्द्रमा के भस्ताचञ्र 
की और जाते का प्रसंग है । कवि कहता है-- 


असो हि तदत्त्वा तिमिरावकाशमस्तं त्रजत्युग्नतकोटिरिन्दुः । 
जलाबगाढस्य वनद्विपस्य तीरक्णं विषाणाम्रिवावशिष्टम ॥ ३,६ 


उपमाओं के क्रम विन्यास में कवि ने द्रदशिनी सूझ-बुक का परित्रय दिया 
है। श्विलक की अपने सम्बन्ध में उक्ति है 


भुजग इव गतौ गिरिः स्थिर॒त्वे पतगपते! परिसपणें च तुल्यः । 
शश इब सआुवनावलोंकने 5ह' वृक इवब च ग्रहण बले च सिंह! ॥३ ०९ 


दविलक ने इन उपभाों के द्वारा धपने व्यक्तित्व और प्रवृत्तियों का जो परि- 
चय दिया है, वह उसके भावी कार्यों" के लिए भ्रपेक्षित शक्ति का रहस्पोदुघाठन करने 
के लिए प्रतीक रूप में है।' 


कि 


११३ 
उत्प्रेक्षा की दृष्टि से शाद्रक का विद्युत वर्णन उल्लेखनीय है। देखिये-- 


ऐरावतोरसि चलेब सुवशरब्जु 

शलस्य मृध्नि निद्वतेव सिता पताका 
अखरण्डलस्य भवनोद्रदीपिकेय--- 
माख्याति ते प्रियतमस्य हि संनिवेशम्‌ ।।५-३ ३ 


यह विद्युत इन्द्रभवन के मध्य भाग की दीपिका है। वर्षा-वर्णन के प्रसंग में 
अनूठी उपमाओं का समुद्ध सम्भार है। शूद्रक का मेघ तो चक्रधर है क्योंकि 


केशवगात्रश्यामः कुटिलबलाकावलीरचितशह्लृः । 
विद्युदुगुणकोशेयश्चक्रधर इवोननतो मेघ! ॥ ४-३ 


कहीं-कहीं कवि ने उलट-वांसियों के प्रति अपनी अनठी रुचि का परिचय 
दिया है। चारुदत्त की पत्नी धृता अपने पति के निष्क्रम के लिए अपनी अन्तिम निधि 
रन्तावली अपित कर रही है तो चारुदत्त के मुंह से सहसा निकल पड़ता है-- 


कथं ब्राह्मणी मामनुकम्पते कष्टम्‌, हृदानीमस्मि द्रिद्र।। 
आत्मभाग्यक्षत द्रव्या स्थत्रीद्रव्येशानुकम्पितः । 
अथंतः पुरुषो नारी या नारी सा अथतः पुमान्‌॥ ३-२७ 

इस प्रकार की उक्तियो के पीछे है कवि का दृष्टिकोण । 

कवि की हष्टि का साहचर्य॑ व्यंजना ने दिया है, जिसके बल पर चारुदक्त 

और क्षायंक का पद्मात्मक संवाद बन पड़ा है-- 

चारुदत्त--क्षेमेण ब्रज बान्धवान 

आयकः--नलु मया लब्धों भवान्‌ बान्धवः 

चारूदत्त:--स्मतंव्यो5स्मि कथान्तरेषु भवता 

अयक/--स्वात्मापि विस्मयते । 

चारुदत्त:--त्वां रक्षन्तु पथि' प्रयान्तममरा॥ 

शआ्रायकः--संर क्षितो5 हं त्वया 

चारुदत्तः--स्वे भाग्य! परिरत्षितो5सि 

आयक/--ननु हे तत्रापि हेतुभवान ॥७,७ 


ष्द 


१९४ 
श्द्रक की रचना संक्तियों के प्रयोग से प्रभावशालिनी भ्रतीत होती है। 
'सृत्तियों की रमणीय चयनिका इस प्रकार है-- 
१. सुखं हि दुःखाल्यनुभूय शोभते १ ५१० 
२, रत्न॑ रस्नेन संगच्छते १.३२ द 
३. न हि चन्द्रादातपों भवति | 
४, निधेनता प्रकाममपंरं षष्ठं महापातकम्‌ ॥१,३७ 
४५ स्वके गेद्दे कुक्कुरो5पि तांबच्चण्डो भवति ।१,४२ 
६. पुरुषेषु न्यासाः निक्षिप्यन्ते न पुनर्गेद्देष ।१,५६ 
७, अपेयेषु तढागेषु बहुतरमुद्क भेवति । २,१४ 
८, स्त्रियों दविं नाम खल्वेता निसगोदेव परिढताः। 
परुषाणां तु पाण्डित्यं शास्त्रेरेबोपद्श्यते ॥४,१६ 
९, मूले छिन्ने कुतः पादपस्य पालनम्‌ ।६,४१ 
१०, सबंत्राजब॑ शोभते ।१०,४६ 


धुद्ंक की भाषा सरल और सौष्ठवपूर्ण है। वेदभी र(ति का अनुसरण करते 
हुए कवि ने केवल इने-गिने स्थलों पर अपने गद्यों में या गीतात्मक पद्मों में कुछ लम्बे 
समापों छा सस्विवेश किया है। साढक की संवाद-शेली रमणीय पौर स्वासाविक 
है। 


भुच्छुकटिक बहुविध संस्कृत भौर प्राकृत छन्दों के द्वारा मण्डित है। घ॒न्दों की 
यीतात्मकता श्द्टितोय गुण है, जो मृच्छुकटिक में भरपूर है। 


* भृच्छकटिक में रस निष्पत्ति की ध्रपूर्ष विभोरिंणी प्रवाहित की यई है। रस 
का सर्वोक्ष्य उत्स दसवें क्षंक में चारदत का कषपने पुत्र रोहसेव से मिलने का वएच 
है।.पिता धध्यभूम की शोर खींचा जा रहा है कौर पुत्र कहता है--ब्यापादयत 
माम्‌ | धश्कत पितरम्‌ । 


दाद़्क ने कतिपय स्थलों पर समस्त उज्जयिनी-वासियों को क्षालम्बव-विभाव 
रूप में चित्रित किया है। 


५ै >> « अड्डीडफल्प्तय 
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११५ 
९ 
बशन 


शद्क वर्णनों के अतिशय प्रेमी हैं। निःसन्देह यह महाकबि महाकाष्य को 
रचना करने के लिए भी अत्यन्त समथे रहा होगा । यद्यपि नाठकों में विस्तृत बर्ण॑नों 
के लिए समीचीच अवसर नहीं रहता, फिर भी कवि को वसन्‍न्तसेना के प्रकोष्ठों के 
वर्णन का गद्यन्माध्यप्त से तथा वर्षा-ऋतु के वर्णन का पद्च-म्राध्यम से विस्तार करने 
में सफलता मिली है। पांचवे' अंक में तो कवि को मानों विस्मृत ही हो गया है कि 
वह वाटक लिख रहा है। इसमें ३७ श्लोक वर्षा-वण'व के लिए ्रयुक्त हुए हैं। इसमें 
सन्देह नहीं कि ये इलोक प्रत्येकशः विभिन्‍न भावों, छन्दों क्षौर कल्पनाक्षों को ग्रहण 
करने के कारण और साथ ही कथा के साथ सामझस्य रखने के कारण अतीव मनोरम 
हैं। इस अंक का नाम ही दुर्दिन रख दिया गया है। स्थान-स्थान पर दरिद्रता का 
वर्णांन उसकी प्रखरता का परिचय देता है। दरिद्रता का तिरूपण करने के लिए 
श॒द्रक ने ४० स्थलों पर ग्रद्य और पद्म के माध्यम से लिखा है। इन वर्शणानों में कवि 
की पैनी हृष्टि और सुक्ष्म पर्यवेक्षण का परिचय मिलता है। यथा-- 


अभ्युदयेड्वसाने. तथेव रात्रिंदिवमहतमार्गा । 
उद्दमेव किशोरी नियतिः खल्ु प्रत्येषितुं याति ।१०,१६ 


श॒द्रक ने द्वितीय अंक में जुआरियों के जीवन क्षौर उनकी मवोबृत्ति का, 
तृतीय अंक में चोरी का, तवप्त अंक में व्यवहार-विधि का तथा दश्षम शक में 
बध्यभूमि-प्रयाण का मानो स्वालुभुत वर्णन किया है । 


किसी काम को करते समय सन में जो विचार उत्पन्त होते हों, उनका 
सविस्तर वर्णांन करा देना शुद्रक का परम प्रयोजन है। नाठक की कथा-वस्तु से उस 
विचार-सरणि का सम्बन्ध होना क्षावश्यक नहों है। हाँ, अपने काप में उच 
विवरणों को रोचक होना चाहिए । 


कुछ वरण न तो मुच्छुकटिक में स्वाभाविकता भौर#&छुबंलता;की दृष्टि से भद्धितीय 
ही हैं। यथा निद्रा का--- 


इथ दि निद्रा नयनावलम्बिसी लत्वाटदेशादुपस्पतीवब माम | 
अदृश्यरूपा चपला जरेब या मनुष्यसत्त्व॑ परिभूय बधेते ॥ ३,८ 


११६ 
विचारौदाय 


अ्ाधिभौतिक परिग्रहों के ऊपर हार्दिक विलास का परिकल्पन अत्यन्त उत्तमता 
पृथक इस चाटक में निर्वाहित है। गणिका वसन्तसेना कहती है--“गुणः खल्वनुरागस्य 
कारणम' अथवा हुदये गृक्षते तारी । शुद्रक ते निर्धनता में हाद॑ ग्रुणों का सौरभ संव- 
घिंत सा प्रदर्शित किया है। उसका कहना है-- ह 


सुजनः खल्लु भुत्यानुकम्पकः स्वामी निधनको5पि शोभते ॥ ३.१ 


यद्यपि कतिपय वेश्याओं की चर्चा इस प्रकरण में मिलती है, तथापि लेखक का 
मन्तव्य चरित्र-अ्रंण की विपत्तियों का निदशेन कराना और तथाकथित नागरक को 
ठीक रास्ते पर लाना है। शविलक स्वयं भपनी अनुभूति का निडपण करता है--- 


अय॑ च सुरतज्वालः कामार्निः अ्रणयेन्धनः । 
नराणां यत्र हूयन्ते यौवनाति धनानि च॥ ४.११ 
न पवताग्र नलिनी प्रराहदति 

न गदभा वाज़िधुरं वहून्ति । 
यवाः प्रकीर्णा न भवन्ति शालयों 

न वेशजाताः शुचयस्तथाज्ञना; ॥॥४,१७ 
अन्तिम निणँय श्विलिक का ही है--- 

तस्मान्नरेण कुलशीलसमन्बितेन । 

वेश्या! श्मशानसुमना इब वजनीया ॥ ४.१४ 


सन्देश 
मुच्छकटिक नाटक का प्रमुख सन्देश अभिधावृत्ति से शुद्रक के शब्दों में ही है 


शुभ्यमपुत्रस्य गृह चिरशुन्यं नारिति यस्य सन्मित्रम्‌। 
मूखंस्य दिशः शून्‍्या! सब शन्‍्यं द्रिद्वस्थ ॥ १८ 


शर्थात्‌ मानव पुत्रवानु बने, अच्छे मित्र रखे, बुद्धि-वैभव का संवर्धन करे और 
दरिद्रता को पास न फटकने दे | यद्यपि दरिद्रता की सर्वाधिक निन्‍्दा की गईं है, पर 
मृच्छुकटिक में दरिद्रों के ही पराक्रम से महानु उत्कषं की उपलब्धि प्रदक्षित की गई 
है। पात्र प्रायः दरिद्र हैं, पर उनका हृदय घततासक्त नहीं है, वे हृदय के धनी हैं। 
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११७ 


मृब्छफ्टिक का एक सन्देश तो यही मात्रा जा सकता है कि सर्वशून्य दरिद्र ही सर्वोच्च 
पराक्षम कर सकता है 


त्रुटियां 


मुच्छुकटिक प्रकरण की क्रुध भ्रुटियां उल्लेखनीय हैं। दरिद्रता की लगभग 
५२ लोकों में निन्‍दा करता और लगभग ४० स्थलों पर उसकी चर्चा करना उचित 
नहीं प्रतीत होता । दरिद्रता क्‍या इतनी निन्‍्दनीय है ? इस सम्बन्ध में दो मत हो 
सकते हैं । व्यक्तिगत रूप से घुझे तो यही कहना है कि दरिद्रता को निन्दनीय समझना 
ही चारुदत्त के ब्राह्मणात्व से पतित होने का कारण है। कहाँ ब्राह्मण और कहाँ गशिका- 
विलास ? चतुथं अंक में वसन्तसेना के प्रकोष्ठों का कादस्वरी की शैली पर वर्शात 
करते जाना नॉटकीय केला की हष्टि से स्वथा पअनुपयुक्त है। नाठक में ऐसे वाक्‍्यों 
का तो प्रयोग' ही नहीं होता चाहिए, जिसकी. अन्यत्र संगति से कोई अभिनव चमत्कार 
उत्पन्त न होता हो। पंचम अंक में प्रायः आद्यन्त वर्षा-वर्णंन भी महाकाव्य लिखने 
की कावि की शक्ति को ही प्रदर्शित करता है। वास्तव में काव्य की दृष्ठि से ये वर्णन 
क्षनुत्तम हैं किन्तु नादूयकला की दृष्टि से क्रति विस्तृत होने के कारण त्याज्य हैं। 


सप्तम म्रष्याय 


कालिदास 


कवि-परिचय 


कवि-कुल-गुरु हैं कालिदास और गुरुतर समस्या है उन्ते काल-निश'य की ! 
कालिदास ने स्वयं अपने विषय में जो कुछ कहा है, उससे उनके काल के विषय में 
कुछ भी प्रकाश नहीं पड़ता । उनके समकालीन या परवर्तीयुगीन लेखकों ने भी 
कालिदास का तिथि-विषयक कोई निर्णायक उल्लेख नहीं दिया है। ऐसी परिस्थिति 
में एक, दो या तीन कालिदासों की प्रकह्पना अभ्रथवा उनका पहली छाती ई० पू० से 
लेकर छठी शताब्दी ई० तक के ७०० वर्षों के क्षत्तराल में इतस्ततः प्रक्षेप इतिहासज्ञों 
के लिए स्वाभाविक ही है । 


कालिदास के सम्बन्ध में कीय का मत स्पष्ट है कि उनको ग़ुप्तयुग के चरमो- 
हर्ष के साथ रखा जाना चाहिए। कीथ के प्रमाण इस प्रकार हैं--(१) कालिदास ते 
प्रीक शब्द जामित्र का प्रयोग किया है। (२) कालिदास की प्राकृत अदृवधोष 
और भास के पश्चात्‌ की है। (४) कालिदास का ब्राह्मण-संस्कृति का सम्पोषण, 
काव्योचित वातावरण का ऐश्वय, अश्वमेध यज्ञ का वर्णन, रचु की विजय आदि गुप्त 
युग में ही संसाध्य हैं। (४) कुमारसम्भव से कुमारगुप्त की और विक्रमोवशीय से 
विक्रमादित्य की समकालीनता अभिव्यक्त होती है। (५) ४७३ ६० की वत्सभट्ठि की 
फुमारगुप्त सम्बन्धी प्रशस्ति में कालिदास के इलोकों की स्पष्ट छाप है। कीथ उपयुक्त 
प्रमाणों के बल पर कालिदास को ४०० ई० के लगभग रखते है'। कीथ के इस मत 
के श्रासपास रामकृष्ण भण्डारकर, रामावतार' छ्षर्मा आदि का मत है, जो कालिदास 
की चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य का समकालीन मानते है । 


कालिदास को प्रथम शती ई० पु० में रखने वाले विद्वानों ने कालिदास को एक 
प्राचीनतर विक्रमादित्य से सम्बद्ध किया है। इस विक्रमादित्य का उल्लेख प्रथम 
दाताउदी ई० में लिखी हुई गाथासप्तशती में इस प्रकार मिलता है-- 


संवाहरणसुदरसतों सिएण दत्तेण तुहकरे लक्खं। 
वलणेण विक्कमाइत्तचरिश्रं श्रणसिक्खि्र॑ तिससा (५.६४ 
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इस गाथा के अनुसार शत्रुओं को जीतने वाले सैनिकों को विक्रमाशिश्य 
लाल का उपहार देते थे। विक्रमादित्य को प्रथम शती ई० पू० का सिद्ध करेंते के 
लिए हदरप्रसाद शास्त्री ने ठोस प्रमाण दिये हैं, जिनका समर्थन प्रसिद्ध इतिहासकार 
गौरीएंकर हीराचन्द ने किया है। इस मत का निराकरण रामकृष्ण भेडारकर ने 
किया है । ह 


परवर्ती युगीन जैन साहित्य के अनुसार प्रथम शताब्द्री ई० के पूर्व ही विनर मा- 
दित्य नामक राजा हुआ, जिसने शकों को उज्जयिनी से भगाया। यह घटना महा- 


वीर-निर्वाण के ४७० वर्ष पदचात्‌ कर्थात्‌ ७५ ई० पू० की उल्लिखित है।'" कथा- 
सरित्सागर में पहली शती ई० पू० के उज्जयिनी के विक्रमादित्य के अतिरिक्त पाठ लि 
पुत्र के विक्रमादित्य का भी उल्लेख मिलता है ।* 


मालवा-प्रान्त में प्रथम शंती ई० पू० में शकारि विक्रमादित्य के होने के प्रमाणों 
की श्रृंखला इस प्रकार बताई गई है--जब सिकन्दर ने भारत पर आक्रमण किया तो 
पंजाब में प्रतिष्ठित मालव-गण ने उससे युद्ध किया, पर पराजित हुआ । इसी मालव- 
गण ने मौर्यों के शासन के शिथिल होते पर बाज्त्रियों के आक्रमण के कारण पंजाब 
छोड़कर पूर्वी राजस्थान से होते हुए वर्तमान मालथा प्रदेश में उपनिवेश बनाया । इंस' 
प्रकार भाधुनिक उज्जयिनी में प्रथम-द्वितीय ई० श० में उज्जयिनी में मालव-गंरण प्रति* 
ष्ठित हो चुका था। ई० पू० प्रथम छाती में शकों की एक शाखा सुराष्ट्र पहुँची 
और मालव-गण के लिए भय का कारण बनी | मालव-गण की अध्यक्षता में उस 
प्रदेश के अन्य गणों ते शकों का सामना किया और उन्हें परास्त किया। इस 
विजय के उपलक्ष में मालव-गणा के नेता को शकारि की उपाधि मिली और 
विजय के दिन से मालवनाण संँंवत्‌ चला, जिसका उल्लेख मन्दसौर के शिलालेख में 


मिलता है ।* 


क्या ये वही शकारि हैं, जो परवर्ती युग में विक्रमादित्य के नाम से विज्यात 


हुए ? इस सम्बन्ध में विचारणीय बातें इस प्रकार हैं-अभिज्ञान शाकुन्तल' की सत्रहवीं 
हती की पक हस्तलिखित प्रति में विक्रमादित्य को साहर्सांक उपाधि से सम्बोधित 


१, इन उल्लेखों के लिए देखिए मेरुतुंगाचार्य की पद्टावली, प्रबन्धभोष और 


धनेश्वर सूरि का शत्रञ्य-माहात्म्य । 
२, लम्बक ७ तरंग ४ 
३, मालवानां गणस्थित्या याते शतचतुष्ठये। 


| 
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किया गया है।' इसके विक्रमादित्य की गणशतपरिवतैं: भादि भरतवाक्य के 


'उल्लेख से विक्रमादित्य का गणाधिपति होना प्रत्यक्ष है। इस गण का केन्द्र-स्थान 
मालवा था | 6! 


गुप्तवंशीय विक्रमादित्य के कालिदास के झाश्रयदाता होने के सम्बन्ध भें तीचे 
लिखी कठिनाइयां हैं--- 


(१) शुप्ततंश के किसी राजा का नाम विक्रमादित्य नहीं है। उपाधि-ःूप में 
भले ही गुप्वंशीय धौर अन्य राजाओं ने विक्रमादित्य की उपाधि क्षपने नाम के भागे 
जोड़ी हो ।' 


(२) ग़प्ततंशीय राजाओं की राजधानी पुख्यतः पाटलिपुत्र में थी, उज्जयिनी में 
नहीं । कालिदास के धाश्रयदाता उज्जयिनी के थे । 


कालिदास के सम्बन्ध में उपयुक्त दो प्रमुख मत व्यक्त किये गए हैं। इन 
दोनों में से कोई भी पूर्णा रूप से प्रामारिशक नहीं कहा जा सकता । क्षभी अन्य प्रमाणों 
की छानबीन करके ही कालिदास को ई० पू० प्रथम शती या चतुर्थ शतती ई० में रख 
सकते हैं | उपथुंक्त दोनों प्रमाणों की कम-से-कम एक बड़ी दुर्बलता यह है कि उस 
युग में लिखित विशाल साहित्य-परम्परा मिलती है किन्तु उसमें कहीं भी कालिदास- 
विषयक ऐसा उल्लेख नहों मिलता, जिससे कहा जा सके कि कालिदास ग़ुप्तकाल 


- में ही हुए या उसके पहले हुए । हृठघर्मी ऐतिहासिक उपथुंक्त मतों में से. किसी एक 


को मान्यता प्रदान करने के लिए कभी-कभी दुबल तकों का सहारा लेते हैं। इससे 
उनका पक्ष दुबंल ही पड़ता है। 





१, काशी विश्वविद्यालय के हिन्दी के भूतपूव॑ अध्यक्ष पं० केशव प्रसाद मिश्र की 
अभिज्ञान शाकुन्तल की हस्तलिखित प्रति में लिखा है-- 
आयें रसभावविशेषदीक्षागरो: विक्रमादित्यस्थ साहसांकस्याणिरूपभूयिष्ठेयं 
परिषद्‌ आदि । इसी के भरतवाक्प में कहा गया है--- 
: गणशतपरिवर्तेंरेवमन्योन्यक्त्ये: भादि। 


२ गुप्तवंश के चन्द्रगुत और स्कन्द्ग्रुप की उपाधियाँ-मात्र विक्रमादित्य कौर 
क्रमादित्य थीं। यशोधर्मा ने हुणवंशी राजा मिहिरकुल को परास्त कर 
विक्रमादित्य उपाधि से अपने को अलंकृत किया । 


कब ५ तो, 75. ७. ४४प्टोघ हर 
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ऋतु-संहार 


ऋतु-संहार महाकबि कालिदास की प्रथम काव्य-रचना है। कवि की युवावस्था 
' की कृति होने के कारण इसमें परवर्तीयुंगीत मेंघदूत और रघुवंश आदि के समात 
' उच्चतस्तरीय काव्य-सौष्ठंव॑ नहीं मिलता । प्राचीन कॉल से ही कुछ विद्वानों ने इसे 
फ्रालिदास की रधना नहीं माना है| किन्तु ऋतु-संहार का अध्ययन कंरने पर प्रतीत 
होता है कि इसमें कालिदास के वे सभी गुण बीज-हूप में वर्तमान हैं, जिनके विकास 
का परिचय अनेक परवर्ती कात्यों में मिलता है। 


ऋतु-संहार काव्य में छः संग॑ और १४४ पद्य हैं, जिनमें क्रमशः ग्रीष्म, वर्षा 
शरद, हेमनत, शिशिर और वसन्‍्त का मनोहारी भर सरस वर्णान है। इसका प्रति- 
पाद्य विषय ऋतुओं से प्रभावित प्रकृति का चित्रण है। कवि ते काव्य का झारम्भ ग्रीष्म 
की प्रचण्डता से किया है और वसन्‍्त की मादक सरसता अनन्त में है। इससे ज्ञात 
होता है कि तप भौर सर्जन के सामंजस्य में कवि की आस्था थी । 


ऋतु-संहार में तायक के मुख से नायिका के समक्ष ऋतुओं का क्रमशः वर्शात 
है । कवि स्थाव-स्थान पर उन रसिक श्रोताओं को सम्बोधित करता है, जिनके लिए 
बह समग्र प्राकृतिक संविधान को पूर्व नियोजित मानता है । ऐसी धारणाओं को 
लेकर कवि ने जो वर्णंना की है, उसका प्रायः श्यूंगारमयी होना स्वाभाविक है। कवि 
के शब्दों में>-प्रीष्म-ऋतु में रात्रि के समप उजले भवतों में ग्रुवतियों के सुखपूवक 
सोये हुए घुख्ों को देखकर चन्द्रमा अत्यन्त उत्सुक होने के कारण मानो लज्जा से 
रात्रि के क्षत्त होने पर पीला पड़ जाता है। 


सितेषु हम्येंषु निशासु योषितां 

सुखप्रसुप्तानि मुखानि चन्द्रमा! । 
विलोक्य नून॑ भृशमुत्सुकश्चिर॑ 

निशाक्षये याति हियेव पाणइताम्‌ ॥ 


वर्षा में वन, पुष्पत्तमन्वित कदम्बों के माध्यम से मानो मुदित है, वायु के 
द्वारा चलायमान शाखाओं वाले वृक्षों के माध्यम से नाच रहा है, केतकी की कलियों 
के माध्यम से मानो हँस रहा है। इस समय नये जल से स्तान कर लेने पर वन का 
सारा सन्ताप मिट चुका है-- 


मुदित इब कदस्वैजातिपृष्प। समन्‍्ता- 
व्पवनचलितशा्खे! शाखिभिनृत्यतीब । 


' ॥र२२ 


हसितमिव विधत्ते सूचिभिः केतकीनां 
नवसलिलनिषेकच्छिन्नतापो वनानन्‍्तः २२३ 


दरत्‌ नववध्‌ काश का अंशुक धारण करके आती है। विकसित कमल हो 
उसका मनोरम मुख है । प्रमत्त हंसों का कलरव ही शरदू-रूूपी नववधू के नृपुर का 
रम्य संगीत है। पके हुए धान के पौध के रूप में उसकी रमणीय गात्र-यष्टि प्रत्यक्ष है। 


काशांशुका विकचपदूममनोश्ञवक्त्रा, 
सोन्माद्हंसरवनूपुरनाद्रम्या । 
आपक्वशालिरुचिरा तनुगात्रयष्टि: 
प्राप्ता शरन्तववधूरिष रूपरम्या ॥३।१ 


हेमन्त में गाँव के बाहर खेतों में शालि-राशि अतिशय मात्रा में विराजमान 
है । उसे हरिणियों के समुह विभूषित कर रहे हैं। क्रौंच पक्षियों का मनोरम निनाद 
हो रहा है। ऐसा सीमान्तर प्रदेश देखकर चित्त उत्सुक हो जाता है-- 


प्रभूतशालिप्रसवेश्चितानि 
मुगांगनायूथविभूषितानि । 
मनोहर क्रौद्चनिनादितानि 
'सीमान्तराण्युत्सुकयन्ति चेतः ॥४८ 
दशिशिर में उत्सुक रमणियां ताम्बूल, विलेपत और माला धारण करके, 
पुष्पासव से अपने मुख-कमल को सुगन्धित बनाकर उस शब्यागृह में प्रवेश करती हैं-« 
ग्रहीतताम्बन विलेपनखजः 
छुखासवामोदितवक्त्रपछुजाः । 
प्रकामकालागुरुधू पचासितं 
विशन्ति शबय्यागृहमुत्सुकां! स्त्रियः ॥५॥४५, 


वसन्‍्त में तो सब चारुतर होता है। वृक्ष पुष्पों से आब्छादित होते हैं। जल - 
में कमल, खिले रहते हैं। स्त्रियां सकाम होती हैं| वायु सुगन्धित होता है। सन्ध्या 
का समय सुलावह होता हैं और दिन का समय रम्य होता है । 
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द्रुमाः सपुष्पाः सलिले॑ सपदूम' 
स्त्रि4ः सकामाः पवन सुगन्धिः 
सुखाः प्रदोषा द्विसाश्च राम्याः 
सब प्रिये चारुतरं वसन्‍्ते।॥ ६॥२ 


उपयुक्त वर्शानों से यह स्पष्ठ अतीत होता है कि कवि का मन बाह्य रृष्ठि, 
स्वभावोक्ति और छूंगार की भोर अधिक है। इसमें कवि का प्रारम्भिक प्रकृति-प्रेम 
चित्रित है। प्रासादिकता होते हुए भी इसमें ध्वनि का अभाव है। 


राइडर ने ऋतु संहार को प्रेम का तिथिपन्न ([,0ए८४8 (४[०४0८४) कहा 
है, जो असमीचीन है "* क्योंक्रि इसमें वस्तु और प्रकृति दोनों का पर्याप्त चित्रण है। 
मैकडालन के अनुसार “प्रकृति के प्रति कवि को गहरी सहानुभूति, सृक्ष्म निरीक्षण 
सजीव चित्रण, प्रणय-मुलक दृश्य और भारतीय प्राकृतिक हृश्यों को विशद रंगों में 
चित्रित करने की कुशलता को जितने सुन्दर रूप में यह ग्रंथ सूचित करता है, उतना 
अन्यत्र असम्भाव्य है।”र कीथ ने इस ग्रंथ की गणना श्रेंष्ठतम ग्रंथों में करते हुये कहा 
है “कालिदास के दूसरे किसी भी ग्रंथ में वह पूछा प्रसाद गुण नहीं है, जिसे माधुनिक 
प्रभिरचि के अनुसार कविता की रमणीयता माता गया है, यद्यपि प्राचीन अलंकार- 
बिदों को इसने बहुत आकृष्ट नहीं किया है।”* 


मेघदूत 


भारतीय काव्य-साहित्य में मेघदूत अपनी कोटि की आदिम और सर्वश्रेष्ठ 
रचना है। कथा-साहित्य में पशु-पक्षियों के माध्यम से मानव और पशु-जगत्‌ की प्रवु 
त्तियों का सामझस्य करते हुये कौतुकपूर।' कल्पना-विन्यास की रीति सुदूर प्राचीन काल 
से ही रही है। वैदिक और बौद्ध साहित्य में कथाओं की संख्या अगश्ित ही है। 
सम्भवतः उपग्ु'क्त आदर्श का अनुकरण करते हुये ही कालिदास ने प्रकृति के बीच से 
अतिशय मनोरम और सतत संचरणशील मेघ को दूत बताकर उसमें मानवोचित प्रवु- 
त्तियों को नियोजित किया है। कवि के इस प्रयोग की सफलता अपूर्व ही कही जा 
सकती है। कवीर्द् रवीन्द्र ने मेघदूत में कालिदास की उत्कृष्ट प्रतिभा की परस्त की 
है और प्रमागित किया है--भारत में अनेक आनन्‍्दोत्सवों के अवसर पर धनेक प्रिट्ठी 
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के दीपक--अनेक क्षणिक साहित्य--अधैराजि को अपना काम पूरा करके सबेरे बुभ; 
गये हैं--विस्मृति-लोक में लीन हो गये हैं। पहले-पहल जो स्वरा" दीपक हमें दिखाई 
देता है, वह कालिदास की रचना है। वह पैत्रिक प्रदीप इस समय भी हमारे घरों में 
प्रकाश डाल रहा है। वह जो रत्नदीप हमारे उज्जथिनीवासी पितामह के प्रासाद- 
शिखर पर जला था, उसमें अभी तक कलंक की छाया नहीं पड़ी । हमारे कहने का 
अभिप्राय है कि संस्कृत साहित्य में केवल' आनन्द-दान के उद्देश्य से काव्य की रचना 
पहले-पहल कालिदास ने की है। हमारे इस कथन का एक ह॒ष्टान्त है मेधदूत । 


मेघदूत में एक यक्ष के प्रम-विरह की कथा लगभग ११० इलोकों में कही गई 
है।यक्ष के स्वामी कुबेर ने उसे एक वर्ष के लिए निर्वासन का दण्ड दिया है। वह 
रामगिरि पवबत पर रहता है। वर्षा के समागम के अवसर पर यक्ष के हृदय में विरह 
की अग्नि सुलगती है। ऐसी परिस्थिति में वह पवत-शिखर पर हाथी के समान एक 
मैघ देखता है | बह कुटज-पुष्प का अघे समर्पित करके मेघ का स्वागत करता है और 
निवेदन करता है कि तुम अलकापुरी में मेरो प्रियतमा के लिए सन्देश ले जाओ यक्ष 
ने मेघ को थात्रा-पैथ इस प्रकार बताया है--अनुकूल वायु तुमको कोमलतापुवेक आगे 
बढ़ायेगी, दाहिती ओर चातक मधुर गान करते हुए मिलेंगे और कैलास तक्र तो हंस 
अपनी खोंचों में मृशाल-दण्ड का पाधेय लिए हुए मानसरोबर जाने के लिए तुम्हारे 
साथी रहेंगे । मांग" सें जब कभी थक जाना तो पर्वत-शिखरों पर विश्राम कर लेता 
भौर क्षीण हो जाने पर नदियों का जल पी लेना । आम्रकूट पवेत कृतज्ञ होकर तुमको 
सिर पर धारण कर लेगा क्‍योंकि तुमने उसकी दावारिनि बुझकाई है। प्रत्येक पव॑त पर 
मयूर मधुर गान से तुम्हारा स्वागत करेंगे, किन्तु तुम जाने की शीघ्रता करना । विदिशा 
की राजधानी में जाकर.वेत्रवती नदी का जल पी लेना। उत्तर की भोर जाने में पथ 
कुछ टेढ़ा अवश्य पड़ेगा, किन्तु तुम उज्जगिनी के प्रासादों की गोर का आनन्द अवश्य 
लेना | वहाँ महाकाल शिव की पूजा के समय अपने गर्जन से ढोल का स्वर निका- 
लगा । एक रात तुम उस नगरी की किसी ऊँची छुत पर बिता लेना । मार्ग में 
गम्भीरा नदी का जल पी लेने के पर्चात्‌ वहीं देर न करने लगना । वहाँ से देवगिरि 
की ओर जाते समय तुम्हारे नीचे ठंडी वायु बहती हुई मिलेगी । वहां अपने गर्जन से 
कातिकेय के मोर को तचा लेता । आगे उड़ने पर रन्तिदेव के यश के रूप में चर्मंण्वती 
नदी का जल पीते समय तुम प्रुक्‍्ताहार में इन्द्रनील मरि! की भाँति प्रतीत होगे । वहाँ 
से दद्म पुर होते हुए तुम ब्रह्मावर्त देश में क्रुकक्षेत्र पहुँचोगे । वहाँ सरस्वती का जल पी 
लेने पर तुम्हारी भान्तरिक शुद्धि हो जायेगी, केवछ शरीर-मात्र काला रहेगा । वहां 
से चलने पर तुम्हें गड़ा मिलेगी । गद्भा में जब तुम्हारी छाथा पड़ेगी तो ऐसा ज्ञात 
होगा मानों प्रयाग के अतिरिक्त वहीं यमुना का से गम हो गया । वहाँ से हिमालय 


सी फिरका ७ पा तनथ- पाए थे. जता 
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बवत की शोभा का निरीक्षण करके तुम क्रॉँच पव॑त के छेद से होकर कैलास के 
अतिथि बनना । वहाँ यदि पावेती को पेदल चलते हुए देखना तो सीढ़ी बन कर शिखर 
पर चढ़ने में सहायक होना | मानस का जल पी लेने पर जब तुम आगे बढ़ोगे तो 
अलका विश्वाई देगी । यात्रा-पथ के वर्शांन के पद्चात्‌ यक्ष ने अलकापुरी का विशद 
चित्रण किया है। उसने नगरी में अपने घर की पहचान बताई है और अपनी प्रिय- 
तमा को पहचानने के लिए उसके स्वरूप का वर्णन किया है। भन्त में उसने यक्षिणी 
को आश्वासन देने के लिए अपनी कुशल और वियोग के दुःखों का समाचार मेघ 
को बताया है और प्रार्थना की है कि सन्देश का उत्तर लेकर मेरे पास आना । 


भारतीय साहित्य में प्रकृति की सामझश्यपूर्णा गतिविधि का ऐसा सफल वण'न 
धन्यत्र सुलभ नहीं है। मेघदूत में कालिदास ने प्रकृति के उस वन्दनीय स्वरूप का 
चित्रण किया है, जिसमें वह उदारतापूण" सहानुभूति से परिश्याप्त है। आदि से 
अन्त तक मेघ जिस किसी के सम्पर्क में आता है, उसे सुख और शान्ति, हष' और 
उल्लास प्रदान करता है | प्रकृति के समस्त तत्त्व मेघ का समादर और स्वागत करने 
के लिए प्रस्तुत हैं। अपने अभिराम ग्रुणों के द्वारा मेष अनेक स्थलों पर प्रकृति का 
अलंकरण है । 


कझ्तल्ा 


रमणीय एवं सुकुमार कल्पता के अनुसार ही मेघदुत की भाषा और शेली भी 
अत्यन्त मनोहर है। इसकी भाषा मधुर पदावलियों के साथ-साथ प्राज्जल तथ प्रवाह 
पूण' है, यथा 


मन्दं मन्दं नुदुति पवनश्चानुकलो यथा त्वां 
वामश्चायं नद्ति मधुरस्ते चातकसर्ते सगव ४” 


केलास की गोद में पड़ी हुई गंगा का चित्र दर्शानीय है-- 


“तस्योत्सज्ञ प्रणयिेन. इब जचतस्तगन्नादुकूलां 
न त्वां रृष्द्वा न पुनरलकां ज्ञास्यसे कामचारिन्‌” 
उसी प्रकार विरह-विधुरा यक्ष-पत्नी का चित्र अत्यन्त ही मारमिक है--- 


“इत्सकु वा मलिनवसने सौम्य ! निक्षिप्य वीणों, 
मद्गोत्रांक विरचितपद'  गेयमुद्गातु कामा । 
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तन्त्रीमादं नयनसलिले! सारयरित्वा कथंचिद्‌" 
भूयो भूयः स्वयमपि कृतां सृच्छेनां विस्मरन्ती” 


“हे सौम्य मेघ ! वहाँ तुम पहुँचकर देखोगे कि मेरी विरह-कातरः पत्नी 
भलिन वस्त्र पहने हुए, गोद में वीणा लेकर कुछ ऐसे गीत गाने की चेष्टा कर रही 
होगी, जिनमें मेरे ताम का प्रयोग किया गया होगा । उस समय वह आश्वुओं से भीमी 
वीणा को किसी प्रकार पोंछ कर, मेरे स्मरण से विह्लल होकर वारंवार अपनी 
भ्यस्त मुछेनाओं को भी भूल जायगी ।” वह चिन्ता के कारण कृश-काय कृष्णपक्ष 
की क्षीण चन्द्रकला के समाव होगी-- 


“आधिक्षामां विरदशयने सरन्निषण्णैकपाश्वा' 
प्राचीमूले तनुमिव कलामात्रशेषां हिमांशो।?” 


वह न तो सोती है भ्लौर व जागती है। उसकी स्थिति मेघाछुन्न कमलिती 
के समान है-.- 


“चन्नुः खेदात्सलिलगुरुमिः पक्ष्मभिश्छादयन्तीं 
साश्रे उहीव स्थल्कमलिनीं न ग्रबुद्धां न सुप्ताम्‌” 


मेघदूत में विरह पीडित उत्कण्ठित हृदय की मरमंभरी वेदना है,जिसके प्रत्येक 
पच्च में प्रेम की विह्ूलता, विवशता तथा विकलता अभिव्यक्त हो. रही है। अपनी प्रिया 
का स्वप्न में भी समागम चाहने वाला यक्ष, उससे भी वंचित रह जाता है-+- 


ध्वामालिख्य प्रणयक्रुपितां धातुरागें! शिल्ाया-- 
मात्मानं ते चरणपतितं यावदिच्छामि कतुम्‌। 
अख स्तांवन्मुहुरुपचितैद ष्टिरालुप्यते मे' 
क्रूरस्तस्मिल्तपि न सहते सज्ञ्म नो कृतान्तः॥ 


मेघदुत में बाह्य-प्रकृति धौर बन्त:-प्रकृति का मार्क चित्रण है। सारा पू्वे- 
मेघ बाह्य-प्रकृति का मनोहर रूपयोजनात्मक वर्णांन है। सर्वप्रथम यक्ष में प्रकृति के 
प्रति क्षात्मीय संवेदनशीलता है । वह मेष की पुजा करता है और उसका स्वागत करने 
के पदचातु प्रेमपूर्वक याश्वा करता है| 


मेघदूत में आत्मीय सहानुभूति झाद्य्त विद्यमान है। यक्ष मेघ के लिए अमेक 
लोभनीय दृश्य बतलाता है। उसके विश्राम का प्रबन्ध करता है। उसे भोजन की 
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सामग्री निवेदन करता है। यक्ष अपने विरह वेदना में भी मेघ के सुख की बात नहीं 
भूलता-- 


“तां कस्यांश्चिदृभवनवलभौ.. सुप्तपारावतायां 
नीत्वा रात्रि चिरविलसनात्खिन्नविद्युत्कत्नत्रः । 
हृष्ठे सूर्य पुनरपि भवान्वाहयेद्ण्यशेषं 
मन्दायन्ते न खलु सुहृदामभ्युपेतार्थकृत्या।'' ॥। 


/ इसमें मेघ के प्रति यक्ष का स्नेह व्यक्त होता है। भात्मीय भाग्नह है और 
प्रोत्साहन है । इस आत्मीय स्तेह के घने वातावरण में यक्ष मेघ को मानवीय चेतवा 
कौर प्राणों से संवेदित कर देता है। मेघ इस साहचय॑ और ध्ात्मीयता की धनुभूति 
से सप्राण हो जाता है-- | के 


“वात्वा सद्य। कलभतलुतां शीघ्रसंपातद्देतो 
क्रीडाशेले अरथमकथिते रम्यसानो निषण्ण+। 
अहस्यन्त भवनपतितां कठतुमल्पाल्पभासं 
खद्योतालीविलसितनिभां विद्युदुन्मेषदृष्टिम्‌ ।” 


मेघ “धूमज्योतिः सलिलमरुतां” का सन्निपात नहीं, अपितु सजीव प्राणी है। 
वह एक नायक के समान है। उसके सारे व्यवहार मानवीय हैं। वह माववीय शुणों 
से ओत-प्रोत है। यक्ष मेघ को केलास पव॑त तक एक सहचर प्रदान करता है-- 


“आरा केलासाहिसकिसलयच्छेद्पाथेयवन्त: 
संपत्स्यन्ते नभसि भवतो राजद्वसाः सद्दायाः ।” 


मेघ में विनोदप्रियता, रसिकता और यक्ष के समान ही प्रणय-पिपासा है । 
सारी चराचर प्रकृति सचेतन और भावनाशील है । नदियाँ प्रमिकाकों की भाँति 


क्राचरण कर रही हैं। सूर्य प्रातःकाल अपनी प्रियतमा नलिनी के ओस-रूपी भरांसुझों 
को अपने करों से पोंछता है। प्रियतम-सा चाद्रकार शिप्रा-वात कामिनियों के सुखभय 


गात्र का स्पशं करती है। स्वतः प्रकृति में पारस्परिक संवेदना के भाव हैं। पहाड़ 
बहुत दिनों से अपने स्नेही मेघ को पाकर गरम-गरम आंसू बहाता है और मेघ सख्या 
की भांति मिलकर उससे विदा माँगता है-- 


“आपृच्छस्व प्रियसखममु तुन्नमालिड्तय शैल॑ 
+$ हज + 
बन्‍्यों। पंसां रघुपतिपदेरक्धित मेखलासु । 
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काले काले, भवति भवतो यस्य संयोग्यमेत्य । 
सस्‍्नेहव्यक्तिश्चिर्विरहजं॑ मुंचतो वाष्पमुष्णम्‌ ।” 


उत्तरमेध में भन्तःप्रकृति का मार्मिक उद्घाटन प्रस्तुत किया गया है। प्रकृति 
में सहानुभूति की भावना का आरोप किया गया है । यक्ष की करण दा देखकर 
प्रकृति उसके प्रति समवेदना प्रकट करती है और भांधू बहाती है-- 


“मामाकाशप्रणि हितभुजं निद याश्लेषद्देतो 
लेब्धायास्ते कथमपि मया स्वप्नसंद्शेनेषु । 
पश्यन्तीनां न खलु बहुशों न स्थलीदिवतानां 
मुक्तास्थूलास्तरुकिसलयेष्वश्रुलेशाः पतन्ति ।” 


कालिदास ने यक्ष और उसकी प्रेयसी' की विरहावस्था का वर्शांन कर उनकी 
अन्तःप्रकृति का मार्मिक चित्रण किया है। उप्तकी आतुरता, विकलता, कातरता, 
स्पन्दन और! क़न्दन की करुण तान भंझृत हो रही है। यक्ष-पत्नी के बाह्य एवं अन्तः 
सौन्दय का सुकुमार भौर करुण अंकन अपूबे है-- 


/तां जानीथाः परिमितकथथां जीविवं मे द्वितीय॑ 
दूरीभूते मयि सहचरे चक्रवाकीमिवेकाम्‌। 
गाढोत्कण्ठां गुरुष दिवसेष्वेष्‌ गच्छत्सु बालां 
जातां मनन्‍्ये शिशिरमथितां पद्िमिनी वान्यरूपाम्‌ |” 


“म्रेघदूत में भावों का आवेश लेकर वाणी उठती है और इसके अतिरेक से 
मौन हो जाती है। वैदिक कल्पना के अनुसार द्युलोक की पुत्रियां अनर्ता और 
श्षवसना हैं, वे न तो एकान्त प्रकट हैं और न एकान्त गढ़ | मेघदूत के स्थूल' शब्दों 
में भय भी कुछ उसी प्रकार प्रकठ है पर उसके भीतरी कर्थों का कोई भोर-छोर 


नहीं दिखाई देता । इसमें मनुष्य की चिर नवीन विरह-वेदना है। इसमें सत्रौ-पुरुष के 


मधु-सिचित प्रशय की कद्दानी है और अपु्थे सौन्दर्य का अंकन है-- 


"शयामास्वज्ञ 'चकितद्रिणीप्रेक्षणे दृष्टिपात॑ं 
बक्‍्त्रच्छायां शशिनि शिखिनां बहंभारेषु केशान्‌ । 
उत्पश्यासि अतलुषु नदीवीचिषु अविलासान्‌ 
हन्तैकस्मिन्क्वचद्पि न ते चरिड़ साहश्यमस्ति ॥ 
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प्रियतमे. | मैं अहनिश तेरी छपमाघुरी का चिस्तव किया करता हूँ और अपने 


। नेत्र को कृताथ करने के लिए श्रिन्न-भिन्‍न वस्तुओं में तेरी सस्ता दू'ढुते में. लगा रहता 


हैं । तेरे कोमल भंग की समता मुझ्रे प्रियंगु लता में मित्रती है। तेरी हष्टि की सस्ता 
चंचल चकित हरिशियों की चितवन में मिलती है। तेरे मुख की समता चन्द्रमा में 
और कुन्तलों की समता मोरों के पंखों में प्राप्त होती है। भृकुटि-विलास की समता 
नदी की पतली-पतली चंचल लह्दरों में मिलती है । परन्तु निष्ठुर ! तेरे सर्वाज की 
समता किसो भी एक वस्तु में कहीं भी एकन्न देखते को नहीं मिछती ।” . 


“क्रुइल चित्रकार जिस प्रकार तूलिका की सहायता से चार-छः रेखाओं में 
सुन्दर से सुन्दर चित्र बनाता है, उसी प्रकार कवि ने बहुत ही अल्प शब्दों में मृदुल 
भौर अत्यन्त रमणीय उदार भावों का चित्र उतारने में सर्वोच्च सुफलता पाई है (” 
अलंकारों का सन्निवेश अनुभव-सिद्ध है। कल्पना की पराकाष्ठा, चित्रों की चरम 
सीमा, और भावों की सीमान्तलेखा नितान्त प्रभ्नुवोत्पादक हैं । भावों, की शिज्ा पर 
कल्पना द्वारा भरे हुए सभी रंग उभर आये हैं । 


बेंदेशिक आलोचना 


महाशय 'मोनफ्रच' ने क्राशंसा को है कि यूरोप में ही क्या, विश्व भर 
के साहित्य में ऐसी कति खोजने पर भी दूसरी नहीं मिलेंगी। सी० ए० किकेड का 
कथन है कि यह “किसी भी भाषा में सर्वाधिक विस्मयजनक प्रेम-कविता है” प्रो० 
विलसन ने इसकी सरल किन्तु साथ ही, भत्यन्त सुष्ठु एवं परिमा्जित ऐौली को 
क्षतुत्तम कह्दा है। मैकडानेल के अनुसार इसमें उपलब्ध भावों की गहराई तथा 
प्रकृति के रमणीय दृश्य अनुपम एवं अलौकिक हैं। प्रेम विरहाग्ति में धौर ख़िलताः 


“स्नेहानाहुः किमपि विरहे ध्वंसिनस्ते त्वभोगा- . 
दिष्ठे वस्तुन्युपचितरसाः प्रेमराशीभवन्ति” 


यही प्रेम का शाश्वत सन्देश है। तभी तो यक्ष के मानस में पुनममिलन की 
उत्कट अभिलाषा है-- 


“पश्चादावां विरहगुणितं त॑ं तमात्मामिलाष॑ 
निर्वेच्यावः परिशतशरच्चन्द्रिकासु क्षपासु” 


१३० 


विश्वविस्यात आालोचक हमबोल्ट के अनुसार “भाव व्यक्त करने में जो 
सृदुलता उन्होंने दिखलाई है भर रचनात्मक कल्पना की जिस बहुलता का परिचय 
दिया है, उससे संसार के काव्यों में उसका स्थान बहुत ऊँचा हो गया है” 


/“ज'(89606९58 4॥ (6 €57688800. 07 #6९७॥॥४2 शावे ह#ंदा- 
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मैक्समूलर के अनुसार--- 
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गेटे के अनुसार -- 
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प्रो० मानियर विलियम्स के अनुसार इसमें क्या नहीं है ? “ग्रीस के महाकवि 
होमर की शोभा; रोम के महांकवि वर्जिल की कोम॑लता, फ्रांस के महाकवि ओटबिड 
की विशधालता भौर इंगलेण्ड के महांकवि होक्सपियर की गम्भीरता--इंव सबों का 
एकन्र दर्शन मेघदूत में होता है” । कालिदास ने अपती भावनाओं के सागर को 
ओघदूत के गागर में भर दिया है। 


भेघदूत के सम्बन्ध में कविवर रवीन्द्र का अभिमत सर्वोपरि है-- 


“कविबर | कबे कोन विस्मृत बरपषे, 
कोन. पुण्य आपाढेर प्रथमदिवसे 


लिखेछिले मेघदूत ! 
भेघदूत इतना सम्पन्न, इतना गेय, इतना मधुर, शौढ़ क्लोर सुरुचि-सौरभ से 
अरा काव्य है कि यदि कालिदास अपनी तुलिका से इसी का एकमात्र सर्जन करते, 
तब भी उनका स्थान संस्कृत कवियों में प्रथम होता। मेघदुत के विषय में 'माघे मेघे 
गत॑ बयः' उक्ति साथंक है। 
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१३१ 
कुमारसम्भव 


कथाबवस्तु 


कुमारसम्भव में कालिदास ने शिव और पाव॑ती के विवाह और उनके पत्र 
कार्तिकेय के द्वारा तारकासुर के वध की कथा लिखी है। पावंतों हिमालय पव॑त की 
कन्या थी नारद ने हिमालय से कहा कि इसका विवाह छिव से होगा। तभी से 
पावती शिव की सेवा करने लगी । इधर देवताओं को ब्रह्मा ने बताया कि उनके 
धत्र, तारक को शिव और पावब॑ती का पुत्र ही युद्ध में मार सकता है। देवताओं के 
राजा इन्द्र ते काम को शिव की तपस्या भंग करके पार्वतो के प्रति प्रेम उत्पन्त करने 
के लिये भेजा ।इस प्रयास में काम को प्राण से हाथ धोने पड़े। शिव ने उसे 
जला दिया। पाव॑तो को छोड़कर शिव श्षन्‍्यत्र चले गये । ऐसी परिस्थिति में 
पावंती ने शिव के लिए तप करना आरम्भ किया । उसकी घोर तपस्या से छ्षिव 
प्रसन्‍न हुए | उन्होंने पावंती को तपोमयी निष्ठा देखकर उसे” अपनी पत्नी 
बना लिया। कुछ समय बीतने प्रर कुमार कातिकेय का जन्म हुभ्नमा और उन्होंने 
घोर संग्राम में तारक का वध किया। स्वर्ग' से देवी-देवताओं ने पुष्प-बुष्टि की तथा 
उपद्रव समाप्त हुआ । 


कुमारसंभव में कालिदास की कछा का अन्यतम दछ्शंत होता है। इसमें भाव 
व्यंजना, कोमल कल्पना तथा ललित पदविन्यास, वरशणांना-शक्ति क्ादि क्षपनी चरम- 
सीमा में अभिव्यक्त हुए हैं। अन्तः और बाह्य दोनों प्रकृति का मनोरम वर्णन किया 
गया है। कुमारसम्भव में श्यंगार प्रधान होने पर भी विप्रलम्भ और करुण रसों का 
पूण परिपाक हुआ है । प्रथम सग' में हिमालय का उदात्त और मनोरम वण न, 
तृतीय सग में श्ञाकस्मिक वसन्त-ऋतु के आगमन से वनश्री का वर्णान, चतुर्थ संग में 
रति-विलाप, और पंचम संग में शिव“पाव॑ती-संवाद श्रत्यन्त प्रसादपूण शैली में 
निबद्ध किए गये हैं । महादेव, पार्वती, रति और मदन इस काव्य के प्रमुख पात्र हैं । 
समाधिस्थ शंकर का जो दिव्य चित्र अंकित हुआ है, वह भव्य, प्रभावोत्यादक तथा 
आध्यात्मिकता से समन्वित है। पावंती के रूप-लावण्य में कवि ने विशेष प्रतिभा 
दिखलाई है, यथा 


“४ स्थिता। क्षण सु॒ ताहिताधराः 
पयोधरोत्सेवनिपातचुणिताः 
वलीष्‌ तस्था।ः. स्खलिताः पपेदिरे 
चिरेश. नाभिं. प्रथमोद्विन्द्वः ॥ कु० ५२५ 
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इसमें पावंती के अनिन्‍्य सौन्दर्य का वर्णन व्यंजना-शक्ति के माध्यम से किया 
गया है। पार्वती के अवयवों का चारु चित्रण है| पावेती निज॑त प्रदेश में तपत्या कर 
रही हैं। वर्षा की प्रथम बू'दे उसके ललाट से नाभि तक पहुँचती हैं। क्षण भर के 
लिए भौहों में रुकती हैं, क्योंकि वे घनी एवं स्निग्ध हैं | इसके पदचात्‌ अधरों से होती 
हुई उसके वक्ष:स्थल से टकराकर छिन्न-भिन्‍न हो जाती हैं । 


क्रुमारसंभव का उपजीव्यारामायण प्रतीत होता है। इसका नामकरण भी 
उसी प्रंथ के भाधार पर प्रतीत होता है। 


एप ते राम गद्भायाः विस्तरो5भिह्वितो मया । 
कुमारसंभवश्चेव. धन्य: प्‌ ण्यस्तथैव च ।बा० ३७३२ 


किपष्किन्धा-वन में वसन्‍्त का वन और कुमार सम्भव के तृतीय सभ' के 
बसनन्‍्त-वरण न में साम्य है। रति की निराशा का साहश्य रामायण में बाली की पत्नी 
तारा के विलाप में प्राप्त होता है। दोनों का विलाप एक जैसा है। फिर भी कालिदास 
अधिक सुन्दर भाव-चित्र खींचने में समर्थ हुए हैं। 


कुमारसम्भतव में दैविक-लौकिक, मत्य-स्वग', व्याग-भोग और तकविलास 
का क्षपूर्वे सामझस्य सम्पन्न हुआ है। वासना-जनित प्रेम का पयंवसान दुःख भौर 
क्लेश है। तप से प्राप्त प्रेम में ही भानन्‍्द और सच्चा स्नेह है--यही कुमारसम्भव का 
अमर संदेश है। महर्षि अरबिन्द के शब्दों में ''प्राक्तन संस्कृत साहित्य में 'कुमारसम्भव' 
का वह्दी महनीय स्थान है जो ऑग्ल- साहित्य में मिल्टन के 'वैराडाइज. लास्ट” का । 
यह महाकाव्य की पद्धति की अपने युग की सर्वश्रेष्ठ रचना है। इस महान्‌ काव्य का 
केन्द्रीय वक्तव्य है शिव और पावती का विवाह जो, अपने मूल' भाव में, पुरुष तथा 
प्रकृति के मंगल-मिलन का प्रतीक है । इस कहानी में आत्मा के द्वारा परमेश्वर की 
खोज एवं प्राप्ति का प्रतीकत्व भी अभिप्रेत है और पाव॑ती के शिव-उपलब्धि के अनु- 
उ्ठानों में यह भाव एक प्रकार से ओत-श्रोत है।”” पाव॑त्ती (आत्मा) के रूप-सौन्दय की 
साथंकता अपने प्रिय (परमेश्वर) को भाकषित कर लेने में ही सन्निहित है--अन्यथा 
वह असौन्दय है-- 


“तिनिन्द रूप हृदयेन पावती 
भ्रियेषु सौभाग्ग्रफला द्वि चारुता ॥ कु० ५९६ 


अत: निर्व्याज सौंदय॑ एवं अनुराग के लिए, भप्रतिहत लावषण्य और आऔैदाय॑ के 
लिए एवं चिरन्तन नारीत्व के अमोघ भावज॑न के लिए कालिदास द्वारा अंकित उम्मा का 


अध्न जय. 


० 
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१३३ 


वर्रान विशव-साहित्य में अनुपम झौर अद्वितीय है?! विष्वकवि रवबीरद्र के शब्दों में 
“कालिदास ने भनाहुत प्रेम के उन्मत्त सौन्दय की उपेक्षा नहीं की है। उसे तस्ण 
लावण्य के समुज्ज्वल' रंगों से चित्रित किया है । किन्तु, इसी उज्ज्वलता में उत्होंने 
अपना काव्य समाप्त नहीं किया । महाभारत” के सारे कर्मों का अन्त जैसे महाप्रस्थान में. 
हुआ, वैसे ही 'कुमारसंभव' के प्रेम का आवेग मंगल-मिलन में परिसमाप्त हुआ है ।”* 
कामदेव द्वारा मिलन असम्पन्त ओर अपूर्णा रहकर, देवाहत होकर अपने मिलत- 
मन्दिर में ही समाप्त हो गया और उसके परचातु तप से प्राप्त मिलन, सौन्दर्य के 
सारे बाहरी जाडम्बरों से रहित, निर्मल वेश में कल्याण की कमतीय दीप्ति से जग- 
मगा रहा है। “सौन्दर्य की पूरणांता शान्ति में है, विरोध में नहीं । कालिदास ने अपने 
काव्य के रस-प्रवाह की स्वग“मत्य-व्यापी सर्वाजुप्रम्पल्त शान्ति में मिलाकर उसे 
महान परिणाम का रूप दिया है।''ै 


कथावस्तु के सम्बन्ध में रवीन्द्र का यह कथन क्षक्षरशः सत्य है--आधुनिक 
कवि हतमनोरथा पार्वती के छुःख और लज्जा के मध्यकाल में ही 'कुमारसंभव' को 
समाप्त कर देते। उस्त असामयिक वसन्‍्तकालीन रक्ताशोक के मधु-कु ज में मस्भर्थ- 
मथन महादेव के दीप्त कोपानल की छटा देखकर नज्जमुखी लज्जारुणा पांवँती अपने 
समस्त व्यर्थ पृष्पाभरण को घारण किये; पाठकों के व्यधित हृदय के करुण अरुण- 
कमल पर आकर खड़ी रहती । क््षताथ प्रेम की वेदना पाठकों को चिरफाल तंक 
घेरे रहती । आधुनिक समालोचकों के मत में यहौँ काव्य का उफ्ज्वलतम सूर्यास्त 
होना चाहिए । इसके पदचात्‌ विवाह की रात तो भत्यन्त प्रकाशहीन हैं। 


महषि अरविन्द के शब्दों में--'प्रावतन संस्कृत साहित्य में 'कुमार-संभव' 
का वही महनीय स्थान है जो ऑग्ल-साहित्य में मिल्टन के 'पैराडाइज लास्‍्ट' का। 
यह महाकाव्य की पद्धति की अपने ध्रुग की सर्वेश्षेष्ठ रखता है। इस महान्‌ काव्य को 
केन्द्रीय वक्तव्य है शिव भौर पावती का विवाह, जो, क्षपनें मु भाव में, पुरुष तथा 
प्रकृति के मंगल-मिलन का श्रतीक है । इस कहानी मैं भात्मा के द्वारा परमइंवर की 
खोज एवं प्राप्ति का प्रतीकत्व भी अभिप्नेत है आर पाव॑ती के धिवोपलब्धि के अनु- 
ठानों में यह भाव एक प्रकार से श्ोतनप्रोत है ।' 
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१३४ 
रघुबंश 


'रघुवंश” सभस्त संस्कृत साहित्य का सर्वोत्कृष्ठ महाकाव्य है। यह कालिदास 
की परिपक्व प्रतिभा का घरम उदाहरण है। 'रघुवंश” में कालिदास ने १६ सर्गों में 
रघुवंश के २६ राजाओं का वर्णन किया है। 


कस्थाबस्तु 


रघुवंश का आरंभ महाराज दिलीप की कथा से हुआ। दिलीप ने कामधेनु की 
पुत्नी नल्दिनी गाय की सेवा करके उससे पुत्र पाने का बर पाया । पुत्र का ताम रघु 
पड़ा । रघु ने दिग्विजय करके विश्वजितु यज्ञ किया । रघु के पुत्र का नाम अज था । 
कालिदास ने क्षज के विवाह के अवसर पर इन्दृप्रती के स्वयंवर का विशव चित्रण 
किया है | क्षज के पुत्र महाराज दशरथ हुए। दशरथ को मृगया का बड़ा चाव था। 
उन्होंने रात्रि के समय घड़ा भरते हुए श्रवण को दाब्द-वेधी बाण द्वारा मार डाला 
था। इस घटना का पूरा विवरण नवम सर्गं में मिलता है।. इसके पश्चात्‌ राम की 
कथा का वर्शांन आरम्भ होता है 


राम-कथा का आधार वाल्मीकि रामायरा है। केवल चार सर्गों में राम-जन्म: 
से लेकर रावण की मृत्यु तक की घटनांक्षों का वर्णान किया गया है। उसके पश्चात 
राम के लंका से लौटने और सींता-वनवास का वर्णांव है । राम की आज्ञा के अनुसार 
लक्ष्मणा सीता कौ वाल्मीकि के आश्रम में छोड़ भाते हैं। वहाँ उसके लव और कुश, 
दो पुत्र उत्पन्न होते हैं। ऋषि राम से सीता को पुनः ग्रहण करने के लिए कहते हैं । 
राम प्रजा के सामने सतीत्व का प्रमाण देने के परचातु सीता को प्रहण करने की प्रतिज्ञा 
करते हैं। सीता भाती है, किन्तु आत्म-शुद्धि की परीक्षा देते समय प्रृथ्वी उसे सदा 
के लिए अपने गर्भ में ले लेती है। अन्त में पुत्रों को राज्य देकर राम विमान से स्वग' 
चले जाते हैं। उस समय कुश कुशावती में राज्य करते थे। अयोध्या नगरी की 
दुदेशा का समाचार जानकर वे पुनः आते हैं और एक बार पुनः नगरी का अम्युदय: 
होता है। कुश के पश्चातु कोई योग्य राजा रघुव॑ँश में नहीं हुआ । भन्तिम राजा 
अग्निवर्णा क्षय-रोग से मर गया और उसकी रानी ने, जो गर्भवती थी, शासन-भार 
अपने हाथों में लिया । 


इन्दुमती' का स्वयंवर, अज का मारमिक विलाप, राम तथा सीता की विसान- 
यात्रा, सीता का सन्देश, छुन्य अयोध्या की कारुणिक स्थिति--इनमें प्रत्येक घटना 
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१३५ 


स्वाभाविक, सुन्दर और रुचिरतम दोली में वर्शित है, जो बलातु पाठकों को अपनी 
ओर खींच लेती है। 
राम के चले जाने के पद्चात्‌ अयोध्या की दशा दयनीय हो रही है-- 


शआरावज्य शाखा सदयं च यासां 
पुष्पाण्युगत्तानि विल्लासिनीमिः । 

वन्ये। पूलिन्देरिव वानरेस्ताः 
क्लिश्यन्त जद्यानलता मदीया। ॥१६।१६९ 


अर्थात्‌ “पहले उद्यान की कोमल लताओं को धौरे से फ्रुकाकर सुन्दरी सित्रियाँ 
ममतापूवक फूल तोड़ती थीं । उन्हीं प्यारी लताओं को अब जंगली म्लेचछों के समान 
उत्पाती बन्दर मकमोर रहे हैं।” 


इसमें कितना सुन्दर, चमत्कारपूण' अमिट बर्शान अंकित है! तभी तो 
कहा गया है “क इृह रघुकारे तः रमते ।” रघुवंश का प्रत्येक वर्णात विशेष 
मार्भिक और ग्राह्म है। परवर्ती कवियों ने रघुवंश का अतुकरण किया है, पर वे 
प्रायः सफल न ही सके । 


राइडर ने रघुवंश काव्य में एकसुत्रता का अभाव, कथानतक की रूपविद्वीनता 
और असंबद्धता आदि दोष बताये हैं। साथ ही उनका यह भी कथन है कि इसमें महा- 
काव्य के अन्तर्गत महाकाव्य हैं। वस्तुतः कालिदास ने आरम्भ में ही यह सचेत कर 
दिया है कि 'रघुणामन्वयं वक्ष्ये” | अतः कालिदास का निश्चित उद्देश्य प्रस्तुत रचना 
में निष्कलुष मरेशों के जीवन-कृत्यों का वर्णन करना था, जिससे कवि चिरन्तन 
जातीय-आदकशों का चित्रण कर सके और हमारे राजाओं तथा प्रजाओं को यह घचेता- 
वनी दे सके कि यदि वे उन आधारभूत आद्शों से स्वलित हुए, तो उनका पतन 
होगा । अतएवं एक निदिचत उद्देश्य-पूणा' पुरुषत्व के आद्शों को निदर्शित करने 
और जातीय-जीवत की एक मूल्यवानु निधि तथा एक राष्ट्रीय चेतावनी प्रस्तुत करने 
के उद्देश्य से रघुवंध् का प्रणयन किया गया है। 


दिलीप, रघु, अज, दशरथ, रामादि का चरित्र अत्यन्त ही उदात्त चित्रित 
किया गया है। वे सभी आदशपरायरा थे । 
ह.। 


अाकारसह्शप्रल्नः प्रक्षया सहशागमः । ह 
आगमे। सहशारम्भ आरमसम्मसदशोदयः ॥ कल 


१३६ 


“हूप के अनुसार बुद्धि, ब्रुंद्धि के अनुसार क्षास्त्र-ज्ञान का अभ्यास करने 


'घाले, शारत्न के अनुरूप कम प्रारम्भ करने वाले, प्रारम्भ किये हुए कम के अनुरूप 
फलसिद्धि प्राप्त करने वाले राजा रधुवंश में हुए । 


रचना सुबोध तथा अतिरमणीय, भावतरंग मधुर तथा वर्णांन मनोहर होने के 
कारण 'रघुवंश' संस्कृत साहित्य का देदीप्यमान नक्षत्र और अद्वितीय सर्वाज्-सुन्दर 


काव्य है। 
रघुवंश में कुछ ऐसे वर्णान हैं जो अनुपम हैं। षष्ठ सर्गं में सुनन्दा राजाओं का 


परिचय इन्दुमती से कराती है) इस वर्शान में नितान्‍्त रमणीय और भव्य चित्र अंकित 
'है। प्रत्येक राजा इन्दुमती को प्राप्त करने के लिए लीला करता है। सप्तम सर्ग 
में इन्दुंमती और अज जब नगर-प्रवेश करते हैं, उस समय का वर्शान हृदयग्राही है-- 

“आलोकमाग सहसा ज्जन्त्या कयाचिदुद्वेष्टनवान्तमाल्यः । 

बद्धू न सम्मावित एवं तावस्करेण रुद्धोडपि व केशपाशः ॥ 

प्रसाधिकालम्बितमग्रपादमाक्तिप्य काचिद्‌द्रवरागमेब 

उत्सष्टलीलागतिरागवाक्षादलक्तकाह्लां.. पदवीं ततान ।। 
विजलोचनं दक्षिणमसनेन सम्भाव्य तद्दाचितवामनेत्रा | 

तथैव॒ वातायनसन्निकष. ययौ शलाकासपरा बहन्ती | 

जालान्तरप्रेषितरृष्टिरन्या प्रस्थानभिन्नां न बबन्ध नीवीम। 

' न्ाभिप्रविष्टाभरशप्रभेश हृस्तेन तस्थांववलम्ब्य बास$ | 
अधाब्चिता सत्बरमुत्थिताया: पदे पदे दुर्निमिते गलन्ती | 
कस्याश्चिदासीद्रसना. तदानीमन्ञ ष्ठमूलापितसूत्रशेषा ॥ 

रघुवंश ७६-१० 

“खिड़की के रास्ते पर शीघ्रता से जाती हुई किसी स्त्री ने ढीला होने से गिरी 
हुई पुष्प-मालावाले, हाथ पकड़े हुए केश-समह को नहीं बाँधा ।” 

“किसी स्त्री ने दासी आदि से महावर लगवाते हुए आलःम्बित पेर के अग्न 
भाग को गीली हीं खींचक॑र लीला-पूर्वक जाते हुए, लिड़की तक महावर से युक्त पेरों 
के चिह्न बना दिये।' 

“दूसरी स्त्री दांहिनी आंख में अज्ञन लगाकर” बायीं आँख में बिना अद्जन 
धगाये ही सलाई ली हुई भरोले के पास पहुँच गई” 
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“मरोखे से देखते हुए दूसरी रुत्नी ने चलने से खुली हुई नीवी को नहीं बांधा । 
वह नाभि में प्रविष्ट होती हुई कंकश॑ की कान्तिवाले हाथ से कपड़े को पकड़ कर. 
खंड़ी रही'' े 


“शीघ्रता से उठी हुई किसी स्त्री की आधी म्ुथी' हुई तथा शीघ्र चलने से पद- 
पद पर गिरती हुई करधती का क्षंगूठ में बाँधा हुआ केवल धागा ही बच गया ।” 


रघुवंद को कुछ आलोचकों ने 'मन्तौरम चित्रों की चित्रशाल कहा हैं। रघुवंश 
में कवि ने चिरन्तन आदर्शों' का निबन्धन किया है। उसमें एक प्रकार का प्रवाह है 
जो कथा को पूर्णा अन्वित बनाये रखने की क्षमता रखता है। रघधुवंश में तीन खण्ड हैं--- 
प्रथम रघु-खण्ड, द्वितीय रॉम-लेण्ड और तुतीय श्न्वय-खण्ड । अन्तिम प्रकरण में 
कवि की तूलिका शिथथिल जैंसी है। पंष्ठ स्ग॑में कवि ने इन्दुमती को प्राप्त करने की 
इच्छा वाले राजाओं कीं विभिन्‍न चेष्टीओों का वर्णात किया है, जौ ध्वनिमुलक है। रस 
का एक प्रवाह है। वर्णात रमणीय और अभिनव दर्शानकारी है।। राम के वर्णात 
में लेखनी अत्यन्त ही सशक्त हो गई है। 'वाल्मीकि राम के ईइवरत्व का संकेत करते 
हुए भी, राम की मानवीयता को उपपादित कर रहे हैं। जहाँ कालिदास राम के 
पूण” मानवत्व को निदर्शित करते हुए, उनके ईइवरत्व को परिषोषित कंर रहे हैं । 
इस प्रकार कालिदास ने भावी कवियों को मार्गंदर्दन कराया, जिन्होंने 5नकी प्रणाली 
का अनुसरण कर राम-कथा के क्षेत्र से आध्यात्मिक सौन्दय की प्रचुर ध्स्यराशि उत्पस्त 
की है। '' रघुवंश में जीवन की विविध विधियों का वर्णन अत्यधिक रुचिपूर्रां मिलता 
है । शब्द, अर्थ, भाव, भाषा, रस आदि सभी का सामंजस्य है। 

कालिदास सच्चाई एवं सहानुभूति के द्वारा से विश्व-हंदय में प्रवेश करते हैं । 
मानव-मन की शाइवत अभिलाषाओं तथा उद्ंगों का उतका चित्रश इतना सदीक, 
सजीव तथा सर्वाज्धपूण हैं कि उनकी सुष्टियाँ चिरकाल तक जीवित रहेंगी कौर 
सभी कालों एवं सभी देशों में सभी हृदयों को आवजशित करती रहेंगी ।* 


मालविकाम्निमित्र 


'मालविकारिनिमित्र' महाकवि कालिदास की पहली नादय-रचता है। इसकी 
प्रस्तावना में 'पुराणमित्येव न साधु सर्व न वापि काव्य नवमित्यव्य/ अपनी नवीन ' 
कृति को उपस्थित करते हुए, प्ररोचना रूप में है। 
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. झालविकारिनिमित्र! में पाँच अंक हैं, जिनमें राजा भग्निभित्र और मालविका 
की अशणय-कथा वर्शित है। 'मालविकाग्निमित्र! की कथावस्तु भात की 'स्वप्न-वासव« 
दत्त! और 'प्रतिज्ञायौगन्धरायणा' की पद्धति पर विकसित हुई है। विदर्भ को राज 
कुमारी मालविका विदिशा के राजा अग्निप्रित्र को पत्नी बनने वाली तो थी, किन्तु 
विवाह के पूर्व ही विदर्भ में राज्यक्रान्ति होने पर वह किसी प्रकार बचतो हुई अग्नि- 
मित्र का आश्रय लेती है। वह विदिशा के अन्तःपुर में महारानी धारिणी की दासी 
बनती है और वहीं नृत्य-कला की शिक्षा प्राप्त करती है। एक दिन राज़ा मालविका 
का एक चित्र देखता है और उसके प्रेम भें बंध जाता है। प्रत्यक्ष दर्शन कराने के 
लिए श्रीविदृषक एक नृत्य-प्रतियोगिता आयोजित करते हैं, जिसमें मालविका नत॑की 
बनकर राजा को अपने अनुपर्म सौन्दय, संगीत और नृत्य से औौर अधिक भाकृष्ट कर 
लेती है। अशोक-वृक्ष को पादाघात से पुष्पित कराने के महोत्सव में राजा एक बार 
और मालविका को देखने का अवसर पाता है और उसे अपना बना लेता है। यह 
बात राजा की पहले की दो रानियों--धारिणी और इरावती को सह्य नहीं हुई। 
इरावती मालविका को राजा के प्रणय-सुत्र में बंधती हुईं देखकर राजा का अपमान 
करती है। घारिणी तो उसे बन्दिनी' ही बना देती है। विदृषक ने एक बार और 
अपने चातु्य का प्रयोग किया तो मालविका छूटी क्षौंर राजा से उसका पुतरमिलन 
सम्भव हुआ । इस बार भी इरावती बाधक बनी। थोड़े ही दिनों के पश्चात्‌ ज्ञात्त 
होता है कि मालविका वास्तव में राजकुमारी है। तब धारिणी उसे राजा के विवाह 
के लिए स्वीकार कर लेती है । 


मालविकाग्तिमित्र संस्कृत साहित्य की उन कृतियों में से है, जिसके पर्यालोचन 
से भारत का विदेशियों के समक्ष युद्ध-भुमि में न टिक सकने के कारणों का ज्ञान होता 
है। राजाओं के चरित में उन वैदिक आदर्शों की प्रदिष्ठा नहीं दिखाई पड़ती, जिनके 
बल पर वे सर्वोच्च विजय की कामना करते थे। नाथ, गान, सुरा और सुरांगना के 
चक्कर में अपने दिन बिताने वाले राजाओं के विषय में कवियों की रचनाओं की 
यदि कोई उपयोगिता आज है तो यही है कि उस विलास-पथ पर चलने वाली प्रजा 
और उसके राजा का विनाश अवध्यम्भावी है। 


यद्यपि तादय-कला और प्रतिभा का जैसा प्रौढ़तम निर्दर्शन 'अभिज्ञान- 
शाकुन्तल” में मिलता है वैसा 'मालविकास्निमित्र' में नहीं है, फिर भी प्रथम कृति की 
दृष्टि से इसे सफल रचना मान सकते हैं। नाटक के सभी पात्र, सारी घटनाएँ और 
भवस्थाएँ राजा की प्रणयसिद्धि की पूर्ति के लिए प्रवतित हैं । घटना-कौशल', 
वैचित्यपूण प्रसंग, काव्य-सौन्दयं, नाटकीय-क्रियाशीलता, प्रसादपुण' और ललित 
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भाषा, संवाद, सरस विनोद आदि इसकी कतिपय प्रमुश्ष विशेषताएं हैं। इसमें “ऋतु- 
संहार' के समान ही ग्रीष्म-ऋतु का वण'व हुआ है। । 


पत्रच्छायासु हंसा मुकुलितनयना दीर्धिकापपिनीनां 
सौधान्यत्यथ तापाइलभिपरिचयद्वेषिपारावतानि.।._ 
बन्दृस्तेपान्पिपासु। परिपतति शिखी अ्रान्तिसद्व।रियन्त्र । 
. सबरुख; समप्रस्वमिव नुपगुशेदीप्यते सप्तसप्ति३ ॥२।१ 


/ मॉलबिका के सौन्दयय-निरूपण में कवि के सूक्ष्म निरीक्षण और अवृश्ुत 
बरांता का. परिचय प्राप्त होता है। विदूषक एकमात्र विनोद नहीं करता है अपितु 
उसके हास्योर्त्पादक प्रसंगों से केंथानक की पुष्टि होती है। विनोद कथानतक से सम्बद्ध 
और मनोहर हैं। भर्तिमित्र, विंदु्षक, मालविकां; घारिशी, इरावती और परिव्राजिका 
प्रमुख पात्र हैं तथा हर॑दतत, गणदास, बकुलावलिका और निपुरणिका गौण पात्र हैं। 
प्रथम अंक में वस्तु-नियोजन सफल है और तृतीय अंक में कथानक की गति सफल 
है। चतुर्थ अंक में मालविका का भअग्निमित्र के प्रति उपालम्भ सफल विधान है। 
अत्यन्त मर्मस्पुक और भावुकतापुण' उपालम्भ, मालविका की विशेषता है, जिससे 
यह हृह्य नाटकों में सर्वाधिक सुरदर बन सका है। कालिदास ने शकुस्तला को भी 
ऐसी वाणी नहीं प्रदान की ।/* ह 


इस नाटक में चरित्र-चित्रण और नैतिक आदर्श की स्थापना विलुप्त ही है। 
रूपवत्ती नवग्रुवती मालविका अपने लज्जाविभूषित अनुपम सौन्दर्य, अस्फुट अनुराग 
और पवित्रता से अवश्य आक्ृष्ट करती है | सौन्दर्य का प्रदांसक होने पर भी अग्नि- 


मित्र का चरित्र निम्तकोटि का है। उसमें औदात्त्य की कमी है। विदृषक नाटक की 
कथा का प्रधान नियोजक और नियामक है। इस नाटक का विदूषक अन्य ताटकों की 


अपेक्षा चतुर, प्रतिभाशाली और छल-कपट में दक्ष है। 
विक्रमोवंशीय 


विक्रमोवंशीय की कथा में पुछरवा राजा और उवंशी अप्सरा की प्रणय- 
कथा का वर्शान है । केलास पर्बत से लौटती हुईं उर्वशी अपनी सखियों से वियुक्त हो 
जाती है, जब उसे केशी देत्य हर ले जाता है ( पुरूरवा उसको बचाते हैं और गंधव॑- 
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राज के पास पहुँचा देते हैं। इस बीच दोनों का परस्पर प्रगाढ़ प्रेम संवर्धितः हो जाता 


है । कुछ समय बाद उवंशी का प्रेम-पत्र आकाशमाग से राजा को मिलता है। प्रस्चात्‌ थ 


उबंशी और उसकी संचियाँ राजा से मिलती हैं। उवशी इन्द्रलोक में भरत के एक 
नाटक में अभिनय करने लौट जाती है। लक्ष्मी के स्वयंवर की भूमिका थी। तभी 
प्रेमाभिभुत होने के कारण अन्यमनस्क होने से यह पूछने पर कि तुम किससे प्रेम करती 
हो--उवंशी ने पुरुषोत्तम के बदले' पुरूरवो नाम लिया। भरतमुतति ने शाप दिया कि 
तुम्हारा निवास अब देवलोक में नहीं रहेगा । इन्द्र ने अपने सहायक राजधि पुरू रवा का 
प्र्युपकार करते हुए शाप का संस्कार कर दिया कि प्रियतम पुरूरवा के साथ सन्तान- 
दर्शंत के समय तक रहो । उबंशी का पुझूरवा से बिना कठिनाई के ही मिलन हो 
गया, पर शीघ्र ही साधारण बात पर ही प्रियततम से छठकर वह कुमारवन में चली 
गई । बन में घुसना ही था कि वह उस प्रदेश के विधानानुसार लताछूप में परिणत 
हो गई । फिर तो राजा उसे ढूढ़ने लगे । वियोगी के हृदयोदृगारों का काव्योचित 
उदाहरण है। बिरहे-पर्यटव में भाग्यवाश शिला के भन्तराल' में मरिण दिखाई देती है, 
जो प्रियोचित प्रतीत होती है। उसी समय नेपथ्यवाणी से आदेश पाकर राजा उस 
साधकमरि को ग्रहण करता है। फिर तो एक लता की मनोहारिंता पर मुग्ध हो 
कर ज्यों ही वह उसका आलिगन करता है कि वह उबंशी बन जाती है। यह मणि 
का प्रभाव था । . 


राजधानी में पुनः पुरुरवा और उवंध्यी का सरस जीवन चलता है । एक दिन 
'उस मणि को एक गिद्ध लेउड़ा। गिद्ध को आयुष्कुमार ते मारा,जिसका पुरछरवा और 
उव॑शी के पुत्र' होने का उल्लेख उस बाण पर था, जो गिद्ध.को बींचे था । उसी समय 
ब्यवन के क्राश्म से आयुष्कुमार एक तपस्विनी के साथ आता है। वह राजा का पुत्र 
ही है। उवंशी ने सबके हर्षोल्लास' के इस अवसर पर भरत के शाप का उल्लेख करते 
हुए बताया कि आज तक ही मुझे आपके साथ रहना है। ऐसी मनःस्थिति में राजा पृत्र 
का राज्याभिषेक करके तपोवन जाना चाहते हैं। उसी समय नारद पधारते हैं और 
इन्द्र का सन्देश सुनाते हैं कि' उवंशी आपकी जीवन-संगिनी रहेगी । 


. विक्नमोबंशीय में पदे-पदे पराक्षम और प्रेम का सामझस्य दिखलाया गया है । 
पशक्म से ही पुरूरवा को उवंशी पहले प्राप्त होती है और अन्त में भी जीवनसंगिनी 
बनती है। इसमें भी शकुन्तला की भाँति देवलोक और मानव की परिधियों का परस्पर 
मिलन दिखाया गया है कथावस्तु में विलासमय जीवन का निद्शन प्रधान है। इसमें 
उपमा के वैचिश्यपूरण' प्रभावों को दरशाने वाले वर्णनों की प्रचुरता है।" 
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आंविभूते शशिनितमसा मुच्यमानेव रात्रि- 
नैंशस्याचिहुतमुज॒ इव. च्छिन्नभूयिष्ठधूमा | 
मोद्देनान्‍्तवरतनुरियं लक्ष्यते मु क्तकल्पा 
गल्डारोध: पतनकलुषा गृहणतीव धसादम्‌ ॥१.६ 


“बन्द्रमा निकल रहा है। रात्रि अन्वकार से मुक्त सी द्वो रही है। धघु"आ का 
क़म हुठता जा रहा है। क्षाग क्षपने ज्वालामय भास्वर रूप में निखवरती जाती है, 
कगारों के गिरने से जो पानी में मलिनता क्षा गई थी, वह बैठती जा रही है। गंगा 
बविमल-्सलिला होती जा रही है, [ उसी प्रकार उस सुन्दरी की मुर्चर्शा धीरे-धीरे दूर 
होती जा रही है और ] इसका रूप निखरता जा रहा है।! प 


इन तीन-तीन उपमाओं में जितनी गहराई से सौन्दर्य वितरित , किया गया है 
वह धन्यत्र दुलंभ है। इसमें प्रसाद और सौष्ठव झलक रहा है। 


चतुथ' अंक कवित्वः से परिपुणं है। पुरूरवा उन्माद में उबंशी को नदी के 
रूप में देखता हुआ कहता है--- 


तरज्ञाम्रमंगा ... छुमितविहगश्रेणिरसना 
विकषेन्ती फेन॑ वसनमिव संरम्मशिथिलम्‌। . 
यथाविद्ध। याति स्खलितममिसंधघाय बहुशो 
नदीभावेनलेय॑ धुवमसहना सा परिणता ॥४।२८ 


“अवश्य ही उबंशी मेरे क्षपराधों को न सह सकते के कारण, उनका बारुबार 
स्मरण करती हुई नदी के रूप में परिणत हो गई है--तरंगें उसकी टेढ़ी भौँहे हैं, 
कलरव करते हुए पक्षिगण ही उसकी करघनी है, कोप से खिंसके हुंए अपने फन- 
रूपी वस्त्राघल को समेटती हुई वह चली जा रही है ।” काव्य-सौन्दर्य की दृष्ठि से 

_“विक्रमोबंशीय' का चतुथ” अंक अप्रतिम है। इसमें ग्ीति-सौन्दये, प्रकृति-वर्णन और 
प्रेमी की विरह-व्यथा का क्षपूर्वं सम्मिलन है । कुछ ए्लोकों में समासोक्ति और उकोक्षा 
अर्थालंकारों की छठा है। सन्ध्या वर्णत उच्चकोटि का है | 


“विक्रम्ोवशीय”” में पुरूरवा और उवंशी की प्रणयकथा कप्रनीय रूप में उपस्थित 
है | पुरूवा और उवंशी-आख्यान ऋग्वेद और शतपथ ब्राह्मण में संक्षेप में प्राप्त 
होता है। उपयुंक्त स्थलों से भले ही कथा का सूत्र कालिदास ने ग्रहण किया हो, 
परन्तु कवि-कल्पना का विकास ही इसमें अधिक है । सम्पूण' पाँचवां अंक कवि की 


१४२ 


नूतन कल्पना से सण्डित है। चतुर्थ अंक का प्रकृति-चित्रण अद्वितीय और अनुपम है। 
नायक-तायिकाएं मानवी और दैवी होने के कारण इसे 'बोटक' कहते हैं । श्री अरविन्द 
ने इसे छपक मानते हुए कहा है--'उवंशी नारायण के जंघे से उत्पन्त : 
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अप्सरा है, जो विश्व के सकल काल्पनिक सौन्दय' का सारतत्व, वह. अप्राप्य आदर्श “/ 
है, जिसके लिए सभी कालों तथा सभी देशों में मनुष्य को आत्मा तड़पती आई है। 
इसकी प्राप्ति केवल पुखरवा कर सकता है, जिसका पिता बुध तथा माता इंडा हैं। : 
यह ईइवरीय प्रेरण। का प्रतीक है। इस प्रकार का पुरूरवा का वंशगत सम्बन्ध सूर्य. 


एवं चन्द्र से है। उवंशी के लिए वह अपनी मानुषी पत्वी का, सम्पूर्ण पारथिव एपणा,... 


एवं प्रसिद्धि का परित्याग कर देता है और अपनी सम्पूर्ण अन्तरात्मा को उस 


ही जे ब्ह्हैः 


'ईहबरीय सौन्दय में निमज्जित करता है। पर वह भी क्षपनी मवःकांक्षित वस्तु का “ क्‍ 
निर्बाध उपभोग नहीं कर सका है। क्ुमारवत की सीमा का क्षतिक्नमण करनेसे 


उबंशी धन्तर्धान हो जातो है। उस समय उसकी आत्मा सकल प्रकृति में अमण करने 
'लगती है, और उसे तभी उवंशी की प्राप्ति होती है, जब वह संगमनीय मरिण को 
उठा लेता है, जो जगज्जनवी उमा के रक्तिम चरणों से, प्रसुत है। इस प्रकार से उवंशी- 
पुरूरवा का जा अन्तिम संयोग सम्पन्त होता है, उसका परिणाम हुआ है बालक आयु, 
जो ईए्वरीय संसर्गों से गरिमान्वित मानव-जीवन तथा क्रिया का प्रतीक है। 
कालिदास ने इस भव्य 'रूपक' को मातवीय प्रेम की, अत्यन्त मधुर एवं सुकुमार 
कहानी में परिणत कर दिया है |? 


पुरूरवा धीरोदात्त कोटि का नायक है। उसमें शील, विनय, शौये॑ आदि 
समुचित .रूप में. हैं । उसकी प्रधान विद्येषत्‌ उसकी काव्यात्मकता है। उसका हृदय 
रसमय है | चतुथ' अक्छू में उसका करुश-विलाप दक्शंकों की हत्तत्री को हिला देता 
है। भन्तिम अड्धू में पुतः उसके शौर्य की कलात्मक व्यंजना प्राप्त होती है। कवि 
का चंतुथ” अद्भू पुरूरवा के कारण ही काव्यात्मक अधिक है। उसमें वंशानुगत 


' बाणी का वरदान है । वह सूर्य एवं चन्द्रमा का पौत्र है। उसमें निस्ग॑-सिद्ध कबि- 


सुलभ कल्पना का प्राचुयें है। वह शास्त्रादि का ज्ञाता है। 
४ * ६ 


- उबंशी में सौर ज्योति की चमक, प्रत्यूष की लजीली सुषमा, जलधि की बहु- 


रूपिणी मुसकान, गगन की भव्य गरिमा तथा विद्यल्लतिका की चमक--संसार .. 
में जो कुछ भास्त्रर, अनधिगम्य, श्रग्नाह्म एवं भाकर्षक है, जो कुछ विस्मयोत्पादक, - 


मधुर, आस्वाद्य तथा मानवीय सौन्दयं एवं मानवीय जीवन में मादक है, जो मानवीय 
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भावानुभूति का भाहाद है, जो कला, कविता, विचारणा एवं ज्ञान को क्षाकषंण 
प्रदान करता है, जो हमें अभिभृत करता है तथा विह्नल एवं ध्ात्मविभोर बनाता 
है--वह सभी एकत्र समाहित हो गया है”! । उव्शी रूपगविंता सुन्दरी है, जिसके 
जीवन की प्रधान प्रेरणा प्रेम है। वह धरा की ललित प्रतिच्छाया में मण्डित स्वर्ग 
की अप्सरा है, जिसमें मानवीय भौर अमानवीय ग्रुणों का मणि-काश्वन संयोग है| 
कीथ ने उवंशी में वात्सल्य का अभाव भारोपित किया है, जो भ्रसंगत है। उवंशी 
अपने प्रेम को सफल बनाने के लिए पुत्र को पति के सामने नहीं उपस्थित करती है। 
वह अपने प्रणय भौर वात्सल्य दोनों को एक साथ "रखना चाहती है। यह तभी 
सम्भव था, जब भायु पुरूरवा से दूर रहे । शाकुन्तल के समान अवश्य ही उसम मात। 
का वत्सल हृदय नहीं हैं । 


विक्रमोवंशीय में पात्नों का चरित्र-चित्रण मार्भिकता पूरा है। प्रत्येक पात्र 
अपना वैशिष्दय रखता है। उबंशी का अप्रतिम रूप दर्शनीय है-- 


अस्याः स्गविधों प्रजापतिरभूच्चन्द्रो नु कान्तिप्रदः 
श्ृंगारेकरसः स्वयं नु मदनो मासों नु पुष्पाकरः | 
वेदाभ्यासजडः कं नु विषयव्यावृत्तकौतूहलः 
निर्मातुं प्रभवेन्मनोहरमिदं रूप पुराणो सुनिः॥९८ 


विक्रमोवंशीय में संभोग और विप्रलम्भ दोनों रसों का उत्तम परिपोष हुआ। 
इसकी भाषा प्रासादिक, प्राञ्जल, प्रवाहपूरं, अलंकृत और सौष्ठवपूरों है। 'माल- 
विकार्निमित्र' क्षौर “विक्रमोवंशीय' की तुलना करते हुए अरविन्द ने कहा है-- 


मालविकारिनिसित्र' प्रमदाओं का नाटक है। इसकी कथावस्तु रमशियों के 
अन्तःपुर एवं राजप्रासाद के प्रमदवन की सीमाक्षों में नियोजित की गईं है तथा वह 
ललिताडुनाओं के वस्त्रों की सरसराहुट, उनके आभूषणों की खनखनाहठ, उनकी 
वेणियों की मादक सुगन्ध एवं उत्तकी वाशियों के मोहक संगीत से परिपृण" है। 
“विक्रमोवंशीय' में नाटक के चित्रपट का अर्धाश्ष केवल नायक के लिए सुरक्षित है। 
अतएवं, इसमें नारी चरित्राद्भुन के लिए अवकाद् सीमित हो गया है । ऐसी परिस्थिति 
में भी कालिदास ने उसे चमकोला, सुन्दर भाकृतियों एवं रम्य रचिर आननों से 
भर दिया है।"* 
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अभिन्नानशाकुन्तल 


अभिन्नानशाकुन्तल” अपाधिंव कल्पना-झूपिणी उद्यान-वाटिका को अमृतमयी 
पारिजात लता है। वाणी के वरद पुत्र का यह अक्षय आलेख्य है। इसमें कालिदास 
की नाट्यकला का पूण” परिपाक हुआ है। आलोचकों ने इस नाठक को सर्वश्रेष्ठ 
मानकर एक स्वर से प्रमाशित किया है-- 


“काव्येषु नाटक॑ र॒म्यं तत्र रम्या शकुन्तला” 


प्रेम और सौन्दय का ऐसा सरसे, हृदयग्राही एवं म्म॑स्पश्ी चित्रण अन्यत्र 
देखने को नहीं मिलता है। उसमें ओज के साथ मनोज्ञता और लघुत्व के साथ ही 
भावतश्नांजलता का अद्भुत समन्वय विद्यमान है' |" अभिज्ञान शाकुन्तल' समस्त संस्कृत 
साहित्य का सर्वोत्कृष्ट नाटक है। इसके सात बद्धों में दुष्यन्त और शक्कुन्तला के 
प्रणाय, वियोग तथा पुनमिलन की कथा वर्शित है | अभिज्ञान-शाकुन्तल की कथा का 
नायक दुष्यन्त है-- 


कथा परिचय 


डुष्यन्त कष्व के आश्रम में जाकर उतकी पालित कन्या शकुन्तला से गन्धवे- 
विवाह करके राजधानी लौठ आता है, पर दुर्वासा के शाप के कारण उसे विवाह की 
स्मृति नहीं रह जाती है। दुष्यन्त ने शकुन्‍्तला को एक प्रणयनम्रुद्धिका दी थी। 
वह भी शी तीथ॑ में गिर जातो है। जब कण्व के भादेशानुसारछ्कुन्तला 
दृष्यन्त' के समीप पहुँचाई जाती है_ तो वह उसे पहचान नहीं पाता और ऐसी स्थिति 
में उसे स्वीकार करने में असमर्थता प्रकट करता है। शकुन्तला मारीच के आश्रम में 
चली जाती है। वहाँ उसे पुत्र उत्पन्च होता है। इस बीच शक्लुन्तला को दी हुई 
मुद्रिका, जो शी तीथ पर वन्दना करते समय गिर जाने पर मछली का भोजन बन 
चुकी थी, राजा के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। उसे देखते ही राजा को  शकुन्तला 
की स्मृति हो आती है। इसी वियोगावस्था में राजा इन्द्र की सहायता करने के लिए 
स्वगंलोक में जाता है भौर वहाँ से लौठते समय मारीच के आश्रम में शकुन्तला 
से उसका पुनर्मिलन होता है। यह लघुकथा कवि के हाथों में स्थान-स्थान पर उसकी 
प्रतिभा और कल्पना को मनोरम व्यंजना और चित्रण के लिए अवसर प्रदान 
करती हैं। 
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उपमुंक्त कथा का एक रूप सर्वप्रथम महाभारत में मिलता है। इस कथा के 
अनेक रूप अवश्य ही रहे होंगे । कालिदास ने उनमें से सर्वोत्तम काव्योचित कथा-रूप 
को सम्भवतः अपनाया है |. महाभारत की कथा इस प्रकार है--..- 


भद्दाभारत की कथा 


शकुन्तला विश्वामित्र ऋषि और मेनका अप्सरा को सस्ताने थी | उसे मांता 
वन में छोड़कर चली गई। मह॒षिं कण्व ने उसका पालन किया । छकुन्तला जिस' 
समय युवती हुई, उस समय एक दिन राजा दुष्यन्त मृगया के लिए निकले और 
घूमते-बुमते महर्षिं कण्व के आश्रम में जा पहुँचे । वहां शकुन्तला के प्रति उनका प्रेम हो' 
गया और उन्होंने गान्ववं विधि से शकुन्तला से विवाह किया । फिर थे अकेले हीः 
अपनी राजधानी लौट गए। : 


जिस समय यह सब हुआ, उस समय महृषिं कण्व आश्रम में नहीं थे। वे जब 
भाश्नम में लौटकर आए, तब ध्यात-बल' से सब जाव गए । क्षत्रियों में गान्धवों विवाह 
की रीति रही है। इसलिए ऋषिवर ने उसका अनुमोदत किया | पीछे कं्य॑ं 
के आश्रम में ही शकुन्तला को पुत्र उत्पन्त हुआ । कण्व ने पुत्रवती छकुस्तला को 
राजा के घर भेज दिया। । 


शधकुन्तला जब राज-सभा में पहुँची, तब दुष्यन्‍्त उसे तल पहचान सका और 
उसने शकुन्तला को पत्नी-रूप में ग्रहण करना अस्वीकार कर दिया । उसी समय 
आकाश-वाणी हुई कि धाकुन्तला उनकी विवाहिता स्त्री है और यह उनका पुत्र है। 
तब राजा ने शकुन्तला को ग्रह किया। वास्तव में विंवाह का वृत्तान्त राजा को 
स्मरण था, पर पहले धमम-भंय॑ जौर लोक-लज्जा से उसने शंकुन्तला को प्हण करना 
अंस्वीकार कर दिया था | 


इस उपाल्यान को कवि की उदृभाविची प्रतिभा एवं कल्पना ने काव्योचित ' 
प्रतिष्ठा, सरसता जझीर गरिमा से युक्त कर दिया है। महाभारत” में श॑कुन्तला 
विवाह करने से पू्वें राजा के सामने यह प्रस्ताव रखतो है कि मुभसे उत्पन्न पुत्र ही 
आपका उत्तराधिकारी होगा-- 


'म्रयि जायेत यः पुत्र स भवेत्त्वदनन्तरम्‌ । 
युवराजो महाराज सत्यमेतद्‌ ब्रवीमि ते ॥ 


कथान्तर 


इससे स्पष्ट है कि महाभारत में शकुन्तला का चरित्र उतना उदात्त एवं 
परिष्कृत नहीं चित्रित किया गया है, जितना अभिज्ञान-शाकुन्तल में । महाभारत 
की शक्ुन्तला प्रगल्‍्भ, स्पष्टवादिनी और निर्भीक तरुणी है। किन्तु कालिदास ने 
जिस छकुन्तला की रुष्टि की हे, वह एक लज्जाशील, प्रेम-परायण कौर मुर्ध बालिका 
है। उसी प्रकार महाभारत का दुष्यन्‍्त कामुक, भीरु और स्वार्थी प्रतीत होता है, 
किन्तु कालिदास का दुष्यन्त अत्यन्त परिष्कृत रुचिसभ्पन्तन 'धीरोदात्त' नायक 
है।' महाभारत की कथा कौर क्षभिज्ञान शाकुन्तल की कथा में पर्याप्त अन्तर है । 
कालिदास ने तवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा से उसे काव्यात्मक रूप प्रदान किया है। 
मुल कथा में परिवतंन करके कवि ने अपनी चरम प्रतिभा का परिचय दिया है। 
महाभारत के अनुसार महृषि के भाश्नम में ही शकुन्तला को पुत्र हुआ था, परल्तु 
कालिदास के नाटक में शक्कुन्तला के प्रत्याख्यान के पश्चातु पुत्र की उत्पत्ति हुई। 
महाभारत की छकुन्तला का उसी सभा में प्रत्याख्यात भौर ग्रहण भी हुआ, परन्तु 
नाटक की शक्षुन्तला का प्रत्याख्यान सभा में हुआ और ग्रहण भारीच-आश्रम में । 
सर्वोत्कृष्ट महत्व मुद्विका-अभिज्ञाव और दुर्वासा के शाप का है। महाभारत में दोनों 
बातों का संकेत तक नहीं है। अभिज्ञान भोर दुर्वासा के ध्भिशाप के भ्ामेलन से 
दुष्यन्त निर्दोष बनाये जाते हैं । 


कथा-विन्यास 


ताटक मृगया से प्रारम्भ होता है। उस समय का वर्णन अत्यधिक कवित्वमय 
है। राजा भागे बढ़ता है। ज्योंही वह मृग के ऊपर बाण छोड़वा चाहता है, 
तव्योंही करुण भातंचाद सुचाई पड़ता है कि यह आश्रम का सुग है। मत मारो । मत 
मारो । राजा मृगया से विरत होकर श्रद्धापुवंक आश्रम में जाता है। क्षाश्रम का 
वातावरण अत्यन्त ही शान्त और शोभापूर्णो है। तीन युवतियाँ आपस में ध्ामोद- 
प्रमोद करती हुई, पौधों,को सींच रहीं हैं। उनमें सरसता है, स्वाभाविकता है भौर- 


आमोद-प्रमोद करने की प्रवृत्ति है। शकुन्तला के भ्प्रतिम सौन्दय को देखकर राजा - 


प्ुग्ध हो जाता है। वह उसकी तुलना वहाँ की रमणीय प्रकृति से करता है 


“अधरः किसलयरागः कोसलविटपानुकारिणों बाहू। 
कुसुमसिव लोभनीयं यौवनमन्नञेषु सनन्‍्नद्धमू्‌॥ १, २२ 


'अधरोष्ठ नवपल्‍लव के समान लाल हैं। दोनों हाथ दो कोमल शाखाओं की 
भाँति हैं और फल के समान सुन्दर दिखलाई देने बाजा यौवन इसके सब क्ंशरों में 
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व्याप्त है।! राजा को प्रकट होने का अवसर उस समय मिलता है, जब अमर से 
सतायी जाती हुई शकुन्तला की रक्षा करने के लिए उसकी आवश्यकता पड़ती है । 
शक्ुन्तला प्रथम दहन से ही राजा से प्रेम करने लगती है । 


“शकुन्तला के प्रथम बच्छू में प्रिया के साथ दुष्यन्त का हादिक प्रेम भड्ित 
है । इसमें चलता को छटा है। उसमें उमड़ते हुए यौवन से भरी ऋषिकन्या, कौतुक 
से उछल रहीं सखियाँ, विकंसित लता, सुगन्ध, मद से उन्मत्त भ्रमर भौर वृक्षों की भधोठ 
में मुध राजा, इन सब ने तपोवन के एकान्त स्थान में मिलकर विलक्षण दृश्य उपस्थित ' 
किया है। यहाँ से हटकर शकुन्तला पतिद्वारा भ्रवमानित होने पर मारीचाश्नरम की 
दिव्य तपोभूमि में आश्रय पाती है। वहाँ का हृदय भिन्न है। वहां किशोरी तापस- 
कन्याएं वृक्षों के थालों में जल' नहीं डालतीं, लता-भग्रिनी को स्नेह-भरी हृष्ठि से नहीं 
सींचतीं और न धान्य-मुष्टि-द्वारा गोद-लिये मृग-शावकों का पालन ही करती हैं। 
वहाँ के वृक्ष, छता-पत्र आदि सभी निशचल हैं, चंचल है तो एक बालक । वह बालक 
समस्त बन में व्याप्त है। वहाँ इस बात को कोई देखता भी नहीं कि आम के वृक्षों 
में अभी बौर आये हैं कि नहीं अथवा नवमालती लता अभी फूली है कि नहीं । प्रथम 
भ्ंक में शकुन्तला से परिचय होते के पहले दुर से ही उसके नवयौवन की लावष्य-लीला 
ने दुष्यन्त को मुग्ध और आइृष्ट कर लिया था। भन्तिम अंक में शकुन्तला के बालक 
ने शकुन्तला के सादे लावण्य को लेकर राजा के अन्तःकरण को भाद्र' बना दिया। 
“प्रथम अंक के उस्त चंचल सौंदरयंमय मनुष्य-लोक के विचित्र पूर्व मिलन से स्वर्गीय 
तपोवन में लित्य आनन्दमय उत्तर मिलत को यात्रा ही अभिज्ञान-शाकुल्तल' नाटक का 
उद्द श्य है। यह केवल किसी चिहशेष भाव की क्षवतारण नहीं है क्षयवा किसी विशेष 
चरित्र का विकास नहीं है। यह है--सारे काव्य को एक लोक से दूसरे लीक में ले 
जाता। यह है प्रेम को स्वाभाविक-साौंदय के देश से मज्भुलमय सौन्दय के अक्षय 
स्वगंधाम में पहुँचाना ।''* 





कर 
| 
| 


“शक्ुन्तला के कारम्भ में ही जब धनुष-बाणु-धारो राजा ने मृग पर वाण 
चलाना चाहा, तब 'भो भो राजनु | आश्रममृगोडयं, न हन्तव्यों न हच्तव्य:” यह 
निषेष-ध्वनि सुनाई पड़ी । उस समय शकुन्तला-काव्य का एक मुल, सुर! बज उठा। 
यह निषध-वाक्य आश्रम-मृग के साथ ही साथ तपस्वी-कन्या शकुन्तला को भी करुणा 
के भावरण से आच्छादित करता है। वेखानस कहते है-- 





१ प्राचीन साहित्य पएृ० २५ 
२, वही पृ० २६-३० 


श्ष्द 


“न खलु न खलु बाणः सक्निपात्योग्यमस्मिन 
सृदुनि भुगशरीरे. तूलराशाविवास्निः | 
क्व बत इरिणकानां जीवितं॑ चातिलोलं 
क्व॒च निशितनिपाता वजञ्जशाराः शरास्ते |? 


यही बात छकुन्तला के विषय में भी कही जा सकती है। शक्ुन्तला के प्रति 
भी राजा का प्रेम-बाण चलाना दारुण कर्म है। प्रणय के विषय में दक्ष राजा 
प्रवीण भौर कठोर हैं और इस ज्ाश्रम में पली हुई बालिका का भोलापन और 
सरलता बड़ी ही कोमल और दयनीय हैं, जिस प्रकार मृग के प्राणों की रक्षा के लिए 
कातर प्रार्थना की आवश्यकता है, उसी प्रकार शकुन्तला की रक्षा के लिए भी । 
: क्योंकि दोनों तपोवन-वासी हैं। 'दौ अपि अन्न आरण्यकौ ।' 


मृग की रक्षा के लिए को गई इस कातर प्रार्थना को प्रतिध्वनि के साथ ही 
साथ हम लोग वल्कल' वसुनत्न पहने सखियों के साथ वृक्षों को सींचती हुई तापस-कन्या 
को देखते हैं। देखते हैं कि वह अपने भाई वृक्षों और भगिनी लताओं कौ सेवा--जो 
उसका नित्य कम है--स्नेहपूवंक कर रही है। केवल वल्कल के वस्त्रों से ही नहीं, 
किन्तु हाव-भाव और चेष्ठा शादि से भी वह वुक्ष-लताओं में से कोई एक जान्त पड़ती 
है.। दुष्यन्त ने कहा है--- रा 


इंदू किल्लाव्याजमनोहर॑ बपु-- 
स्तपःक्षमं साधयितु' य इच्छति। 
पध्रुब॑ स नीलोत्पलपत्रधारया 
शमीलतां . छेत्तुमृषिव्यंबस्यति ॥ 


नाटक के भारम्भ में ही शान्ति-सौंदय॑ युक्त एक सम्पूर्ण जीवव, एकान्तवासी 
पुष्प-पल्लवों के बीच में, लित्य के आश्रमघमं, क्षतिथि सेवा, सल्ली-स्नेह कौर 
वात्सल्य भादि को लेकर हमारे समक्ष प्रस्तुत है। यह ऐसा अखण्ड और आवन्द- 
भय है कि हमें यह भाशझ्ा होती है कि कहीं धवका लगने से टूट न जाय । उस 
समय राजा दुष्यन्त को दोनों हाथ उठाकर रोकते हुए पुकार कर यही कहने की' 
इच्छा होती है कि “बाण न मारना, बार न मारना ! इस परिपुर्ण सौन्दये को 
न तोड़ना !”! 


कि न कह 
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जब देखते ही देखते दुष्यन्त और शक्ुंन्तला का प्रणंय घनिष्ठ हो जाता है, 
तब प्रथम भद्धू के अन्त में यह आत्त' धाब्द सुनाई पड़ता है कि 'है तपस्वियों ! क्षाप 
लोग तपोवन के प्राणियों की रक्षा के लिए सावधान हो जाय॑, क्योंकि शिकारी राजा 
दुष्यन्त पास आ गये ।*! ह 


“यह सारे तपोवन की भूमि का क्रन्दन है और उस तपोवन के प्राणियों में 
शकुन्तला भी एक है । परन्तु उसकी रक्षा कोई न कर सका |” * 


द्वितीय भंक में राजा का प्रम शकुन्तला के प्रति अभिव्यक्त होता है। वह 
शकुन्तला को लीलाओं का स्मरण करता है, जिससे प्रेम और उत्कट होता 
जाता है। उसके मानस में सबसे बड़ी चिन्ता यही है कि शकुन्तला का उपभोक्ता 
कौन होगा ? 
। 
अनात्रातं॑ पुष्प, किसलयमसलूनं कररुहै 
रनाविद्ध' र॒त्नं, मधु नवमनास्वादितरसम्‌ । 
अखरढं पुण्यानों फल्मिंव च॒ तद्गूपमनघं 
न जाने भोक्तारं कमिह समुपस्थास्यति भ्रुवि ॥ 


और वह अब भाश्रम से राजधानी नहीं जाता चाहता । 


तीसरे अंक में विरह-व्यथा से च्युत नवमालिका की भाँति शकुन्तला दिल्ललाई 
पड़ती है। उसके अज्भ में एक भात्र लावण्पमयो छाया शोंष रह गई है | उसकी सखियां 
उसके हृदयगत भावों को जानने के लिए उत्सुक हैं। छकुन्तला अपनी भआकांक्षा और 
विरह-व्यथा का कारण प्रकट करती है। सखियों की सम्मति से वहु एक प्रेम-पत्र 
लिखती है। राजा को प्रकट होने का प्रवसर मिलता है और वह वहाँ पर उपस्थित 
हो जाता है । पूर्व परिस्थिति से तो वह परिचित था ही । सख्ियां मूंगपोत की रक्षा 
के बहाने चली जाती हैं और राजा तथा शकुन्तला को प्र णय-चर्चा का समय मिलता 
है | लता-कुंज में पुन: विहार के लिए आमन्त्रित करतो हुई छकुन्तला वहाँ से चली 
जाती है। इसमें नायक में नायिका के प्रणय का पूर्ण परिपाक हुआ है। 


चतुर्थ अंक का विष्कम्भक भावी विपत्तियों का सूचक है। "सूर्य-चन्द्रमा 
के एक साथ उदय-अस्त हारा मानों संसारियों का भाग्य-चक्र नियन्त्रित हो रहा है।' 
यह सूचित करता है कि जीवन अथवा प्रंणयं एकमात्र क्षानन्दमय नहीं है। दुर्वासा 
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के शाप की घटना. का ज्ञान होता है, जो नाटकीय कौशल है। आज तपोवन 
की लता-शकुन्तला भपने पति के घर जा रही है। सभी भस्त-व्यस्त हैं। दोनों 
सन्लियों के मानस में एक शोर आनन्द का अपार सागर लहरा रहा है तो दूसरी भोर 
विषाद की गहरी रेखा स्पष्ट कलक रही है। यह अंक शब्द-निर्मित मुतिमान्‌ मानव- 
द्वदय हो है। चारों ओर बिदाई का हृश्य करुणा से आप्लाबित है। शकुन्तला जब 
तपोवन से जाती है तब महर्षि कण्व वृक्षों को सम्बोधन करके कहते हैं--- 


पातुं न॒ प्रथम व्यवस्यति जल॑ युष्मास्वपीतेषु या 
नादत्ते श्रियमण्डनापि भवतां स्नेहेन या पल्‍लवम्‌ । 
आये वः१ कुसुमप्रसूतिसमये यस्या भवत्युत्सव! 
सेयं याति शकुन्त्ला पतिगृहं सबरनुज्नायताम्‌ | 


हैं समीपवर्ती तपोवन के वृक्षों ! तुम लोगों को बिना जल दिए जो स्वय॑ 
जल' पीने की इच्छा भी नहीं करती थी, जो आभरण के लिए रुचि होने पर भी 
स्नेह के कारण तुम्हारे नुतन पत्ते तक नहीं तोड़ती थी, तुम सबका जिस समय 
पहला पुष्प निकलता था, उस समय जो अत्यधिक उत्सव मनाती थी, वही छकुन्तला 
आज क्षपने पति के घर जाती है | तुम सब अब इसे जाने की भाज्ञा दो 


चेतन-अचेतन सभी के साथ ऐसी अन्तरंग आत्मीयता, प्रीति और कल्याण का 
ऐसा बन्धन अन्यश्र दुलंभ है। 


शकुन्तला ने कहा 'सख्ि प्रियंवदे ! भारय॑ पुत्र को देखने के लिए मेरा हृदय 

व्याकुल है, तो भी इस आाश्रम को छोड़कर जाने के लिए जेसे पैर नहीं उठते ।! 

प्रियंबदा ने कहा--केवल तुम्हीं तपोवन के विरह से व्याकुल नहीं हो रही हो, 
तुम्हारे होने वाले वियोग की आशंका से तपोवन की भी यही दा है'-- 


“द्गीर्दर्भकवला मृगी परित्यक्तनतना मयूरी । 
अपसतपाण्डपत्रा मुख्वन्ति अश्रु इब लता+॥ 


“भगियों के मुँह से चबाया हुआ तुणा नीचे गिर रहा है। मोरों मे ताचना छोड़ 
दिया, पुराने पत्तों के गिरने के बहाने छतायें क्ांसू गिरा रही हैं ।' 


शकुन्तला ने कण्व से कहा-- पिता जी, कुटी के पास चरने वाली, गर्भ के 
कारण मन्दगति से चलती हुई यह मृगी जब निविध्न पुत्र उत्पन्न करे, तब यह प्रिय 
संवाद सुनाने के लिए आप कोई दूत अवश्य मेरे पास भेजिएगा ।' 


| ५०-+>>पहाा-अ ६ खा 


| १५१ 
कष्व ने कहा “मैं कभी व भुलूँगा।” 


इस समय पीछे से बाधित हुई शक्कुन्‍्तला बोली--'यह कौन पीछे की 
भोर से मेरा वस्त्र खींच रहा है।” कण्व ने उत्तर दिया, बेटी-- 


“यस्य त्वया ब्रणविरोपणभिहः गुदीनां 
तैल॑ न्‍्यषिच्यत मु्खे कुशसूचिविद्ध । 
श्यामाकमुष्टिपरिव द्धि तको जह्दाति 
सोध्य न पृत्रकृतकः पदवीं मुगस्ते”॥ 


“कुश के काँटों से जिसका मुख घायल हो जाता था तो तुम उसमें घाव भरने 
वाला इडःगरुदी का तेल लगाकर अच्छा करती थीं भौर तुमते साँवा की बालें खिलाकर 


जिसका पालन किया है, वह पुत्र के समान पालित मृग तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ता 4 





शकुन्तला ने मृग से कहा--''अरे बेटा ! मैं तो तुम सहवासियों को छोड़कर 
जा रही हूँ । अब तू मेरा पीछा क्‍यों करता है। तेरे उत्पन्त होने के बाद ही. तेरी मां 
मर गई थी। तब से छालन-पालव कर मैंने ही तुझे इतना बड़ा किया है । अब मैं जाती 
हुँ । पिता जी तेरी देख-रेख करेंगे ।”' 


शकुन्तला लताओं का आलिगन करती है और उनसे बिदा भाँगती है। 


इस प्रकार सम्पूण' वृक्ष, लता, पदु क्षादि से बिदा होकर रोती हुई शकुन्तला 
ने तपोवन से प्रस्थान किया है। लता के साथ फूल का जैसा सम्बन्ध होता है, वेसा 
ही स्वाभाविक सम्बन्ध शकुन्तला का तपोवन के साथ है। 


प्रथम तीन भ्द्धों में यौवन, सौन्दयं, प्रम, शान्ति आदि का चित्र खींचा गया 
है तो चतुर्थ भंक में विरह-व्यथा की साकार प्रतिमा स्थापित की गई है। कन्या- 
वियोग का मर्मे-स्प्शी चित्र कालिदास की तुलिका से ही सम्भव था।, यह वर ने 

' स्नेह की सरिता है, प्रीति की मन्‍्दाकिती है। कण्व कह उठते हैं-- 


यास्यव्यथ शक्ुन्तलेति हंद॒यं संसप्ृष्टमुत्कण्ठया 
करठः स्तम्भितवाष्पवृत्तिकलुपश्चिन्ताज॑ दशनम्‌ | 
वैकलव्यं. मम ताबदीदशमिदं स्नेहाद्रण्यौकसः 
गीडयन्ते ग्रहिणएः कथं नु॒तनयाविश्लेषदुःखेनव : ॥ 


'आज शकुन्तला जायगी, इसलिए विषाद ने क्लाकर हृदय पर अधिकार करे 
लिया है। भांसू रोकता हूँ, परन्तु वह आकर गले की आवाज को धस्पष्ट कर देता 
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है भौर चिन्ता के कारण दृष्टि-शक्ति भी कुण्ठित हो चली है। मैं वनवासी हैँ, तब 
भी स्नेहवश भुझे इस प्रकार की विह्ललता है, तो फिर गृहस्थ लोग कब्या के वियोग' 
कै नये दुःख से वंयों म ढु।खी द्वोते होंगे।! अन्त में उवका मन शाकुन्तला को 
भेंजकर स्वस्थ हो जाता है--- । 
#शञ्रथों हि. कन्या परकीय एवं तामद्य सम्प्रेष्य परिम्रद्दीतुः । 
जातो5स्मि सद्यः विशदान्तरात्मा चिरस्य निक्षेपमिवापयित्वा ॥7 


/“इस अंक में घकुन्तला की हृदय-लता ने चेतन-अचेततन सभी को स्नेह के सुन्दर 
बन्धन से भली-भाँति बाँध लिया है। वह तपोवन के वन-वुक्षों के लिए जल सींचती' 
है और उन पर क्षपने सहोदर भाई का सा स्नेह रखती है। वह नवकुसुम-यौवना 
'वनज्योत्स्ना” को स्नेह-भरी दृष्टि के द्वारा अपने कोमल' हृदय में स्थापित करती है। 
दकुन्तला जब तपोवन को छोड़ कर पति के घर जाती है तब पद-पद पर तपोवन 
के साथी उसे अपनी और आक्ृष्ठ करते हैं, पद-पद पर उसे व्यथा होती है | व 
के साथ मनुष्य का विद्योह इतना मर्मभेदों और करुणा से पूण' दह्वो सकता है, यह 
ब्रात सारे संसार के साहित्य में केवल भ्रभिज्ञान शाकुस्तल के चौथे अंक में देख पड़ती 
है । इस काव्य में स्वभाव और धर्म के नियमों का जैसा मिलन है, वैसा ही मनुष्य 


और प्रकृति का भी मिलत है। ऐसे विसहृद् पदार्थों का ऐसा पूरा मेल कदाचितु ' 


भारतवर्ष के अतिरिक्त और कहीं पर संभव नहीं हो सकता”! १ 


पांचवें अंक में राजा ने शकुन्तला को अस्वीकार किया है। उस अँक के 
आरम्भ में ही कवि ते राजा के प्रणय क्री रज्सभुमि का आवरण थोड़ा उठाकर उसका 
हृइ्य लोगों को दिखाया है। राजा की प्रियतमा हंसपर्दिका, नेपथ्य में, संगीतशाला 
में ६ठी हुई, आप ही आप गा रही है-- 


'अभिनवमधघुलोभभावितस्तथा परिचुम्ब्य चुतमझरीम । 

कमलवस तिमात्रनित्र तो मधुकर ! विस्मुतोडसि एनाँ कथम्‌ || 

पु नवरस के लोभी मधुकर ! आाम्रमझरी को चुमकर कमल-वबन में रहने के 
आनन्द को कैसे भूल गये हो ?? 


राजां के अन्तःपुरं से भाया हुआ यह व्यथित-हृदय का आँसुओं से सिक्त गीत 

रसिकों के हूँदेय में गहरी वोट पहुँचाता है | विशेष चोट पहुँचाने का कारण यह है 
कि इंससे पहले ही शंकुन्तला और दुष्यन्त के प्रणाय की छीला- हमारे हृदय पर 
क्षप्रकार कर चुकीं है। .उसके पहले के अंक में ही शक्ुन्तला बुद्ध महर्षि कष्व के 


. ३, प्राचीन साहित्य पु० ३४.३५ 
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काशीर्वाद तथा इस तपोवन के मज्ञैझाचरण को ग्रहण कर बड़े ही स्निग्ध-करुण 
और बड़े ही पवित्र-मधुर भाव से पति के घर जाने के लिए यात्रा कर चुकी है। 
उसके लिए हमारे आशा-पटल' में जिस प्रेम का, जिस गृह-सुख का चित्र अंकित हो 
उठता है, वह चित्र अगले अंक के आरम्भ में ही विकृत हो जाता है। 


विदृूषक ने जब राजा से पूछा आप ने इंस गान का क्या अथ समझा ! 
तब राजा ने मुस्करा कर उत्तर दिया 'सक्ृत्कृतप्रणयोध्यं जनः एक ही बार प्रणय 
करके मैंने इसे छोड़ दिया है। इसी से, देवी वसुमती से प्रेम करने के कारण, मैं इस 
भारी भत्सेना के योग्य ही हैँ । मित्र माधव्य तुम जाकर मेरी ओर से हंसपदिका से 
कहो कि बड़ी चतुरता से तुमने भत्स॑ना की है।...-जाओो बड़ी कुशलता के साथ 
उससे यहूं बात कहना | 


पँचम अंक के आरम्भ में राजा के चंचल प्रणाय का परिचय निरथंक नहीं 
है | इसके द्वारा कवि ने बतला दिया है कि दुर्वासा के शाप के द्वारा जो घढवा 
हुई है, उसका बीज राजा के स्वभाव में था | काव्य का सौंदये नष्ट होते के लिए 
जो बात 'दैवी घटना' के रूप में दिखाई गई है, वह स्वाभाविक ही है । 


चतुर्थ अंक से पाँचवें अंक में हम एक दूसरी ही धारा में क्षा पड़े । अब तक हम 
मानों एक मानस-लोक में थे । वहाँ का जो नियम था, वह यहाँ नहीं है। उस तपोवन का 
कौर यहाँ का सुर” कैसे मिल्ल सकता है ? वहाँ जो बात सहज-सुन्दर भाव से ध्तायास 
ही हो गई थी, उसकी क्या दशा होगी ? यह सोचते ही छक्का वैदा हो जाती है। 
पंचम क्षंक के आरम्भ में ही नागरिकता विषयक दर्शांन है कि यहाँ का हृदय बड़ा 
कठिन है, प्रणय बड़ा कुटिल है और मिलन का मार्ग सहज नहीं है, तब हमारा वह 
तपोवन का सौंदय॑ उचट गया। ऋषि के शिष्य शाज्ररव ने राजभवन में प्रवेश करते 
हुए ही कहा “ऐसा लगता है कि आग से घिरे हुए घर में जैसे हम लोग भा गये हों ।” 
दारहत ने कहा-- नहाये हुए मनुष्य को तेल लगाएं हुए मनुष्य के देखने से, शुद्ध 
मनुष्य को धशुद्ध मनुष्य के स्पर्श से, जागते मनुष्य को सोये हुये मनुष्य के स्पष्ठं से तथा 
स्वतन्त्र मनुष्य को किसी बन्दी मनुष्य के स्पर्श से जैसा विकार होता है, यहाँ के विषयी' 
मनुष्यों के देखने से मुझे भी वैसा ही मनोविकार हो रहा है।” ऋषिकुमार इस बात 
का अनायास ही अनुभव कर सके कि वे किसी दूसरे लोक में भा गये हैं। पंचम 
अंक के आरम्भ में इसी प्रकार के नानाविध आभासों के ढ्वारा कवि ने हम लोगों 
को इसके लिये उद्यत कर दिया कि शक़ुन्तला-प्रत्याथ्यान की निष्ठुर घटना से 
विशेष आघात न लगे। हंसपदिका के सरल कझण-गीत को इस क़ूर काण्ड .की 
भूमिका समंभना चाहिए । 


१५४ 


तदननन्‍्तर जब दुष्यन्त-कृत प्रत्याख्यान शकुन्तला के सिर पर वज्त्र की भाँति 


 क्षचानक भआ पड़ा, तब वह तपोवन की कन्या विश्वासी पुरुष के हाथ से बाण की 
: चोट खाई हुई मुगी के समान विस्मय, भय और वेदना से व्याकुल होकर राजा की 


ओर देखती रह गई । तपोवन की पुष्पराशि के ऊपर अग्नि की वर्षा हुई। छशकुन्तला 
को भीतर-बाहर छाया भर सौंदय॑ से आवत करके जो एक तपोवन लक्ष-अलक्ष 
में विराजमान था, वह भाज इस वज्त्रपात से चुर-चूर होकर शकुन्तला के चारों ओर 
से चिर काल' के लिए अलग हो गया। शकुन्तला एक-दम निराश्नय हो गई। कहाँ हँ 
पिता कष्व, कहाँ हैं माता गौतमी, कहाँ हैं प्रियंबदा भर अनुसूया सखियाँ, कहाँ है वह 
सुन्दर शान्ति और निर्मेल जीवन ? इस घड़ी भर की भारी चोट से शाकुन्तला की 
बहुत कुछ द्वानि हो गई । यह देखकर हम सनन्‍्नाटे में भा जाते हैं। नाटक के पहले के 


चार अंकों में जो संगीत की ध्वनि उठी थी, वह क्षण भर में रुक गई । 


इसके पद्चातु शकुन्तला के चारों ओर कैसा गहरा सन्‍्ताठटा--कैंसी विरलता 
है ! जो शकुन्तला अपने कोमल' द्भृदय के प्रभाव से अपने चारों ओर की वस्तुओं को 
अपना बनाये रखती थी, भाज वही अकेली असहाय है। भपनी उस भारी शन्यता को 
शकुन्तला अपने एकमात्र महान्‌ दुःख से परिपूर्ण की हुई विराजती है। कालिदास 
हकुन्तला को फिर कण्व के आश्रम में लौटा नहीं ले गये । इससे उनकी भसाधारण 
कवित्व-शक्ति का परिचय प्राप्त होता है। अपनी पूर्व परिचित वन भूमि के साथ 
शकुन्तला का पहल का ऐसा सिलत अब संभव नहीं । क्योंकि कण्व के आश्रम से 
यात्रा करते समय तपोवन से शकुन्तला का केवल' बाहरी वियोग हुआ था। आज 
दुष्यन्त के प्रत्यास्थान से वह वियोग संम्पुर्णा हो गया | अब वह शकुन्तला नहीं रहो । 


- अब संसार के साथ उसका संम्बन्ध परिर्वातत' हो गया है। इस समय शकुन्तला को 
उसके पुरातें सम्बन्ध के बीच स्थापित करने से उत्कटठ निष्ठर असामंजस्य ही प्रकाशित 


होता । इस समय इस दुखिया के लिए उसके महान दुःख के योग्य एकान्त स्थान की 
ही आवश्यकता थी । सखी-रहित नवीन तपोवन में कालिदास ने शकुन्तला के विरह- 
दुःख की प्रत्यक्ष क्वतारणा नहीं की । कवि ने चुप रह कर शक्कुन्तला के चारों कोर 
की नीरवता और शून्‍्यता हमारे हृदय में और भी घनी कर दी है। वे यदि 
शकुन्तछा को कण्व के क्राश्रम में लौटा ले जाकर कहीं पूरणंतः चुप भी रहते तो वह 


आश्रम बोलता । वहाँ के वृक्षों और लताओं का क्रन्दन और सखियों का विलाप आप 
ही आप हमारे हृदय में ध्वनित होता रहता। किन्तु इस अपरिचित नवीन तपौवन 


में हमें सब स्तब्ध नीरव देख पड़ता . है। वहाँ विश्व से बिछुड़ी हुई! शक्रुन्तला का 
नियम से संयत और घेये से गम्भीर दुःख ही केवल हमारी भानस -हृष्टि के सामने 
ध्यान लगाये विराजमान है। इस ध्यान-मग्त दुःख के सामने कवि अकेले निस्तब्ध 
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क्षपने ओोठों पर उंगली रपे खड़ा है। उन्होंने उस निषेध के संकेत से प्रइनों को 
मिठाकर सारे विश्व को वहाँ से दूर हटा रखा है। 


इस भँक में दृष्यन्त की भी विषम स्थिति है। वह एक प्रणयी है भौर सौंदने 

का उपासक है। उसकी स्थिति उस भ्रमर के समान है, जो कुन्द के पुष्प का न तो 
रस-पान कर सकता है और न छोड़ ही सकता है; क्योंकि उसके भीतर तृषार भरा 
हुआ है -- 

“इृद्मुपनतमे व" रूपमक्लिष्ट कान्ति 

प्रथमपरिगहीत॑ स्यान्न वेल्यध्यवस्यन । 

भश्रमर इव निशान्ते कुन्दमन्तस्तुषार॑ 

न खलु सपदि भोक्त नापि शक्नोति मोक्तुम्‌॥ 


इस प्रकार राजा के हृशय में. तूफान मचा हुआ है। अलक्ष्य में य्रुद्ध हो रहा 
है । एक झोर क्षत्रिय तेज है, और दूसरी ओोर ब्रह्मतेज है। ऋषि के दीवों शिष्यों ने 
ओर गौतमी ने राजा को बड़ी कड़ी भिड़कियाँ दीं | भत्सेना में कोई बात उठा नहीं 
रखी । दुष्पन्त क्रोध नहीं करते, किम्तु अपनी प्रतिज्ञा से तनिक भी स्खलित नहीं 
होते | साथ ही ब्राह्यग का अभिशाप भी सिर-आँखों से स्वीकार करना पड़ा, 
क्षपूर्व हृदय है । 


“शक्ुन्तला नाटक के इस पंचम अंक को विश्व के नादूयसाहित्य में 
भ्रद्वितीय, भवृभुत, अपूर्व और अतुलनीय समभता हूँ । ग्रीक नाटकों में मैंने ऐसा नहीं 
पढ़ा, फ्रॉच नाठकों में नहीं पढ़ा, जमेन नाठकों में ऐसा हृदय नहीं देखा, अंग्रेजी के 
नाठकों में भी नहों देखा |” * 


छठें श्रंक में अभिज्ञान मिल जाने से राजा को स्मरण होता है धौर भब वह 
पश्चात्ताप की भग्नि में जलने लगता है। यह पश्चात्ताप ही उसे शकुन्तला से मिलनः 
कराते में समर्थ हुआ है | यदि बिना पदचात्ताप के छकुन्तला की प्राप्ति हो जाती 
तो शकुन्तला के पाने का कुछ गौरव ही न होता। चारों क्षोर वसन्‍्त का साम्राज्य 
हीने पर भी उत्सव मनाने का निषेध है। वह शासन के भार से खिन्‍न होने पर भी 
सतर्क है। वह शक्ुन्तछा का चित्र देखकर आँसू बहाता है। उन्हीं अश्रुझ्नों के द्वारा 
परित्याग-फल प्रवाहित हो जाता है । वह पुत्र-स्नेह का भाकांक्षी प्रतीत होता है। इस: 


अंक में राजा की मनोवृत्तियों का सफल अंकन है और छशाक्ुन्तला के मिलन की 
कआकुलता है। 


१, द्विजैन्द्रलाल राय--कालिदास और भवभूति पृ० ४३ 
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अंतिम भड्ू में मारीच का पवित्र आश्रम है। राजा शकुन्तला को देखता है 


और करुणाद्र' चित्त से कहता है-- 


“बसने परिधूसरे वखाना 
नियमज्षाममुखी घृतेकवेशिः । 
अतिनिष्करुणस्य शुद्धशील्ा 
मम दीघ विरहृबतं बिभति।॥। 


“मैले वस्त्र पहने, निषमानुष्ठान करने के कारण सूख मुख वाली, एक वेणी 


-धारण किये है। इससे ज्ञात होता है कि यह मुझ निर्देयी पति के लिये बहुत दिनों से 


विरह-ब्रत का पालन कर रही है। दुष्यन्त ने पश्चात्ताप किया, शक्ुन्तला ने ज्ञप किया 
और पुत्र भरत के माध्यम से अपूर्व मिलन हुआ, जो शादवत और अमर रहा । 
कवि ने अपनी तूलिका का चरम विकास पाकर सनन्‍्तोष का अनुभव किया। उसे और 
पाना ही क्‍या था ? सब कुछ मिला अब तो वह अन्त में यही भगवान्‌ शंकर से 
प्राथंता करता है कि मुझे अपने पुनर्जन्म से निवत्त कर दे” । स्वर्ग और मत्य का यह 


'मिल्लनन कालिदास ने बहुत ही सहज में कर दिखाया है । फूल को उन्होंने ऐसे स्वाभा- 


विक ढंग से फल में फलाया है और मनुष्यलोक की सीमा को उन्होंने इस प्रकार स्वगं 
के साथ मिला दिया है कि उनके बीच में कुछ भी अन्तर किसी को देख नहीं पड़ता । 


"प्रथम अंक में शकुन्तला के अनुराग में कालिदास ने मत्यंभूमि का कुछ भी गुप्त नहीं 


रखा । मत्यंभ्रूमि में वासना कितनी प्रबल है, यह बात शकुन्ता भौर दुष्यन्त दोचों 
के व्यवहार में कवि ने स्पष्ट करके दिखा दिया। 


नाटक के प्रथम चार क्षँंकों को 'भोग-भुमि' बीच के दो अंकों को 'दण्ड-भुमि 


-और श्रन्तिम अंक को “सिद्ध-भूमि' कटद्दा गया है । 


भावात्मक परिवेश 
'शाकुन्तल' काव्य के आरम्भ में हम शकुन्तला को एक विष्कलंक सौंदयेलोक 


में देखते हैं। वहाँ वह सरल आनन्द के साथ श्रपनी सल्ियों तथा तरूलताकों में 


मिली-जुली है। उस स्वर्ग में छिपे-छिपे पाप ने प्रवेश किया भौर वह स्वरगं॑-सौंदय॑ 
कीट-दष्ट कुसुम की भाँति विशीणं और खरत हो गया । इसके कषतन्तर लज्जा, संशय, 


-छु:ख, विच्छेद क्षौर अतुताप हुए और सबके अच्त में विशुद्धतर, उच्चतर स्वर्गंलोक 
में क्षमा, प्रीति और. शान्ति दिखलाई पड़ने लगी। इसी कारण 'शाकुन्तल' नाटक 


फो एक तरह से “02/80॥86 ],09६ और 727%086 ९८४५४7८व कहा जा 
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'पहला स्वर्ग बड़ा ही कोमल और भरक्षित था। यद्यपि वह सुन्दर औौर 
सम्पूर्ण था, तथापि पदूम-पत्र के शिक्षिर-बिन्दु की भाँति सद्यः पतनोन्मुख था। इस 
संकोरों सम्पूणाता की सुकुमारता से छुटकारा पाने में ही हमारा कल्याण है, क्योंकि न 
तो वह स्थायी है और न उससे हमारी परिपूरां तृप्ति ही होती है। अपराध ने मत्त' 
गज की भाँति आकर पप्च-पत्र के बन्धन या घरे को तोड़ दिया । आलोडन के विक्षोभ 
ने सारे चित्त को उन्मधित कर दिया। सहज स्व इस प्रकार सहज ही नष्ट हो' 
गया। अब शेष रह गया साधना का स्वर्ग ) अनुताप के दवरा और तपस्या के द्वारा 
जब इस स्वर्ग को जीत लिया गया, तब कोई शंका शेष नहीं रही । यही स्व: 
शाइवत है।' ' 


पात्रोन्मौलन 
दुष्यन्त 


कालिदास ने ताटक के नायक दुष्यन्त में सभी ग्रुणों करा आरोप करने का. 
सफल प्रयास किया है। उसकी भाकृति गजराज के समान है-- 


अनवरतंधनुज्यास्फालनऋर कमा 

रविकिरणसहिष्णुः स्वेदलेशेरमिन्नः । 
अपचितमपि गात्र' व्यायतत्वादलक्यं 
गिरिचर इव नागः प्राणसारं विभति ॥ 


'तनिरन्तर धनुष की डोरी खींचने के कारण महाराज की देह कठिन हो गई. 
है, वे सूर्य के ताप को सहन करने में समर्थ हैं, पसीना निकलने से विकल वहीं होते । 
यद्यपि इनके सब अंग दुबले-पतले हैं, उतकी कृशता अलक्ष्य है। वे पर्वतीय हाथी की. 
भाँति केवल, बलवान शरीर धारण किये हुए हैं।' इससे राजा की श्रमशीलता का 
परिचय होता है। उनकी भाकृति गम्भीर है तथा वे मधुर भाषी हैं-- 


'दुरवगाहगम्भी राकृति मंघुरमालापनप्रभुत्वदाक्िएयं विस्तारयति” 
'सम्भावनीयप्रभावा श्रस्याकृतिः” 'चतुरगभी राकृति श्चतुर प्रियमालपन्पमाववा- 
निव लक्ष्यते 7 


विनय वीरता का आभूषण है और राजा दुष्यल्त विनय के आगार हैं। उन्होंने 
सत्र अपने वार्तालापों में विनय का परिचय दिया है। यद्यपि नाटक भर में दुष्यर 
के पराक्रमों का परिचय कम ही प्राप्त होता है, तथापि उनकी वीरता देवलोक 
तक में प्रख्यात है । द्वितीय अंक में बह राक्षसों के निवारणार्थ. कष्व मुवि: 
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न 
का आमन्त्रण स्वीकार करते हैं। तृतीय अंक में हुँकार सुनाई पड़ती है-'भो भोस्त- 
पस्विन; मा भैष्ट मा भैष्ट | अयभहमागत एवं ।! 'हे तपस्वियों ! डरो मत, डरो मत, 
यह लो, मैं ल्ला पहुंचा |” सातवें अंक में जब वे दानवों का दमन करके लौट रहे हैं, 
उस समय मातलि उत्तका वरशांन करता है-- 


सख्युस्ते स किल  शतक्रतोरवध्य 
स्तस्य त्व' रणशिरसि स्मृतो निहन्ता । 
जच्छेत्तु' प्रभवति यन्नसप्तसप्ति 
स्तन्‍्नेशं॑ तिमिरमपाकरोति चन्द्र! ॥ 


ने दानव तुम्हारे सा इन्द्र के लिए क्षवध्य हैं, युद्धक्षेत्र में तुम्हीं उनके 
मारने वाले नियुक्त हो। जिस रात्रि के अन्धकार को सूर्यो नहीं दूर कर सकते, उसे 
चन्द्रमा दूर करते हैं। 


दुष्यन्त धामिक हैं और धर्मक्षास्त्रों तथा ब्राह्मणों. के वचनों पर आस्था रखते 
है । माता की भाज्ञा का पालन करना वह॒ अपना कल्नव्य समझते हैं | दृष्यन्त धर्म“ 
भीरु भी हैं, जिसका परिचय विद्योेष रूप से पंचम अंक की इस पदावलि से होता है-- 


भोस्तपरिवन$, चिन्तयन्नपि न खलु स्वीकरणमत्र भवत्याः स्मराभि, 
तत्कथमिमामभिषण्यक्तसत्वलक्षणामात्मानमक्षत्रियं मन्‍्यसानः प्रतिपत्स्पे ।' 


हे तपस्वियो, बहुत कुछ विचार करने पर भी मुझे स्मरण नहीं भाता कि मैंने 
कभी इन्हें स्वीकार किया है। तब मैं किस प्रकार इस गर्भ-लक्षणावत्ती सत्रो कगे 
ग्रहण करके क्षपने को क्षक्षत्रिय बनाऊँ। श्र्थात्‌ यह क्षत्रियों का काम वहीं है कि 
वे अपरिचित और गर्भवती पराई स्त्री को धपने घर में रखें। उसे अपने क्षत्रियत्व 
पर गब॑ है। 


दुष्यन्त में नेक रमणीय गुणों का भी समावेश है। दुष्यन्त एक कलाकार 
हैं। वे चित्रकार हैं। छठे अंक में वे चित्र के सम्बन्ध इस प्रकार कहते हैं-- 


हे अस्यास्तुज्ञमिव स्तनद्वयमिद॑ निम्नेब नाभि स्थिता, 
.._ “हश्यन्ते विषमोन्नताएँच वलयो मभित्तो समायामपि। 
अहक्लन च प्रतिभाति- मादबमिदं स्निग्धप्रभावाविचरं, 
प्रेंग्णा मन्मपुखमीषदीक्षत इव स्मेरा च वक्तीव माम्‌ ॥। 


७ एुन्पीकतान हें ८७ परे एफ 


” न'-ऑन्‍ कक न थ 5 5.05. 
के कह... कटनी व्यक्त फिर 


वि कि जेट जया र 
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“चित्र की भित्ति समतल होने पर भी इस शक्ुन्तला के दोनों स्तन उठे हुए से 
नाभि गहरी-सी और वहाँ की त्रिवली विषम और उभरी हुई-सी दिखाई पड़ रही 
है। स्नेह के प्रभाव के कारण अंगों में कोमलता का भाव स्थायी-सा भासित हो रहा 
है । यह जैसे प्रमपूर्वक मेरे मुख की ओर कठाक्षभरी दृष्टि से देख रही है भौर 
मुस्कराकर मानों मुख से कुछ कहना चाहती है।' इस चित्र को देखकर सानुमती 
अप्सरा को भी वास्तविक शकुन्तला का भ्रम हों गया । राजा इतने से सन्तुष्ट नहीं है। 
वे और सुन्दर चित्र बनाने के अभिलाषी हैं (६.१९)। वे संगीत के प्रेमी हैं। हंस- 
पदिका का गीत सुनकर यह कहना 'अहो रागपरिवाहिनी गीति,' उनकी संगीत-कला 
में दक्षता का परिचय देता है । 


दृष्यन्त में कोमलता के भाव स्पष्ट लक्षित होते हैं। वह धीवर को पुरस्कार 
देकर विदा कर देते हैं। रानियों से भयभीत भी रहते हैं। वे बहुपत्नीक हैं, 
परन्तु शकुन्तला के प्रति उतका प्रेम वास्तविक और निरछल है (२,१८५) | 


इस नाटक के वास्तव में तीन भाग हैं। प्रथम भाग तो आरम्भ के तीनों अंक 
हैं, जिममें प्रेमका चित्र है। दूसरे भाग में चौथे और पांचवें अंक हैं, जिनमें वियोग 
का वर्णशुत है। तीसरा भाग होष दो अंकों में है, जिसमें मिलन का वरांन है। प्रथम 
भाग में राजा का पतन, द्वितीय भाग में उठने की चेष्ठा भौर तुतीय भाग में उत्थान 
दिखाया गया है। 


दुष्यन्त के चरित्र का महत्व इसी उत्थान और पतन में है। मुगया के लिए 
घुमते-घामते आश्रम में प्रवेश करने के पर्चात्‌ शकुन्तला को देखकर जहाँ तक सम्भव 
था, उनका पतन हुआ । छिपकर सुनना, अपना मिथ्या परिचय देना, देखकर ही अपने 
उपभोग के योग्य नारी समझ लेना, माता की आज्ञा पर ध्यान न देता, विदवृषक को 
छल करके राजधानी में भेजना और भूठ बोलना, विवाह के बाद कणप्वमुर्निं के आने 
के पहले ही भाग जाना आदि जहाँ तक गहित काम करना संभव था, वहाँ तक उन्होंने 
किया । उस पापाचार में केवल एक पुण्य की रेखा उनका गान्धवें विवाह कर लेना 
है । प्रथम तीन क्षंक में केवल विवाह ने उनको भनन्‍्त नरक में जाने से बचाया है । 
साथ ही क्षागे चलकर इसी से उनका ऊपर उठना और सुधरना सम्भव हुआ है। 


पंचम अंक में राजधानी में आकर राजा शकुन्तला को भूल गये । यह उनके 
पतन की चरम सीमा है। इस अंक में हम देखते हैं कि राजा उस विस्मृति-सागर 
में इबकर गोता खाता है--एक बार ऊपर उठता है और फिर नीचे डूब जाता है । 
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राजा के मन में सन्देह है--'किमत्रभवती मया परिणीतपूर्वा ( क्या मैंने पहले 
क्षापके साथ विवाह किया है? ) । एक ओर शकुन्तला का भनुपम सौंदय तो दूसरी 
क्षोर धर्म | राजा धर्मंपथ से तन्तिक भी नहीं विचलित हुए । 


छठें अंक में शकुन्तला का स्मरण आया और वे पश्चात्ताप करने लगे। 
वे विरह-व्यथा से पीड़ित हैं, धर्मासन में नहीं बैठते, फिर भी राजकाये के प्रति 
जागरूक हैं। वे अंगठी पर दोषारोपण न कर अपने ऊपर करते हैं-- 


'कर्थ नु त॑ कोमलबन्धुराज्ञ लि 
करं विहायासि निमग्नमंभसि । 
अथवा 
' अचेतन नाम गुणं न वीक्षते 
मरयेब कस्मादवधीरिता प्रिया || 


'हे अंगूठी, उस कोमल और सुन्दर अंग्रुलियों वाले हाथ को छोड़कर तू जल 
में कैसे मस्न हो गई ? अथवा, भचेतन पदा्थ तो गुण को देखने का सामथ्य॑ नहीं 
रखता, पर मैंने चेतन होकर भी प्रिया का प्रत्याख्यान कैसे कर दिया ?”* 


उनके सामने राज-कार्य की सूचना आती है कि 'धनवृद्धि नामक व्यापारी 
जो जलयान पर सागर के मार्ग से घुमकर व्यापार करता था, जहाज ब्रब जाने के 


कारण मर' गया है। उसके कोई लड़का नहीं है । उसके यहाँ कई करोड़ की सम्पत्ति" 


है। वह धन इस' समय राणा का है। महाराज की इस बारे में क्या आज्ञा है !! 


राजा ने कहा कि सम्भवत: उसकी अनेक र्त्रियाँ हैं। यदि उसकी किसी 
विधवा पत्नी के गर्भ में सन्‍्तान हो, ते वही उस सम्पत्ति का स्वामी है। इतना 
कहकर फिर बोले--- 


किमल्ेन सनन्‍्त्तिरस्ति नास्तीति बा--- 


थयेत् येन वियुज्यन्ते प्रजाः स्निग्पेन बन्धुना। 
नस पापाहते तासां दुष्यन्त इति घुष्यताम्‌ ॥ 


सन्तान है या चंहीं। इससे क्या प्रयोजच ? घोषणा कर दो कि प्रजा को 
जिस-जिस स्नेहन्पात्र अंन्धु का वियोंग हो, उंस बन्धु का स्थान दुष्यम्त पूर्ण करेगा, 


यदि वह प्रजा किसी पापंकर्म से कलुषित न हो ।” इस स्थल पर कवि ने क्षपने नाटक 


के नोयक को बहुत ऊंपरं उठा दिया । कितनी सुन्दर उक्ति है! वे आदर्श राजा हैं । 
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सप्तम अंक में राजा विशेष उदात्त हैं। शकुन्तला के पैरों पर गिर पड़ते हैं । 
क्षमा माँगते हैं। इस अंक में वे शिशुवत्सल हैं। सभी ग्रुण स्वाभाविक रूप में राजा में 
प्रकट होते हैं | वे उत्तम पति और उत्साही प्रेमी हैं। बड़ों के प्रति आदर का भाव 
रखते हैं । वे उच्चकोटि के शासक, वीर, पुत्रवत्सल', कत॑व्यपरायण और प्रजा के प्रेमी, 
झविकत्यक, धर्मभीरं, आदर्श राजा और आदर्दा मनुष्य हैं। 

आश्रम में प्रवेश करते ही अनिनन्‍्ध सुन्दी भाश्रमललामभूता धाकुन्तला 
के प्रथम दर्शन में ही उनके हृदय में प्रेम का अंकुर उत्पन्न होता है, जो 
स्वाभाविक है। उनका बाह्य रूप भी उत्तम है। पंचम अंक में 'अनाय॑: परदार- 
ब्यवहार:: कथन से उनकी धर्मपरायणता का परिचय मिलता है। एक 
असाधारण रूपवती युवती उनसे पत्नी-भाव की भिक्षा माँगती हुई, अपना कआँचल 
फैलाए हुए, गर्भ के लक्षणों से युक्त, राजा के सामने झड़ो है। एक भोर अलौकिक 
रूप है, ऋषि का क़ोध है, नारी का अनुनय-विनय, प्रयास सब कुछ है तो दूसरी 
ओर धर्म का भग है । राजा के इस हृढ ब्रत से विस्मित होकर कँचु की कहता है-- 

“अहो धर्मापेज्षिता भतुं; | ईहशं नाम सुखोपनदं रूप॑ प्रेत्षय कोडन्यो 
विचारयति ?”? 

राजा धनुविद्या में प्रवीण और मृगया व्यसनी हैं। 'शकुन्तला के प्रति 
उनका प्रेम केवल वासना-प्रेरित ही नहीं है--यह एक साथ ही व्यक्तिगत जीवन, 
पारिवारिक जीवन तथा जातीय जीवन की समस्वित उपलब्धि है!" 

“सम्पूण' नाटक पढ़ने पर प्रतीति होती है कि दुष्यत्त कोरे कामुक नहीं 
हैं। वे प्रेमी हैं, कवि हैं, चित्रकार हैं और कतंव्यपराथणा राजा भी हैं। कालिदास 
का कौशल देखकर स्तम्मित होना पड़ता है कि उत्होंने एक साधारण राजा को 
गढ़कर उत्कृष्ट बना दिया ! धन्य है कालिदास की कल्पना भौर प्रतिभा (”हे 
प्रजापाज्नन हा । 

दृष्पन्‍्त एक आदर्श राजा हैं। वे अपने करतंव्यों को भलीभाँति समझते 
और कहते हैं-- 

ओत्सुक्यमात्रमवसाययति प्रतिष्ठा, 
क्लिश्नाति तब्यपरिपालनबृत्तिरेव । 


अग्चकी 
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नातिश्रमापनयनाय यथा. श्रमाय 
राज्य स्वदस्तधुतद्ण्डमिवातपत्रम ॥५.,६ 


“राजा बनकर प्रतिष्ठा पा लेने से मन की उमंग तो पूरी हो जाती है, पर 
जब राज्य का पालन करना पड़ता है, तब कष्ठ का अन्त नहीं रहता । इसलिए राज्य 
उस छाते के समान है, जिसकी मुठ अपने हाथ में ले लेने पर थकावट ही कधिक 
होती है भौर विश्ञाम कम मिलता है।” 


वैतालिक राजा के सम्बन्ध में कहता है-- 


“स्वसुखनिरभिलाषः खिद्यसे लोकह्देतोः 
प्रतिदिनमधवा ते वबृत्तिरेबंबिधैव । 
अनुभवति हि. मुष्ना पादपस्तीत्रमुष्णं 
शमयत्ति 'परिताप छायया संभ्रितानाम ?[५,७ 


“अपने सुख की इच्छा छाड़कर आप नित्य प्रजा की भलाई करते हैं। इससे 
क्षाप अपने धर्म का ही पालन कर रहे हैं। वृक्ष अपने सिर पर कड़ी घृप सहता 
है, पर झपने नीचे बैठ हुए जीवों को छाया देता है।”' 


राजा का प्रजा पर भाई के समान व्यवहार है । थे सदा शंकित रहते हैं 
, कि कहीं मुझसे कोई अपराध तो नहीं हो गया । अपराध हो जाने पर वे धपने 
श्ापको घिक्‍्कारते हैं। मातलि दुष्यन्त की उपभा नृसिह से देता है (७.३) । दुष्यन्त 
धरम तेजस्वी राजा और निपुण शासक चित्रित किये गये हैं । यही चाहते हैं कि 
राजा सदा अपनी प्रजा की भलाई में लगे । 


डे 


“प्वततां प्रकृतिह्िताय पॉथिवः |” 
कंचुकी दुष्यन्त के सम्बन्ध में अपने विचार इस प्रकार प्रकट करता है-- 


“ग्रज्ञाः प्रजा! सवा इव. तन्त्रयित्वा 
_ निषेयते . आन्‍न्तमना विविक्तम | 
. आऔथानि,  'संचाय , रविप्रतप्तः क्‍ 
_ शीत 'गुद्दास्थानमिव हिपेन्द्र// ॥४.४ * 
मै “जिस प्रकार गजराज अपने साथ के और हाथियों को उपयुक्त स्थान पर 
..पहुँचाकर धूप से संतप्त होकर किसी शीतल पव॑त-कन्दरा में जाकर विश्राम करता 


४; 
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है, उसी प्रकार महाराज भी अपनी सन्‍्तान के समान प्रिय प्रजा को ठीक भाग पर 
लगाकर और स्वयं थककर एकान्त सेवन कर रहे हैं ।' 


राजा की बुद्धि तीत्र है। वे प्रत्येक वस्तु को सूक्ष्म दृष्टि से देखते हैं । 
आश्रम में प्रवेश होने के पहले' आश्रम के क्षाभोग का ज्ञान होना, भागते हुए मृग का 
वात करता, चित्र के सौन्दर्य का वश"न करना आदि उनकी प्रखर प्रतिभा को व्यक्त 
करते हैं। उनका शस्त्र दुःखियों का दुःख दूर करने के लिए है। उनके शासनकाल! 
में किसो भी प्रकार के विध्तों को कल्पना ही नहीं की जा सकती है-- 


“कुतो धर्मक्रियाविधनः सता रक्षितरि त्वयि। 
तमस्तपति घम्मोशों कथमाविभविष्यति” ॥॥५,१४ 


“आप जैसे रक्षक के रहते हुए साधुओं की तपस्या में विध्त कस्ते उपस्थित 
हो सकता है ? सूर्य के देदीप्यमान रहते भला अन्धकार किसी प्रकार टिक सकता है! 


शकुन्तला 


शकुन्तला इस नाटक की नायिका है। इसके चरित्रचित्रण में कवि ने अपनी 
समग्र प्रतिभा का उपयोग किया है। उसका शरोर अतुलनीय सौन्दय से सम्पन्न है ! 
(अध्याजमनोहरं वपु:) | वहु तपोवन की वनश्री कौर अमृतमयी पारिजात-लता है । 
वह वल्कल पहनती है, फिर भी उससे उसकी शोभा में माधुयें है-- 


'सरसिजमनुविद्ध शैेवलेनापि रमण्यं 
मलिनमपि हिमांशोलेद्म लक्ष्मी तनोति । 
इयमधिकमनोझ्ला. वलकलेनापि तनन्‍वी 
किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम्‌! 


शेवाल से कमल भाच्छादित होने पर भी सुन्दर प्रतीत होता है। चन्द्र की 
मलिन ज्योत्स्ता भी सौन्दय॑मयी होती है । उसो प्रकार यह कृशाजु भी इस वल्कल' 
से भौर भी सुन्दर लग रही है। स्वभावतः सबको प्रिय लगने वाली क्षाकृतियों' के 
लिए कौन सी वस्तु अलझ्थार नहीं बनती । इसमें शकुन्तला के अनिन्‍्य सौन्दर्य का 
वर्णन है। उसमें नेसर्गिक सुषमा है । शकुन्तला में नारी के सभो ग्रुण हैं। 'यौवनो- 
चित प्रमाद के हाव-भाव, लीला-चश्व॒लता, लज्जा के साथ प्रबल' आत्म-प्रकाश 
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का संप्राम--सभी कुछ कवि ने प्रकट कर दिया है। किन्तु यह सब शकुन्तला को' 
सरलता का ही निदर्शन है। अनुकूल अवसर पर इन भावों के श्ावेश को सहसा 
प्रकट करने के लिए शक्ुन्तला पहले से उद्यता न थी। उसने अपने को दमन करने 
का--अपने को छिपाने का पहले से कोई उपाय नहीं रचा था | जो हरिणी घ्याध 
को नहीं पहचानती, उसके घायल होने में देर ही क्या लगती है ? शकुन्तला कामदेव 
को ठीक पहचाचती न थी | इसी से उसका हृदय भरक्षित था। उसने कामदेव या 
दुष्यन्त किसी पर अविश्वास नहीं किया । जिस वन में सदा मुगया हुआ करती है, 
उस वन में व्याध को अधिक छिपकर क्षपना काम फरना पड़ता है । वैसे ही जिस 
समाज में स्त्री-पुरुष का सदा सहज में मिलन हुआ करता है, वहाँ कामदेव को बहुत 
छिपकर सावधानी से अपना काम करना पड़ता है। तपोवन में रहने वाली हरिणी 
जैसे तिःशद्धू: होती है, वैसे ही तपोवन की बालिका भी क्सावधान थी ।' 


शकुन्तला का पराभव होने पर भो उसका चरित्र अत्यन्त गम्भीर, पविन्न, 
स्वाभाविक शौर अखण्ड सतीत्व से संयुक्त है। वह सीधी-सादी वन की भूगी के 
समान या फरने की जरलूँधोरी के समान मलिनता का संस होने पर भी निमंल ही 
रही । वह नियमचारिणी आदश गृहिणी है। उसमें संयम और नियम का 
छदूभ्ुत एवं भपूर्व समन्वय है। वह घात-प्रतिधात से ऊपर उठी है। उसकी सरलता 
अत्यन्त गम्भीर है । उसकी पवित्रता नेसरगिक है । 


दकुन्तला का प्रकृति के साथ घनिष्ट सम्बन्ध है। उसमें आत्मीयता है। वह 
लता, वृक्ष, मृग आदि को अपना बन्धु सममती हैं। सर्वत्र उसका यही भाव देखने 
को मिलता है। यथा--- 


हला अनुसूये ! न केवल तातस्य नियोगः, ममापि एतेष सोदरस्नेह! 
एष वातेरितपल्‍्लवाज्ञ लीमि: किमपि व्याहरतीव मां चूतवृत्त/” 'बत्स ! किं 
मां सहवासपरित्यागिनीमनुबध्नासि”! 


दकुन्तला के हृदय में चेतन-अचेतनः सभी के प्रति अपार स्नेह है। पहले 
आक्षम के पेड़ों को.जल से सींच लेती है, तब स्वयं जल पीती है। वह अलंकार-प्रिय 
होते हुए भी त्व पल्‍्लवों का विधात नहीं करती । 


न्‍ँ 


#थर्म अंक में ही हमें उसका सुन्दर स्वरूप दिख्लाई पड़ता है। वह आश्रम- 
लेलामभूता है | आश्रम में, पली है। उस आश्रम में कनुसूया वौर प्रियंवदा उसकी 
सैख्ियाँ हैं परन्तु आश्रम के वक्ष और लतायें उसके सगे भाई-बहन हैं। उसमें मधुर 








'धकक पटसपशरथे.>...>७ 2००४३: (पेन जुआ ध् 
प 
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भाव है। प्रियंबदा जब शकुन्तला के एकटक बनज्योत्सश्ता लता देखने पर उपहात 
करती है 'शकुन्तला इतने स्नेह से इस तर-लता-संमिलन को जो देख रही है, उसका 
कारण यही है कि वनज्योत्स्ता-लता जैसे अनुरूप वृक्ष के साथ संमिलित हुई है, वैसे 
ही अपने अनुरूप वर पाते की अभिलाषा इसके मन में है ।” तब शकुन्तला ने कहा 
यह पा मन का भाव है| इसके परचात्‌ राजा को देखतो है और उससे प्रेम करने 

लगती है | | 


तीसरे अंक में' प्रेम-भाव विशेष विकसित है और शकुन्तला प्रेम-पत्रिका 
में अपना हृदय ही रख देती है-- 


तब न जाने हृदयं मम पुनमंदनो द्वाउपि रात्रावषि। 
निध ण॒ |! तपति वलीयस्व्वयि वृत्तमनोरथाया अज्भानि! 


राजा चुप-चाप सारी बातें सुनकर अ्रकरट होता है। सल्लियाँ चछी जाती 'हैं। 
एकास्त में राजा अविनय का प्रदर्शन करता है। तब शक्तुन्‍्तला कहती है 'पौरव ! 
रक्ष विनयम्‌, मदनसन्तप्ता '* 'प्रभवामि” क्षर्थात्‌ ! संयम रखें । कामवश होती हुई 
भी परवष् हूँ । यहां शकुन्तला सतक है | इस अंक में शक्ुन्तला अपने प्रणय की भिक्षा 
राजा से माँगती है। णकुन्तला के भारम्भ के तीन खाझकी में प्रेम, उमंग और 
'उच्छुवास की अवस्था है । । 


चतुर्थ अड्धू में तसलता आदि के प्रति शकुन्तला का भपार स्नेह अभिव्यक्त 
हुआ है। वह अपने पति का निरन्तर चिन्तन करती है। चिन्तन में खो जाती है। 
वह पतिगृह को जाते समय कहती है “सखी प्रियंवदे, यद्यपि मैं भाय॑पुत्र राजा 
कुष्यन्त के दर्शनों के लिए बहुत ही उत्सुक हो रही हैँ, किन्तु इस आश्रम को छोड़ने के 
घोर दुःख से मेरे चरण आगे. की ओर नहीं बढ़ते ।”” जाते समय तरु-लता, हुग 
आदि के प्रति सहानुभूति, प्रीति और उसकी आत्मीयता का परिचय मिलता है । 
शकुन्तला को इस अंक में कवि ने प्रकृति को गोद में पली हुई लता सो चित्रित किया 
है | शकुन्तला का यह रूप इतना कोमल और करुणा है कि पाठक पढ़केर और 
दर्शोक देखकर आँसू बहाने लगते हैं । ' 


पंचम अड्ूू; में शकुन्तला सशंकित है। जब राजा परिणय में सन्देह व्यक्त 
करता है तो उसकी क्षाज्षा-लता टूट जाती है और रोष में आय पुत्र को क्षताय 
आदि कह डालती है। प्रतारित नारी की समस्त लज्जा, रोष और घृणा शक्ुन्तला 
के हृदय में प्रज्वलित हो उठी । उसका क्रोध से लाल मुख-मण्डल देखकर दुष्मन्त 
तक स्तम्भित हो उठ । साध्वी शकुन्तला के ये वाक्य अविस्मरणीय हैं-- 
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'यूयमेव प्रमाणं जानीथ धर्मस्थितिग्न लोकस्य । 
लग्जाविनिजिता जानन्ति न किमपि महिलाः॥ 


“आप ही थोग शास्त्र, लोक और धर्म की मर्यादा को जानते हैं और लज्जा 
से पराजित स्त्रियाँ कुछ जानती ही नहीं ।”! 


सप्तम धद्धू में वह विरहिणी इस प्रकार उपस्थित होती है-- 


वसने परिधूसरे वसाना नियमक्षाममुखी धृतेकवेशिः । 
अतिनिष्करुणस्य शुद्धशीला मम दीघे विरद्ृत्नतं बिभति | 


उसका सारा प्रेम श्र अपने पुत्र भरत के प्रति राशीक्ृत है। बालक 
ने जब अपनी माँ से पूछा यह कौन है' ? तब शकुन्तला ने उत्तर दिया 'भागधेयानि 
ते पृष्छ' 'कपने भाग्य से पूछी ।' इस उत्तर में पुत्र-स्नेह, पति का अन्याय, दैव का 
अत्याचार सब कुछ अभिव्यक्त हो रहा है। राजा ग्लाबि होने के कारण ही उसके 
पैरों पर गिर पड़े और क्षमा मॉगी । दोनों का अपूरवें सिलच हुआ + शकुन्तला कोमल- 
प्रकृति, प्रमपुणों हृदय वाली, गविणी, और पृत्रवत्सला तापसी है। उसमें स्नेह, 
सौहाद, तेज, करुणा, ममता, भादि गुण भरे हैं। 'शकुन्तला तपस्विनी होकर भो 


गृहस्थ है, ऋषिकन्या होकर भी प्रेमिका है, शास्ति की गोद में लालन-पालन होने . 


पर भी उसकी मति चपल है। 


शकुन्तला पतिपरायण है। उसमें पूज्य जनों के प्रति आदर है। वह अनुपम 
सौन्दर्य की तरंगिणी है। उसमें शील है, अनुराग है। वह पुत्र-वत्सला है। 


अन्य घरित्रों के निरूपण में कवि वैसे ही सफल हैं, जैसे नायक और नायिका 
के चरित्र-चित्रण में । कप्व स्नेह-परायणा एवं वत्सल पिता हैं। उनमें शकुन्तला के 
प्रति स्नेह और विश्वास है। वे व्यावहारिक हैं। उनका हृदय सहानुभृतिपूर्ण है 
भौर छकुन्तला की विदाई से व्याकुल है। भरत बड़ा निर्भीक है। पराक्रमी है। 
सखिया नितांन्‍्त गम्भीर, दूरदर्शी, ध्यवहार-कुशल, मधुरभाषिणी भौर वित्तोदशील 
हैं । विदूषक विनोदी किन्तु बुद्धिमान हास्यकी मूर्ति है। इस प्रकार कालिदास ने 
सभी पान्नों की व्यवितगंत विशेषताओं का अंकन किया है। 
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शाकुन्तल की शेली 
रख-निष्पत्ति-- 
भ्षिज्ञान शाकुन्तल शंगार-प्रधान चाटक है। इसमें संभोग और विप्रवम्भ 


दोनों का परिपाक हुआ है और नेसगिंक सौंदर्य, प्रकृतिक सुषमा, शारीरिक सौंदर्य 
आदि सभी का वरांन हुआ है। राजा दुष्यन्त उसके सौंदय का .वरंत करते हैं-- 


दीधांपाज्नविसारिनेत्रयुगलं लीलाख़ितश्रलतं 
दन्तान्तः परिकी्द्वासकिरणज्योत्स्नाविलिप्ताधरम । 
ककन्धूधुतिपाटलोष्ठरुचिर तस्यास्तदेतन्मु खम्‌ 
चित्रेंडप्यालपतीव विशभ्रमलसत्मोदूभिन्‍नकान्तिद्रवम्‌ |! 
"नेत्र के दोनों प्रान्त भाग विस्तुत हैं। नेत्र भी विस्तुत हैं । किचितु विलास 
से भ्रूलता भी सुशोभित हो रही है। दन्त-सम्रह के बीच ज्योत्सना की भाँति 


निकलते हुए हास्यकिरण से दोनों ओष्ठ रंजित हो रहे हैं। पक्‍व' बदरी-फल के 
समान रक्त वर्णा वाले दोनों ओ५ष्ठ सुन्दर दीखते हैं |! 


करुण रस का परिपाक चतुरथं भ्ध में है । कदण रस से यह अंक ओतन-प्रोत' 
है । शकुन्तला की विदाई का दृश्य अनुपम करुणाप्लावित है। हास्य की अ्षभिंव्यंजवा 
विदूषक की चेष्टाओों और उक्तियों से की गई है। भयानक रस का निदरंव भीत 
मृग के भागने के वर्णांन में हुआ है। वात्सल्य रस का निष्पन्द सप्तम अंक है-- 
“आलक्ष्यद्न्तमुकुलाननिमि त्तद्या से-- 
' रव्यक्तवतणरमणीयबचः प्रवृत्तीन्‌ । 
.. अद्डाश्नयप्रणयिनस्तनयानू.._ बहनन्‍्तो 
धन्यास्तदज्नरजसा मलिनीभवन्ति ॥ ७१७ 


प्रकृति-चित्रणु-- 
धाकुन्तल में क्षन्तः भौर वाद्य दोनों प्रकृति का पर्याप्त चित्रण किया गया है । 
नाटक की प्रस्तावना से ही प्रकृति का वर्णन प्रारम्भ होता है-- 
'ईबदीषच्चुम्बितानि भ्रमरेंः सुकुमारकेसरशिखानि 
अवतंसयन्ति दूयमानाः प्रमदाः शिरीषकुसुमानि । 


श्द्८ 


कवि ने कोरा प्रकृति वन ही नहीं प्रस्तुत किया है, भ्रपितु उसके साथ कथा 
का प्रवाह और भावी कथानक भी इंगित किया है, यथा-- 


अन्तहिते शशिनिं सेव कुमुद्वती मे 


दृष्टि न नन्दयति संस्मरणीयशोभा। 
इृष्टप्रवासजनितान्यबलाजनस्य 
दुःखानि नूनमतिमात्रसुदुःसहानि। ७,३ 


“चन्द्रमा के क्षस्त हो जाने पर वही कुमुदिनी नेत्रों को आनन्द नहीं प्रदान 
करती । उसकी शोभा केवल स्मरण की वस्तु है। सच है प्रियतम के प्रवास के 
कारंण अबला की मनोव्यथा' भव्य ही असझ्य हो जाती है।' इसमें शकुन्तला की 
भाँवी: विरह-वेदना कीं व्यज्ञना है । 


धकुन्तला के प्रस्थान के समय प्रकृति की. सहानुभुति प्रकट की गई है। इस 
अवसर पर प्रकृति का मानवीकरण है। अन्तःकरण की करुण दशा प्रकृति के 
ही माध्यम से अभिव्यक्त की गई है। कप्वः तपोवन के तरुओं से छकुन्तला के जाने के . 
लिए अनुमति की प्राथ'ना करते हैं (४.६) । अभिज्ञान-शाकुल्तल की प्रकृति सब कुछ 
कह कर भी कुछ नहीं कहतो । भ्षन्‍्य पात्रों के समान प्रकृति भी एक पात्र है। उसके 
कार्य और स्थान मंहत्वपूरां हैं। अपने रूप में ही प्रकृति सजीवता उपस्थित करती हैं। 
बाह्य प्रकृति ने कभी तो शबुरंतला की,गौवननलीला, को अपना लीला-माधुय अपंण 
किया है, और कभी भपता कल्याण-मर्मर मझुछ भाशीर्वाद के साथ मिश्रित किया है। 
प्रकृति ने विच्छेदकालीन व्याकुलता से शक्कुन्तला के प्रस्थान के समय अपनी मुक भाषा 
को करुणापूर्णा कर दिया है और कभी अपने अपूर्वे मन्त्र-्बंल से शक्कुन्तला के चरित्र 
में एक प्रकार की पवित्र निमलता, एक स्निग्ध माधु्य.ं की किरण बिखेर 
दी हैं' ( कालिदास का विश्वास है कि प्रकृति भावी मंगल कौर अमंगल की 


सूचना देती है, जैसे माघवी लता का मुकुलित होना शकुन्तला के पाशिग्रहण को 
संशितें करती है +४ 5 री मे 


अलंकृत पदावली-- 


अभिज्ञान-शाफुन्तल में कालिदास की शैली परिष्कृत रूप में मिलती है। 


_ चदलालित्य, उनकी बिन्यास' आदि अंपूर्व रमणीयता का प्रतिपादंक है। सौन्दय का 
. . ैर्णंत करते समय कवि कान्तं पदावल्ली अपनाता है-- 


१६६ 


सरसिजमनुविद्ध' शेबलेनापि रम्यं व 
मलिनमपि दिमांशोलेक्मलक्ष्मीं तनोति। 
इयमधिकमनोज्ञा वलकलेनापि तन्‍वी 
किमिव सधुराणां मण्डन नाकृतीनाम्‌ ॥ 
अभिज्ञान-शाकुन्तल में उपमाएँ बहुत ह्वी सुन्दर प्रयुक्त हुई हैं-- 
केयमबगुण्ठनवती नातिपरिस्फुटशरीरलावण्या । 
मध्ये तपोधनानां किसलयमिव पांडपत्राण।म्‌ || 


“यह कौच स्त्री है, जो घुघट निकाले हुए है भौर जिसके शरीर का लावण्य 
परिस्फुट वहीं है। इन मुतियों के मध्य में वह वैसी ही जान पड़ती है, जेसे पके 
हुए पीले पुराने पत्तों के बीच नया किसलय हो ।” इसमें स्वाभावोक्ति है। 
व्यंजना 


अभिन्नान-शाकुस्तल में या अन्य काव्यों में कालिदास की शेली की सबसे बड़ी 
विशेषता मार्भिक व्यंजन करा देना है । वे सूक्ष्म से सूक्ष्म शब्दों में क्षपार भाव कौर 
अथ भरने में समथ हैं। दुष्यन्त का शकुन्तला को देखने के पश्चात्‌ केवल इतना “ये 
लब्धं नेन्निर्वाणम” कहना सभी कुछ अभिव्यक्त कर देता है । 


“दुष्यन्त तपोवन से राजधानी को लौटकर शकुन्तला का नाम-धाम 
भूल जाते हैं। ऐसे अवसर पर विलाप-कलाप था परिताप-सन्ताप के सम्बन्ध में बहुत 
कुछ लिखा जा सकता था | परन्तु शकुन्तला के मुख से कवि ने कुछ नहीं कहलवाया । 
केवल दुर्वासा के आतिथ्य के प्रति उसकी अनवधानता से ही हम उस हतभागिनी 
की अवस्था की कल्पना केर सकते हैं । जिस समय छाकुन्तला पति-गृह जाने लगी, 
उस समय कण्व का एकान्त स्नेह केसे कारुणिक, गम्भीर, संयत और परिमित शब्दों में 
प्रकाशित हुआ है । धनसूया और प्रियंवदा की सख्वी-विच्छेद-वेदना प्रतिक्षण दो चार 
शब्दों में ही सीमोलंघन की चेष्टा कर रही है, पर भीतर ही भीतर तुरन्त दब जाती 
है। प्रत्यास्याव के समय भय, लज्जा, भभिमान, क्नुनय, भत्संना, विलाप सभी कुछ 
हैं, पर कितने परिमित शब्दों में | जिस दाकुन्तला ने सुख के समय, सरल भाव से 
संशय-रहित होकर, अपने को भुला दिया था, दुःख के समय जब दारुण अपमान होने 
लगा, तब वही अपनी द्वदय-वबुत्ति की अप्रगल्भ मर्यादा को इस प्रकार भारचर्यजनक 
संयम से रक्षित कर सकेगी, यह कौन सोच सकता था ? इस प्रत्याख्यान के पदचात 
की नीरवता कैसी व्यापक और गम्भीर है! कण्व नीरव, अनसूया और प्रियंवदा 
नीरव, मालिनी-तीर-वर्ती तपोवन नीरव और विशेष नीरव रही दकुन्तला ! हृदय- 


१७० 


बृत्ति को क्षालोडित कर प्रकाशित करने का ऐसा सुभवसर भर किसी चाटक में इस 
प्रकार नीरब भाव से उपेक्षित हुआ है ? इस नीरवता में व्यज्ञना भरी है ! 


कहीं-कहीं ध्वन्ति के द्वारा वस्तु की व्यज्ञना की गई है। 'दिवसा: 
परिणामरमणीया:' से नाटक के सुखान्त की सूचना है. वटी के गीत (१०४) के द्वारा 
शिरीषकुसुम का संकेत शकुन्तला की ओर, श्रमर का दुष्यनन्‍्त की ओर तथा 
“ईबदीषब्चुम्बितानि? का नाटक के पूर्वा्ध में दुष्यन्‍्त और शकुल्तला के मिलन का 
संकेत है । इसी प्रकार सवंत्र ध्वन्यात्मक दौली प्रयुक्त हुई है। वश'न अध्यन्त मनोरम 
है। वण'त में सजीवता है और चित्रात्मकता है। 


कालिदास की वैदर्भों हौली है। सरल-सरस पद बिन्यातों से भावों की' 
अभिव्यक्ति पूण' मात्रा में हुई है। भाषा प्रांजल और प्रवाह पूण' है। उम्तमें एक 
सौष्ठव है और भर्थाभिव्यक्ति की पूण' क्षमता है। इसीलिए कहा गया है 'कालि- 
दासस्प सर्वस्वमभिज्ञानशकुन्तलम्‌' 


कालिदास का व्यक्तित्व 


महाकवि कालिदास विनय की साकार मूर्ति हैं। यह उनके काब्यों से 
स्पष्ट है। जिस नम्नता से उन्होंने रघ्रुवंश का आरम्भ किया है, वह उन्हीं के 
व्यक्तित्व के अनुरूप था[--- 
क्व सूयप्रभवो बंशः क्‍व' चाल्पविषया मतिः। 
* तितीथु दु स्तरं मोद्दादुदुपेनास्सि सागरम्‌ ॥ 
सन्दः कवियशः प्राथी गमिष्यास्युपद्दास्यताम्‌ । 
प्रांशुलम्ये फले लोभादुद्वाहुरिव वबामनः ॥ 
अथवा कृतवारह्वारे वशेषस्मन्पृबसूरिभिः। .. 
मंणौ बज्ञसमुत्की सूत्रस्येवास्ति मे गतिः ॥ 


'कहाँ सूंयों से उत्पन्न हुआ वंश (रघुकुल) और कहाँ अल्प विषथों को ग्रहण 
करने वाली मेंरी मन्द मति | अतः उसके वशणा'न करने में मैं अज्ञान से डोंगी द्वारा 
दुस्तर सागर को पार करने की इंच्छा करने वाले के समान हें ।'' 


१. प्राचीन साहित्य पु० ५५:५६, 


सेशतपकपरक्‍ण ह६६ ०२% 
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कवियों का यश पाने की इच्छा करने वाला, मन्द-मति, मैं उसी प्रकार 
हास्यास्पद बनू गा, जैसे लम्बे पुरुष के हाथ लगते योग्य फल के लिए लोभ से 
ऊपर हाथ किया हुआ बौना पुरुष होता है ।' 


अथवा पहले के कवियों के द्वारा वर्णान किए गए रामायरशा-प्रबन्धात्मक- 
द्वार वाले सूर्यवंश में, मणि-वेधी सूचीविशेष से बींचे हुए मणि में सूत्र की भाँति मेरी" 
गति है।' 


कालिदास प्रकृति के पुजारी हैं और उन्हें सावंत्रिक पूण" ज्ञान है, जैसा 
उनकी रचनाओ से पदे-पदे प्रकट है । 


कालिदास का व्यक्तित्व पूव॑वर्ती महाकवियों से प्रायः भिन्‍न है। व्यास और 
वाल्मीकि महाकवि होने के साथ ही साथ मह्षिं भी थे | अश्वघोष बौद्ध आचाये था, 
पर कालिदास विशुद्ध कवि थे। यद्यपि वे शिव के उपासक थे पर विष्णु की 


काव्यात्मक प्रतिष्ठा उन्होंने की है 


कालिदास समाज को अपनी प्रखर प्रतिभा से काव्य-हष्टि देकर उसके द्वारा 
उसके चारों ओर सौहाद'-पू् वातावरण की रूष्टि करने में सफल हुए । कवि ने. 
संसार के उस स्वरूप का आकलन किया है, जिसमें हिमालय है, महासागर है, 
महानद हैं और साथ ही साथ प्रकृति की सुषमा, कुसुमित लताक्षों की रंग्स्थली 
क्र किसलय-सम्पन्त तरुवर हैं। इनसे मनुष्य का सम्बन्ध स्थापित करा देना 
कालिदास के जीवन का लक्ष्य है । 


कालिदास को व्याकरण, अरथंशास्त्र, ज्योतिष, भायुवेद, घनुवंद, ललितकला, 
दर्शंव, विज्ञान आदि का आअग्राध ज्ञान है। उनके वाडसमय में सभी प्रकार की गति-- 
विधियों का अंकन और मानवीय भावनाओं का स्पन्दन है । 


रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा है--'हे अमर कवि कालिदास, क्या तुम्हारे सुख- 
दुःख और क्षाश्वा-नेराश्य के इन्द्र हम लोगों की भाँति नहीं थे ? क्‍या तुम्हारे समय में 
राजनीतिक षड्यन्त्रों भौर गुप्त आधघात-प्रतिघातों का चक्र प्रायशः नहीं चलता 
रहता था ? क्या तुम्हें कभी हम लोगों की भाँति अपभान, अनादर, अविष्वास और 
अन्याय सहन नहीं करना पड़ा ? क्या तुम यथार्थ जीवन के क्र-कठोर क्षावों से 
पीड़ित नहीं रहे ! और क्‍या तुम्हें उस निर्भय पीड़ा के कारण निद्रा-रहित रार्तें 
नहीं बितानी पड़ीं ? 
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ऐसा संभव नहीं । तुम्हें भी जीवन की कठोर यथाध॑ता के क॒द्ठ अनुभव 

क्रवध्य हुए होंगें, किन्तु यह सब होने पर भी, उन सब के ऊपर तुम्हारा सौंदय-कमल' 

आनन्द के सूर्य की भोर उन्मुल्षल होकर निरलिप्त और निर्मल रूप में खिला । उसमें कहीं 

-छुःख, दैन्य भौर दुर्दिन के अनुभवों का कोई चिंह नहीं है। जीवन के मंथन से उत्पन्न 

विष का तुमने स्वयं पान किया है और उस मंथन के फलस्वरूप जो क्षमृत निकला, 
उसे तुम' समग्र संसार को दान कर गये हो (” 


कीाव्य-चमत्कार 


सब कष-निकष 

रस 

सोड्ढल ने “उदयसुन्दरी' नामक ग्रंथ में महाकबि कालिदास को “रसेश्वर' 
की पदवीं प्रदान की है। कालिदास की यह उपाधि साथ'क है। सम्भोग, विप्रलम्भ, 
करुण, वीर, शान्‍्त, अदुृभ्ुत आदि रसों का पूण परिपाक कालिदास की ऊृतियों में 
मिलता है। इनकी रचनाओं में सम्भोग और विप्रलम्भ दोनों प्रकार के श्यु'गार रसों 
का उत्तम रीति से निर्वाह हुआ है। आंगार रस में कालिदास का नेपृण्य देखकर जय- 
देव ने उन्हें 'कविताकामिनी का विलास' उपाधि दी है। कालिदास के तीनों नाटक 
तथा “'कुमार-सम्भव” और 'मेघदुत” काव्य श्ुंगार-प्रधान हैं। कवि मरण के प्रकरण 
में भी अपनी श गार-प्रियता प्रकट करता है-- 


'रामसन्मथसरेण ताठिता ह ' 
दुःसहेन हृदये निशाचरी | 
गन्धवद्र धिरचन्दनोत्षिता, 
जीवितेशबसतिं जगाम स्रा॥ रघुब'श ११,२० 


यही कारण है कि राजशेश्वर ने शृंगारे ललितोदुगारे' कह कर प्रशंसा को 
है। सम्भोग की जैसी छटा कुमारसम्भव में दिखाई देती है, बैप्ती ही विप्रलम्भ की 
' भैघदूत में - 


“शा... 


नूर, तस्याः पबलरुदितोच्छ ननेत्रः  प्रियायाः 
निश्वासानामति शिशिरतया भिनन्‍्नवर्णाधरोष्ठम्‌ । 
हस्तन्यरतं॑ मुखसमसकलव्यक्ति. लम्बालकत्वा- 
दिन्दोदे न्‍यं.. 'त्वदुपसरणक्लिष्टकान्तेबिभति ॥ 
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रात-दिन अश्वु बहाने से सूजी हुई यक्षिणी की क्षाखें, उष्ण निश्वासों के 
कारण विवरण अघरोष्ठ, हपेली पर रखे हुए और लम्बे बालों से ढक जाने के कारण 
काधे दिखाई पड़ते हुए उसके मुख के वन से विरह-ढु:ख भौर विषाद, चिन्ता भादि' 
अभिव्यक्त हो रहे हैं। इस वर'न में वह साकार प्रतिमा मानस-पटल में अंकित हो 
जाती है। 


रति-विलाप भौर क्षज-विलाप में करुण रस का पूण" परिपाक हुआ है। 
पत्नी के वियोग में अज की विचित्र दशा हों गई है-- 


 विललाप स्र॒वाष्पगद्‌ गदं॑ सहजासप्यपह्दाय धौरताम्‌ । 


अभितप्तसयो5पि मादव' भजते केव कथा शरीरिषु 0 
: रघु० ६.७३. 


अज अपना सहज घेयेँ छोड़कर सिसकियों से अवरुद्ध हुई वाणी से फूट» 
फूटकर विलाप करने लगे । अधिक ताप से लोहा भी पिघल जाता है। फिर शरीर- 
धारियों की तो बात ही क्या ? वेदना और करुणा का साम्राज्य है। उसी प्रकार 
रति की विलखती दशा देखकर कौन आँसू नहीं बहाता-- 


गत एवं ते न निवतंते सखा दीप इबानिलाहतः। 
अधहृटमस्य दशेव पश्य मासविषह्यग्यसनेन धूमिताम॥ ४-३० 


शकुन्तला के चतुथथ भंक में कालिदास ने प्रकृति और मनुष्य को एक प्रेम-- 
बन्धन से बंधा हुआ दिखाया है। जब शकुन्तला तपोवन को सूना बनाकर चल देती 
है, उस समय समस्त तपोबन्त रो पड़ता है-- 


'सद्‌ गलितदर्भववला मुग्यः परित्यक्तनतेना मयूरी। 
अपरूतपाण्डपत्राः मुश्नन्त्यश्रूणीव लता ॥ श० ४.११ 


अवश्यही यह कारुशिक हृदय प्रध्येक मानव की दृत्तन्त्री को निनादित कर. 
देता है । 


भ्ण और राम के युद्ध-प्रसंगों में वीर, विध्वजित्‌ थज्ञ में दानवीर, वसिष्ठ. 
और वाल्मीकि के आश्रम तथा सर्वस्वत्यागी रघु के वर्णन में शान्त रस का प्राधान्यः 
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“है। ताडका-वध में वीभत्स और भागते हुए भृग-वण न में अदभुत रस की निष्पत्ति 
“होती है । 


कालिदास की शोली व्यज्ञना-प्रधान है। उनके समस्त काव्य-प्रन्‍्यों में व्यक्ञना 
अनुस्युत है । 


अलंकार 


अलंकारों के प्रयोग में कालिदास ने अपनी सुक्ष्म मर्मजझता का परिचय दिया 
है। उनकी कविता अनावश्यक अलंकारों के भार से आक़रान्त कामिनी की भाँति मन्द- 
मन्थर गति से चलने वाली नहों है, श्रपितु 'स्फुटचर्द्रतारका विभावरी” की भाँति 
अपने सहज सौन्दय से सहृदयों के चित्त को आकृष्ट करने वाली है। अनुप्रास स्वा- 
भाविक से लगते हैं। जैसे, प्रजा: प्रजानाथ पितेवः पासि, 'मायूरी मदयति माजंना' 
मर्नांसि भादि में पतथा मकी अभनुवृत्ति से मुदद्भ की तालध्वनि का मनोरम 
अनुकरण लक्षित होता है | रचुवंश के नव भौर अदूठारहवें सगे में यमक का सफल 
“मात्रा में प्रयोग किया गया है, यथा 


“यमवतामवर्तां च घधुरि स्थितश/? 
अथवा 
“वितवमसा तमसासरयूतटाः” । 


इलेष के प्रयोग से काव्य में क्लिष्टता क्षा जाती है। अतः उससे रसभंग होता 
'है। यही कारंण है कि कालिदास की कृतियों में इसके बहुत कम उदाहरण प्राप्त होते 
हैं। कालिदास की रचता में शब्दालंकारों की भपेक्षा शर्थालंकारों का विशेष स्थान 
है। वे स्वभावोक्ति में सिद्धहस्त हैं । उपमभा, उत्प्रेक्षा, हृष्ठान्त, अर्थान्तरन्यास आदि 
अलंकारों का समुचित प्रयोग किया गया है । 


उपमसान 


,... कालिदास की उपमाएं बद्वितीय हैं । उनमें अनुरूपता, सरसता और अपू्वत्ता 
'हैं। नन्दिनी गाय राजा दिलीप और सुदक्षिणा के बीच में वैसे हो शोभा पा रही है 
जैसे दिन और रात के मध्य में होने वाली रक्तवर्णा सन्ध्या-- 


अर 


। 


द दिनक्षपासध्यगतेव सन्ध्या! 


आक ०%०्णीफफसम एस सकी. की. 


“ ४ नि अिशिदकापल यु हा 
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इस उपमा में वहाँ का हृष्य प्रत्यक्ष सा हो जाता है। स्वयंवर में इन्दुमती 
निरन्तर आगे. बढ़ती जा रही है और पीछे छूटते हुए राजा उदास होते जाते हैं। 
उपमा का चमत्कार देखिए-«« 
सबन्चारिणी दीपशिखेव रात्रौ 
य॑ य॑ं व्यतीयाय पतिंवरा सा। 
नरेन्द्रसागांट इच प्रपेदे 
: विवर्णभाव' स स भूमिपात्रः || 
निराशा की कालिमा क्‍या नेश अन्धकार से कम होती होगी ? 


43 227 + न +५ | 4 हे 
शास्त्रीय उपमा देखिए 'वन्दिनी का अनुगमन करने वाले राजा दिलीप की, 
आुति का अनुसरण करने वालो स्मृति से, उपमा आध्यात्मिक है--शतेरिवार्था 
स्मृतिरन्वगच्छत” । विदृषक चन्द्रमा को आग का गोला समझता है। धन्यत्र 


भार्गाचलव्यतिकराकुलितेव... सिन्घुः 
शैलाधिराजतनया न ययौ न तस्थौ! ॥ 
'चच्तु। खेदात्सलिलगुरुभिः पत्मभिश्छादयन्तीं 
साश्र 5६ नीव स्थल्कमलिनीं न ग्रबुद्धां न सुप्ताम्‌! ॥। 
, आदि उपमाएँ अनुपम हैं। | 
उत्प्रक्षा के प्रयोग में कवि सिद्धहस्त हैं। यथा--- 
|... डे “राशीभूतः अतिदिनसमिव त्रयम्बकस्याट्ट्हासः? 
अथवा 


“मध्ये श्यामः स्तनमिव शेषविस्तारपाण्डु।” 


केलास पर्वत के लिए छ्षिव के हास की उत्प्रेक्षा कितनी रमणीय है। दृष्टान्त 
'का भी प्रयोग हुआ .हैं 'सागरमुज्मित्वा क्षुत्र. वा महानद्यवतरति' में हृष्टान्त 
'समीत्नीन है। 


अर्थान्तरन्यास कालिदास की अपनी निजी विशेषता है। 


पा “किमिव द्वि सधुराणां मर्ढन नाकृतीनामू” , 
“कलेशः फलेन हि पुननंवर्तां विधत्ते” 
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-#प्रियेष., सौभाग्यफकला द्वि चारुता” 
“न रतनमन्विष्यति मग्यते हि तत्‌” 


भ्रादि इलोकों में इसकी विद्येष छठा पाई जाती है। सवंत्र क्लंकारों की अनुपम विशेषता 
दर्शनीय है| 


कालिदास के द्वारा प्रयुक्त अलंकार प्रासंगिक होने के कारण श्लोकों के भाव 
भर अथ' को सुबोध बना देते हैं भौर साथ ही कवि के मन्तव्य में दिग्रुशित प्रभाव 
की वृद्धि करते हैं। ऐसी परिस्थिति में कालिदास के छ्लंकाण केवल' अलंकार स्वरूप 
नहीं है । इन्हीं अलकारों की उपयोगिता को दृष्टिन्पथ में रखकर कालिदास के विषय 
में उक्ति प्रतिष्ठित हुई 'उपम्रा कालिदासस्य ।! 
' कालिदास की उत्प्रेज्षाएँ वातावरण की भनुकूलता और प्रासंगिकता के बल 
पर वष्यं-विषय को प्रतिष्ठा प्रदान करती हैं और साथ हीं उसका अमिट बित्र हृदय 
पर खींच देती हैं । उदाहरण के लिए देखिये कण्व की उक्ति--- 


“द्ष्ल्या धूमोपरुद्ध '*'*** आहुतिरापतिता-- 
सुशिष्यपरिद्त्ता विद्येव अशोचनीयासि / 


ऋषियों के भ्ाश्मम पर यदि उपमेय कुछ हो सकता है तो वह धाहुति ही तो 
है और कन्या-दान की उपमा जो सुद्िष्यपरिदत्ता विद्या से दो गई, इससे पाठक के 
मानस-पटल पर वह संस्कार खिंच जाता है, जिसमें उपमान की सचित्न और पावत 
प्रतिष्ठा विराजती है । 
छझ्न्दु 

विषय और वण न के अंनुकूल कालिदास ने छन्दों का प्रयोग किया है। छन्दों: 
की योजना स्थल, वस्तु, विषय, भावना कौर विचार पर अवलम्बित है। जिस प्रकार 


संगीत में समय, भाव कौर विषय के अनुसार राग-योजना होती है, उसी प्रकार 


छन्दों का अनुरूप विधान रोचक होता है। अनुकूल छन्दों के सप्निवेश से सौंदय॑, 
माधुये क्षौर रस की निष्पत्ति होती है। कालिदास 'मेघदूत' में एकमात्र मन्दाक़ान्ता 
छुन्द का भ्योग करते हैं और उस छंद में उस विषय का माधुये ब्ोत-प्रोत है $ 


५ 


१७७७ 
रीति 


कालिदास की रचना-शैली वैदर्भी रीति के नाम से प्रस्यात है ।" वेद्भाँ 
रीति की सरलता और तदनुकूल भाष। में स्वाभाविक प्रवाहशोलता विशेष ग्रुण 
हैं । ललित-पद-विन्यास के माधुये से मण्डित दीघे समास रद्दित वैदर्भी रीति होती 
है ।* दण्डो ने वेदर्भी रीति की उदृभावना सर्वप्रथम कालिदास द्वारा हो मायों है-- 


लिप्ता मधुद्रवेणासन यस्य निविषया गिरः । 
तेनेदं॑ बत्म बेंद्भ कालिदासेन शोधितमू | 


कालिदास की लोकप्रियता का सर्वश्रत्वात कारण उनको प्रस्तादवृुण' तथा 
सरस दौली है, जो ललित पद-विन्यास के माधुये के कारण स्वभाव) सर है। 


ड्यंजना 


किसी भाव के चित्रण के लिए कालिदास अभिवरा से कहते को अपेक्षा व्यंजना 
यूत्ति का आश्रय लेते में निष्णात हैं। यथा, 


एवं बादिनि देवों पाश्व॑ पितुरधोमुबी । 
लीलाकमलपत्राशि गणएयामास पावती ॥ कु० ६८४ 


अंगिरा ऋषि हिमालय से निवेदव करते हैं क्रि आप पावतों का शिव के साथ 
विवाह करने की अनुमति दें। उस समय पास ही बैठो हुईं पाव॑तो को मानसिक दशा 
का इसमें कितना सूक्ष्म चित्रण है। अलं॥(र का अभाव होते हुए भो कवि ते कम्ल- 
पत्र की गिनतो के वर्शान में पावंती की सहज लज्जाशीलता, आन्तरिक प्रेप् तथा 


. श्ानन्दातिरेक के गोपन की भ्रवृत्ति की व्यंजना बड़ो रुचिरता एवं मार्मिकता पूर्वक 


की है। कोमल और सुकुमार भावों की व्यंजना में कालिदास अद्वितीय हैं । इसीलिए 
प्रसल्तराधघवक्रार जयदेव ने उन्हें कविताकामितीं विलास की उपाधि से विभूषितत 
किया है । 


९१, वंद्नीशआंवसन्दर्भे कालिदासो वा ष्यते। 


२ साघधुयव्यअ्ञकेव गे! रचना ललितात्मिका । 


अवृत्तिर ल्खूत्तिवां बेदर्भी रीतिरिष्यते ॥ 
श्र 


"जा कुचल _०. 


श्ण्च 
मानव-हुदय की कोमल और उम्रदोनों भावनाओं का सजीव चित्र कालिदास 


की कृतियों में अंकित है । कालिदास की दैली की रस-निरभरता का भाकलन करते 
हुए महाकवि बाणभद्ठ ने ,्रशरसिति की--- 


निर्गतासु न वा कस्य कालिदासस्य सुक्तिष 
प्रीतिमधुरसान्द्रास॒ मंजरीष्विव जायतें। 


भर्थात्‌ क्ततिश्य मधुर मंजरियों की भाँति कालिदास की स॒त्तियों में किसे रस 
भ्ठी मिलता २ ह 


वर्णानों की रसनिर्भरता के लिए कवि द्वारा वर्ण्य वस्तु के स्वरूप की मधुरतम 
और सहादुभूतिपृर्ण फांकी प्रस्तुत की गई है और रसों के अनुकुल छन्द और शब्दा- 
घली का उपयोग क्या गया है | गोवधनावाये ने कालिदासीय दौली के उपयुंबत 
गहुविध गुणों का आकलन करते हुए कहा है-- 


साकूतमधुरकोमलविलासिनीकण्ठकूजितप्राये । 
शिक्षासमयेडपि मुदे रतिल्नीलाकालिदासोक्तिः ॥ 


: क्र्थात्‌ कालिदास की वक्ति प्रम-निमग्त रमणी की भावभीची, मधुर, कोमल 
ध्वनियों से पूरा छ्षिक्षा कै साथ ही प्रमोदप्रदायिनी है । 


फालिदास की वाशी के सम्बन्ध में श्रीकृष्ण कवि की उपित साथंक है--- 


अ्रस्पृष्टटोषा नलिनीय दृष्टा, 
हारावल्ीव ग्रथिता गुणौचेः। 
प्रियाइुपालीव. विमर्दहद्या, 


न कालिदासादपरस्य वाणी | भरतचरित १३, 


स्थल ची5 
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'कमलिनी की भांति असुदृष्ट-दोषवाली (रात में विकास ने पाने वाली, दुसरे 
पक्ष में निर्दोष ) मुक्ताहार के समान गुण समूह-थुक्त (अनेक सूत्रों वाली, दुसरे पक्ष में 
धुण-समुच्चयों से युक्त ) प्रिया की गोद की भांति विमदं से (संवाहन से, परीक्षण से) 
आह्ादकर, वाणी कालिदास के अत्तिरिक्त धन्य किसी कवि को नहीं है। 


भसाषालावण्य 


कालिदास की भाषा अत्यन्त सरल, मनोहारिणी, व्यंजनापूर्ाँ, प्रसाद-गुण 
ग्ुम्कित और पद-लालित्य-मण्डित है। कालिदास की रचनाएँ संस्कृत साहित्य की 
प्रस्कुटित शैली का चारुतम निदशंन हैं। उनकी मौलिकता सवंत्र व्याप्त है। 
'कालिदास नि:सन्देह भारतीय काव्य शैली के सररत्तिम आचाये हैं' | व्यंजना का आश्रय 
लेने के कारण उत्तके लघु चित्र अपने परिष्कृत सौन्‍न्दये में परिपूरं हैं। भावक को 
मुग्घ करता उनका प्रधात आकर्षण है।मह॒यि अरविन्द के अनुसार “कालिदास 
मूधंन्य कलाकार हैं, भावना में गम्भीर तथा रचना में मधुर, नाद एवं भाषा के 
स्वामी, जिसने गीर्वाणगिरा की अ््तीम सम्भावनाओं में से अपने लिए वैसी पद्य- 
पद्धति तथा पद-योजना का निर्माण कर लिया है, जो निश्चितस्पेण अत्यधिक महानु, 
अत्यधिक शक्तिशाली एवं अत्यधिक नाद-विकसित हैं। कालिदास ने सं€कृत के श्रेष्ठ 
नाद के भव्यप्रसाद को निर्मित कर दिया है और उनकी क्ृतियों से निगंत होने वालो 
वही ध्वनि है, जो प्राक्तन साहित्य की सर्वोत्तम रचनाओं में मिलता है।इस 
साहित्य की शैलीगत विशेषताएं हैं--एक सुगठित किन्‍्तु स्वाभाविक संक्षप, एक 
मसुण गाम्मोय एवं सुस्निग्ध औदाये, पद्यगत श्रष्ठ स्व॒र-प्षामंजस्व, परॉरष्कृत गद्य का 
सशक्त एवं प्रांजल सौन्दय और सअसे बढ़कर, संक्षेप्त तथा प्रभविष्णु पदावला की 
नि।इचत अथंपरता, जिसमे रंग श्रौर माधुरा लवालब छलकते हूँ | पुत्रः यह भाषा 
इतना लचाली है कि महाकाव्य से लेकर गाति तक के सम्पूर्ण काव्यहपों में इसकी 
सुन्दर नियोजना हो सकती है, विशेषतया महाकाव्य और नाटक में । कालिदास ने 
अपनी महाकाव्यगत शैली से दववाणा की इन स्थायी विशेषताओं म नाद तथा अधि- 
घ्यक्ति की वह परूर्णता एवं भव्यता जाड़ दी है, जो आग्ल कवि मिल्टन को एतंदू 
विषयिणी विशेषताओं से बढ़ जाता है, और अपनी नादयगत छाली म एक अन्य» 
साधारण सौन्दयं एवं माधुय॑ जोड़ दिया है, जिससे यह संलाप नाठकीय वृत्ति एवं 
सूक्ष्मातिसक्म भावातुभूति का अभिव्यक्ति के लिए सर्वथा उपयुक्त बच गई है | 
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नारी-चित्रश] 


कालिदास ने नारी को केवल, उपभोग की वस्तु नहीं समझा है, भ्षितु बह 


$ 
शहिणी है, सचिव है, सखी और समस्त ललित कलाओं में निष्णात गृहस्वामिनी है। 


“गृहिणी सबचिषब! सखी मिथः 
प्रियशिष्या लक्षिते कल्लाबिधौ” । रघु० १,६७ 


उसी प्रकार कालिदास ने कण्व के मुख से परिवार का भूषण और दृषण- 
दोनों प्रकार की स्त्रियों का उल्लेख किया है ।' 


कालिदास ने एकमात्र नारी-सौन्दय का केवल स्निश्ध एवं श्यृंगारिक रूप ही 
नहीं अंकित किया है, अपितु उसके सगव॑ स्वाभिमान का भी अनुपम वर्णन प्रस्तुत 
किया है 


'वाच्यर्वया भमद्वचनात्स राजा 
वही विशुद्धामपि यत्समक्षम्‌ | 
मां लोकवादअवणाद हवासी; 
श्रुतस्य कि तत्सद॒शं कुल्नस्य” ।रघु० १४,६१ 


परिष्यक्ता सीता लक्ष्मण से कहती हैं कि तुम मेरी ओर से उन राजा (राम) 
से यह सन्देश कहना--लंका-विजय के पद्चात्‌ देवताओों, वानरों, राक्षसों तथा स्वयं 
क्षापके सामने अग्निदेव ने मेरी पवित्रता का प्रमाण दिया था। लोगों के भिराधार 
'प्रवाद को सुनकर ही आपने धपनी वाग्दत्ता पत्नी का परित्याग कर दिया है। क्या 
यह भाचरणा -क्षापकी विद्तता अथवा कुल के अनुरूप है ? 'स राजा” क्‍या ही चुभता 
'हुआ व्यंग्य है ! यहाँ राम पहले राजा हैं, फिर पति। 


। अभिज्ञानशाकुन्तल की शकुन्तला में नारी का स्वाभिमान विश्येष उदात्त रूप में 
“इतेमान है-- 
'यूयमेव प्रमाणं जानीथ धमेस्थितिब्च लोकस्य । 

. , लज्जाविनिज्िता जानन्ति न किमपि महिला; || 


है 


7 बिरहिणी यक्षपत्नी का वर्णन करते समय कालिदास ने एक आदर्श गृहिणी 
का उत्तम चित्र अंकित किया है। वह अन्य नायिकाओं की भाँति एक मात्र सुन्दरी ही 


"कर-नकान+०+ “कक ननगनतीण जितनी 





उनलन्‍-सभा अनन्‍ीषमी तन अरसनरर टननमनन-न>क.' 


है. भाविज्ञान शातुस्तलम ४.१५ 
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नहीं है, अपितु विविधकला-प्रवीण, सहृदया, सच्ची प्रेमिका और आदछ्श पतिव्रता 
है। कवि ने भारतीय आदर्श को स्थापना की है | वह अपने पति में कोई दोष न, 
देखकर अपना भाग्य मानती है।' सीता के इस सन्देश में कालिदास ने उसके 
कोमल स्वभाव, करुणावस्था तथा पातित्रत्य का वर्णात मामिक होली में किया है। यही 
भारतीय आदर्श है-- ु 
सा तपः सूर्यनिविष्टदृष्टि-- 
रूध्य' प्रसुतेश्चरितु' यतिष्ये | 
भूयो यथा मे जननान्तरेडपि 
त्वमेव भर्ता न च्‌ विश्नयोगः ॥ रघु० १०.६६ 
“मैं प्रसव के पश्चात्‌ सूर्य की भोर दृष्टि लगाकर तप करने की चेष्टा करूंगी, 
जिससे दूसरे जन्म में भाप हो मेरे पति हों भौर वियोग न हो ।' 
कुमार-संभव' में पाबंती, 'मेघदूत” में यक्षपत्नी, 'विक्रमोवंशीय' में उवंशी, 
अभिज्ञानशाकुत्तल' में धाकुम्तला, 'रघुब्ंश' में सीता ऐसी दिव्य मूर्तियाँ हैं, जो 
निरन्तर प्रभावित करती हैं और आदर्श प्रस्तुत करती हैं । 


रवीन्द्रनाथ के शब्दों में 'कवि ने भारतीय नारी के कआादर्शों की सजीव 
व्यास्या की है। जब तक पाव॑ती अपने पाधिंव रूप से शिव को जीतना चाहतो 
थीं, तब तक वहु असफल रहीं । परन्तु जब उन्होंने आध्यात्मिक रूप से शिव की 
आराधना की तो वे सफल हो गई'। धर्म में जो सौन्दय है, वही श्रुव है। प्रेम का 
जो संयत रूप है, वही श्रेष्ठ है। बन्धन में ही यथाथे शोभा है और उच्छुखलता में 
सौन्दयं की विकृति । नर-तारी का प्रेम तब तक स्थायी नहीं रहता, जब तक वह 
संकी् होता है। कल्याण की ओर चलते हुए जब वह पुत्र-पुत्रियों के रूप में 
परिणत होता है, तभी वह अपनी मादकता रखता है ।* 


'भारतीय धास्त्रों में नर-नारियों का संयत्त-संबन्ध कठिन अनुशात्षन के रूप में 
आदिष्ट है और वही कालिदास के काव्यों में सौन्दयं के सामानों से सुसंगठित हुआ 
है । यह सौन्दय श्री, ही और कल्याण से उदुभासित है, गंभीरता की ओर से नितान्‍्त 
एकाकी और व्याप्ति की जोर से विदव का आश्रय स्थल है। वह त्याग से परिपूणं, 


दुःख से चरिताथं और धर्म से श्रुव निश्चित है।र 


१, कल्याणबुद्धरथवा तवाय॑ न कामचारो मय शंकनीय: | 
ममैव जन्मान्तरपातकानां.. विपाकब्िस्फू्जथु रप्रसह्यः ॥ 

२, प्राचीन साहित्य एु० २७, 

३. प्राचीन साहित्य ५० ३६, 


श्ण्र्‌ 
काव्यकूला 


पिचित्र-्सामअस्य 


क्षपने पात्रों को निरन्तर कर्मंण्य बनाकर और उन्हें जीवन की विषम परि- 
स्थितियों में डालकर उनसे ऐसे व्यापार कराना, जो मानवता के लिए आदकं हैं-- 
कालिदास का अपना निजी कौशल है। कालिदास को राजा का वैभव नहीं चमत्क्षत 
करता, अपितु राजा को घरवाहा बना कर उसकी प्रभा से संसार को चकित कर देने 
का प्रसंग कवि का प्रिय विषय है। कवि को तपस्विनी पाव॑ंती की उच्चता प्रभावित 
करती है और उससे भी अधिक प्रभावित करता है दिग्विजयी रघु का सृण्मय पात्र 
में अध्यं लेकर कौत्स का स्वागत-हृक्ष्य | भ्रपप्े नायक को राजकीय अथवा कृत्रिम 
वैभव से विहीन करके सात्विक मानवता की पृष्ठभूमि पर लाकर उसकी सर्वोच्चता 
का प्रदर्शन फराने की कला कालिदास में सर्वोपरि है। कौत्स भौर रघु को 
कालिदास के अतिरिक्त कौत दूसरा कवि समात स्तर पर इस प्रकार ला सकता है-- 


'जनस्य साकेतनिवासिनस्तो 
द्वावप्यभूतामभिनन्यसत्वी । 
गुरुप्रदेयाधिकनिःस्पृद्दीडर्थी 

नपो5थिकासाद्धिकप्रदश्च” ॥। 


(साकेत की जनता के लिए उन दोनों का भाचरण रस्तुत्य प्रतीत हुआ । 
राजा प्रार्थी की आवश्यक धन से अधिक देने पर तुला हुआ था भौर प्रार्थी ग्रुर- 
दक्षिणा से भधिक लेने के लिए उद्यत नहीं था । ) 


कालिदास ने दोनों महाकाव्यों में मानव-जीवन के उस उदार पक्ष को 
उपस्थित किया है, जो उसको एकान्तता की संकी् सीमा से उठाकर अनन्त की 
शोर भग्रसर कर देता है। जिस किसी वस्तु को कवि ने अपनी भाँखों से देखा, वह 
उसे उदार प्रतीत हुई भौर स्वंल्व त्याग करती हुई प्रतीत हुई--कैवल अपने भस्तित्व 
फी सफलता के लिए, जो लोक कल्याण के निमित्त अपरिग्रह में है, छष्टि की स्वाभा- 
बिक निर्बाघ गति के मौलिक साधन-तत्त्व को कवि ने पहचाना था और अपने दर्शन 
को काव्य-रूप में अमर प्रतिष्ठा देने में सफल हुआ । 


कालिदास की रचनाएँ संस्कृत-सम्पन्त रसिकों के माध्यम से समग्र मानवता 
उपयोग के लिए थीं। महाकाव्य, नाटक, गीतिकाव्य--इन सभी कोटियों की 
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श्परे 


रचनाओं की भाषा, दौली और विचार-धारा को समझने के लिए एक विशिष्ठ बर्गें 
के नागरिक हो भपेक्षित थे और उन्हों को हृष्टियव में रखकर कालिदास ने अपनों 
कतियों का वर्रांन-शतर नियमित किया था । 


भावसामंजरंय 


महाकवि कालिदास को काव्यकला के सम्बन्ध में मेक़ड/नल' का कथन है-- 
कालिदास के भाव-सामंजस्य में कहों भी विरोबी भाववाएं ने आ पाई । उनके 
प्रत्येक आवेग में कोपछता है। उनके प्रेप का भआावेश कमी भो सीमाओं का उल्लंघन 
नहीं करता वे प्रेम को सदा हीं संयत, ईएष्पारिहित एवं घृणावियुत्ता रूप में चित्रित 
करते हैं | कालिदास को कविता में भारतीय प्रतिभा का उत्कृष्ट रूप समाविष्ठ है। 
उनके काव्य में ऐसा सामंजस्य है, जो अन्यत्र देखने को नहीं मिलता ।६ 


प्रकृति-बर्णंन 


कालिदास का प्रकृति-वरणं॑त अनुपम है। उनको सूक्ष्म दृष्टि से सुक्मतम प्रकृति 
के रहस्थों का उद्घाटन करते में सफलता मिल्री है। उनके प्राकृतिक चित्रण धव्यन्त 
सजीव कौर मनोहर हैं| सूक्ष्म, सुन्दर भौर संदिलष्ट बर्णानों में मनुष्य तथा प्रकृति- 
दोनों का मंजुल' मिलव है| प्रकृति-वर्णत में उतका प्रकृष्ट प्रकृतिप्रेप, सुक्ष्म॑ निरोक्षण 
शक्ति तथ। सरलता और कल्पना को कप्रनीयता पाई जातो है । कालिदाप प्रकृति के 
भव्य और मनोरप्त पक्ष का ही वर्णन करते हैं। उन्होंने भयंकर की ओर अपनो हृष्ट 
नहीं डाली । उदाहरण के लिए गंग। और यधुना के संगत का वर्णंत लोजिये। 
इसमें मधुर भौर कोमल का मंजुल सामरस्य है। 


'क्वचिट्रभालेपिभिरिन्द्रनीलेमेक्तामयी यष्टिरिवातुबरिद्धा । 
अन्यत्र साक्षा सितपंकजानामिन्दीवरेरूुटखचि ॥न्तरेव ।। 
क्यचिरखगानां प्रियसानसानां कादम्बसंसगंबतीब पंक्ति।॥ 
अन्यत्रकालागुरुदठ त्तपत्रा भक्तिभु वश्चन्द्नकल्पितेव॑ ॥| 
क्वचित्पभ्ाचान्द्रमसी तमोभिश्छायाविल्लीना शबलीऊृतेव । 
अन्यत्र शुश्रा शरदश्रलेखा रन्भेष्विवालक््यनभश्मदेशाः ॥ 
क्वचिच्च कृष्णोरगरभ्षणेव भस्माज्ञरागा तलुरीश्वरस्य । 
पश्यानवद्यांगि विभाति गंगा पिन्‍्नप्रवाहा यमुनातरंगे! हे! 
रघुवेंश १३,५४-५७ 
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(“है निर्दोष अंगों वाली सीते ! गंगा और यमुना के संगम को देखो ! थपमुना 
की तरज़ों से मिलता हुआ रंगा का प्रवाह कितना सुन्दर प्रतीत होता है ! कहीं तो 
ऐसा ज्ञात होता है कि मोतिथों की लड़ी में चमकीले नीलम पिरो दिभे गये हों, तो 
कहीं दवेत कमछों की माला में नील कमल बीच-बीच में ग्रुथ हों.। कहीं नील हंँसों की 
शेशी में था मिलने वाल्ली मानस-प्रेमी उज्जवल हंंसों की पंक्ति के समान, कहीं 
कालागुर की चित्र-रेखाओं से सुशोभित भूतल की चन्दन-चर्चित चित्रकारी के 
समान, कहीं वृक्षों की छाथा में अन्धकार से मिलने वाली धवल धन्द्रिका के समान, 
जहीं शरत्कालीन शुञ्र ग्रेष-खण्डों के भ्तराल से देख पड़ने वाले नील' नभःप्रदेश के 
समान भौर कहीं काले सर्पों से भलंृत तथा भस्‍स्मांगराग से मंडित शंकर के शरीर के 
समान ग्भानयमुना के संगम का यह मनोरम हृ्य शोभित हो रहा है ।” ) 


प्रकृति की प्रेममयी लीलाओं का निदर्शन करते हुए कालिदास ने उसे प्रेमिकाः 
के रूप में चित्रित किया है। मेघदूत का थक्ष अपनी प्रियतमा के अंगों की समता 
प्रकृति में पाता है। नदी की छोल लहरियों में भौँहों की छवि और प्रियंग्रु-लता में 
क्षंगों का विन्‍्यास है। प्रकृति का प्रेम-व्यवहार देखें--- | 


अज्ञ लीभिरिव केशसंचय॑ संनिगृह्य तिमिरं मरीचिमिः । 
कुद्मलीकृतसरोजलोचनं॑ चुम्बतीव रजनीमु्ख शशी ॥ 
कुमार ८,६९३ 


( 'बन्द्रमा अपनो किरिशु-हूपी सुकुमार भंगुलियों से रजनी के अन्घकार रूपी 
बिखरे केशपाश को धीरे से समेटकर उसके भर्घ-मुद्रित कमल-रूपी मेत्रों वाले मुख- 
 प्ुण्डल का चुम्बन कर रहा है ।' ) 


फालिदास ने प्राकृतिक सौन्दयं को मानवीय सौन्दर्य का मापदण्ड मात कर 
उसे धनतिदायी चित्रित किया है :-- 


आावजिता किंचिदिव स्तन्नाभ्यां वासोवसाना तरुंणाकरागम्‌ 
पर्याप्तपृष्पपरतबकाथनज्रा संचारिणी पलल्‍लबिनी लतेब | कु० ३,५४४ 


( भरणोदय के समय बालसूर्य के समान रक्त वर्ण के वस्त्रों को धारण की 
हुई तथा स्तनों के भार से झुकी हुई पाव॑ती पूजा करने के लिए जाते समय ऐसी 
प्रतीत होती हैं मानो फूलों के एच्छों से भुक्ी हुई लाल लाल नये पहलवों को बारण 
करने वाली कोई लता चली जा रही हो | ) ह 


श्द्५ 


कालिदास ने प्रकृति को मूक, चेतनाहीन अथवा निष्प्राण नहीं माना है ।* 
मानव-प्राशियों की भाँति उसमें भी सुख-दुःख, मिलन-विरह आदि संवेदनाओं के भाव” 
हैं। यक्ष के विरह में वन-देवता आंसू बहाती हैं। राम को पललवों ने सूचित किया. 
कि सीता किघर गई। तपोवन के वृक्ष कोकिल के शब्द द्वारा शकुन्तला के प्रस्थान: 
में भ्रपनी अनुमति प्रदान करते हैं। कालिदास का विश्वास है कि प्रकृति भावी मंगल 


और अमंगल की सूचना देती है-- 


सनन्‍्द मनन्‍्दं नुदुति पवनश्चानुकूलो यथा त्वां | 
वामश्चायं नद॒ति मधुरश्चातकस्ते सगन्धः ॥! 


कालिदास के प्रकृति-बचित्र॒ण में वैज्ञानिक तथ्यों की अधिकता है। पर्वत के. 
मरनों १र जब दिन के समय सूर्य की किरण पड़ती हैं, तब उनमें इन्द्रधनुष दिखाई. 
देने लगता है, परन्तु सन्ध्या के समय नहीं, क्योंकि सूयं पश्चिम में रहता है।. 
यदि सूर्य पश्चिम में है तो इन्द्र धनुष पूर्व में और यदि सूर्य पूर्व में तो इन्द्र-धनुषः 
पश्चिम में बनेगा- यही वैज्ञानिक तथ्य है। इस वैज्ञानिक तथ्य का वशण'न.. 
देखिए-- 


'सीकर-व्यतिकरं मरीचिमिद्रयत्यवनते विवस्वति | 
इन्द्र-चाप-परिवेष-शुन्यतां निर्भरास्तब पितुम्न जन्त्यमी । कु० ८,३१ 


सूर्थ की किरणों पड़ने के कारण जलाशय स्वर्ण-सेतु से बद्ध दिखाई: 
देता है-- 


'पश्य पश्चिमद्गन्तलम्बिना निर्मित सित्तकथे विवस्वता। 
दौघेया प्रतिमया सरोअम्भसां तापनीयमिच सेतुबन्धनम्‌ 
कुमार ८५.३४ 


कधि ने अभिज्ञानशाकुन्तल में सबंत्र मनुष्य का प्रकृति के साथ मधुर सम्बन्ध 
स्थापित किया है। अन्तः और वाह्य प्रकृति के चिरन्तन सूक्ष्म तत्वों का उद्घाटन 
कवि की तूलिका से हुआ है | प्राकृतिक सौन्दय॑ में शेक्सपियर की भाश्चर्योत्पादक सूर . 
स्वीकार की गई है, पर वह भी मुख्यतः भानव-हृदय का कवि है। कालिदास के 
सम्बन्ध में न यही कट्दा जा सकता है कि वे मुख्यतः मानव हृदय के कवि हैं भौर न 
पह्ी कहा जा सकता है कि वे भुल्यतः प्राकृतिक सौन्दय्य के कवि हैं। ये दोनों गुण 


श्षर९ , 


उनमें रासायनिक ढल्भ से मिले हुए हैं। यह कला'मेघदुत' में सुन्दरता-पुबंक प्रतिफलित 

'है। 'प्व॑मेध' में बाह्य प्रकृति का बर्णेन है, फिर भी उसमें मातवीय भावनाएँ 
भोत-प्रोत हैं। 'उत्तरमेघ' मानव-हृदय का चित्र है, फिर भी उत्त चित्र में प्राकृतिक 
'सौन्दयं का आवरण है। यह इतनी सफलतापु्वक्र किया गया है कि यह कहना कठित 
है कि इन दोनों में कौन भाग श्रेष्ठतर है। कालिदास को तुलिका से निःस्त चित्र 
ऊपर हैं । उन्होंने प्राकृतिक उपादानों का इतना सरस भौर सजीव चित्रण भस्‍स्तुत 
किया है कि वे सामने नाचने लगते हैं । 


प्रकृति के भन्तराल' में प्रवेश कर कवि अबनो सुक्ष्मदर्शन-शक्ति से नये-तये 
चित्र लाकर सजाता है । उनमें माचुयं और रप्णीयता है | जोवित प्रकृति के रूपों का 
कवि ने सूक्ष्म निरोक्षण किया है, यद्यपि उनका निरोक्षण कवि का था, वैज्ञनिक्र का 
नहीं | वन से परिचित हृदय को ही यह प्रतोति होतो है कि वृक्षों और प्रधुतों का भो 
“सजीव और चेतन व्यक्तित्व है। नागरिक परिवरेशों में लौटने पर वह अवुभुत्ति खंडित 
हो जाती है, तथापि एक रहस्थानुभव को ऊॉँक्ो के रूप में, या एक श्रेष्ठतर सत्य की 
सहजानुभति के रूप में उसकी स्मृति बनी रहतो है । कालिदास का प्रकृति-ज्ञान केवल 
सहानुभुति मूलक ही नहीं है, अपितु वह सूक्ष्मयया सटीक है। हिमालय को हिमराशि 
तथा पवन-संगोत और पवित्र गंग। की शक्तिशालिती धारा ही केवल उतके अधिकार 
की वस्तुएँ नहीं है, छोटो-छोटो सरितायें, विटप तथा छोटे-से-छोटा फूल भो उप्तक्ो 
- सुष्टिव्यापिती दृष्टि से बाहर नहीं जा सकते हैं ।" 


सौन्द-प्रेम 


कालिदास सौन्दर्योपासक कवि थे। वे सौन्दर्य की कोमल भावनाओं के सच्चे 
पारखी थे। कालिदास की हृष्टि में सौन्दर्य को वाह्य-साधनों की अपेक्षा नहीं है । 
वास्तविक सौन्दर्य सभी अवस्थाओं में मनोरम और रमणीय होता है। उन्होंने 
“कहा है-- 


“अद्दो सर्वास्ववस्थासु रमणीयत्वमाकृतिविशेषाण।म्‌ ।” 


मानवीय लावध्य प्रकृति के सौंन्दयं का अंग है। शकुन्तला कोमल लता के 
नसप्रान लावण्यमयथी है-- 
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अधरः किसलयरागः कोमलविटपानुकारिणौ बाहू। 
-कुसुममिव लोभनीय॑ यौवनमज्ञेषु सन्नद्मम ॥ 


शक्षुन्तला का अधघर कोमल किसलय के समान रक्तवर्ण है । उसको सुकुमार 
झुजाएँ कोमललता को शाखाओं के समान हैं। उसके अंगों में यौवन खिले हुए पृष्ष 
के समान क्षाकर्षक है ) 


पाव॑ती के अधर की मधुर घुसकान एक मात्र प्राकृतिक जगतु में ही भिलतो है-- 


पुष्पं ग्रवालोपहितं यदि स्यात्‌ 

मुक्ताफलं वा स्फुटविद्र मस्थम्‌। - 
ततो$नुकुयोद्विशद॒स्य. तस्याः 
ताम्रीष्ठपयेस्तरुचः स्मितस्य ॥ छु० १०४४ 


कालिदास के अनुसार आक्ृति की सुन्दरत्ता कौर हृदय की वक्रता दोनों साथ- 
साथ नहीं रह सकती है-- 


४ ज्नताहशा आकृतिविशेषा भुणविरोधिनों भ्रवन्ति'' 
तथा असाधारण सौन्दय की उत्पत्ति साधारण नहीं होती । 


मानुषीषु कर्थ वा स्यादस्य रूपस्य संभवाः 
नग्रभातरलं ष्योतिरुदेति बसुधातल्ात्‌॥ शा०१,२४ 


कालिदास ने एकमात्र मानव-सौन्द्य का ही वर्णांन नहीं प्रस्तुत किया है 
अपितु, पशु-पक्षियों का सौन्दययं भी चित्रित किया है। उनके अनुसार शरीर का सौन्दये 
स्त्रियों के छिए सफलता का सर्वोच्च सोपान नहीं है। पार्वती ने मन ही मत अपने 
रूप की निन्‍दा को और अपने रूप को सफल बनाने की इच्छा से तप का सहारा 
लिया । कालिदास ने सौन्दर्य की परिणति भ्रिय के प्रेम में माती है। “प्रियेषु सौ भाग्य- 
फला हि चारुता ।” कालिदास के काव्य केवल वाह्म सौन्दये--दक्श न, में समाप्त नहीं हुए 
आभ्यन्तर सौन्दर्य में उनकों इतिश्री हुई । बाह्य प्तौन्दर्य से पाबंती छ्षिव को प्राप्त करने 
में असफल रहीं । जब तप ने बाह्य सी न्‍्दर्य के सारे आवरण को हटा दिया, तब मिलन 
हुआ और वह कल्याणकारी हुश्रा ) 


कालिदास प्रेम का मूलभूत कारण पृवजन्म के संस्क्रार को मानते हैं-- 


'रम्याणि बीदय मधुरांश्च निशम्य शब्दान्‌ 
पु ट्पुको भवरति यत्सुखितो5पि जन्‍्तुः। 





श्फ््प 


तच्चेतसा. स्मरति नूनमबोधपू्थ 
भावस्थिराशि जननान्तरसौहृदानि ।। शा० ५,२ 


रघुवंश के 'मनो हि. जन्मान्तरसंजितज्ञम' वाक्य में इसी सिद्धान्त का प्रति- 
पादन हुआ है । प्रेम फी इतिश्री इसी जन्म में नहीं हो जाती, अपितु अगले जन्मों में 
भी उसकी छाया प्रतिबिम्बित होती है। सीता कहती हैं-- 


“भूयों यथा मे जननान्तरेडपि त्वमेव भर्ता न च विप्रयोगः” । 


सौंदयं पर भाधारित क्षणिक प्रेम कष्टदायक होता है। प्रेम सोच-विचार 
कर करता चाहिए--- 


“अन्ततः परीक्ष्य कतंव्यं विशेषात्संगतं रहः। 
५ ते 
अज्ञतहदयेष्वेथे.. वेरीसमवति सौहदम्‌ ॥”? शा० ५२७४ 


प्रेम जब आध्यात्मिक रूप में परिनिष्ठित हो जाता है, तब वह दिव्य भौर 
अपर बन जाता है--यही भारतोय संस्कृति का भादर्श प्रेम है। इसी श्ादर्श की 
स्थापना कालिदास ने की है। सच्चा प्रेम धर्म पर आधारित है भर वही श्रेष्ठतम 
आनन्द के उपभोग में पर्यंवसित होंता है। कालिदास ने अमर्यादित प्रेम का कहीं भी 
समर्थन नहीं किया है। कालिदास की प्रेमादर्श-भक्त नारियाँ-पावंती, यक्षिणी, सीता 
आदि हैं। रवीन्द्र के अनुसार 'पावेती की हृष्टि में कोई अभाव या कोई दैन्यभाव 


दांकर में नहीं है। उन्होंने उन्हें भाव की दृष्टि से देक्षा था। उस दृषिठ में. 


धन, रत्न, रूप मौर यौवन की कोई खोज नहीं थी । कठोर भपमान के अनन्तर भी 
शकुन्तला का प्रेम; मिलन-काल में दुष्यन्त के किसी अपराध के कारण मलिन न 
हुआ । उस समय दु/खिनी के दोनों नेत्रों से आँसुओं की झड़ी बंध गई। जहाँ प्रेम 
नहीं, वहाँ पद-पद पर क्रपराध की गणना होती है। पाव॑ती के प्रेम ने जैसे अपनी 
ही सांदय॑-सम्पत्ति से संत्यासी को सुंदर और ईश्वर की दृष्टि से देखा था, वैसे ही 
दकुरतला के प्रेम ने भी क्षपनीं मंगलमयी दृष्टि से दुष्यन्त के सारे अपराधों को 
झुलाकर देखा था। यरुवक-पुवतती के मोह-मुग्ध प्रेम में ऐसो क्षमा कहाँ है ?* अतः 
महाकवि कालिदास के अनुसार सौंदर्य यदि घर्मानुप्राणित है और प्रेम संयत तथा 
शान्‍्त है तो श्रेष्ठ है, दिव्य है, अमर है।बन्धन में ही यथार्थ शोभा है भौर 
उच्छ छलता में सौंदर्य की विकृति । 





१, प्राचीन साहित्य, २६. 
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"- ध्ल्च्छः हे रे 


श्य8 


साम्प्रदायिक श्रालोचना 


कालिदास के विषय में किसी समीक्षक की यह उतक्ति सार्थक है-- 


पुरा कवीनां गणनाग्रसज्ञे 
कनिष्ठिकाधिष्ठितऋालिदासः | 
अद्यारि. तत्तुल्यकवेरभावादू 
अलामिका साथंबती बभूव ॥ 


अर्थात्‌ प्राचीन काल के कवियों की गणना करने का प्रसंग भाने पर कालिदास 
का नाम सर्वप्रथम कनिष्ठिका-अँग्रुली पर रखा गया । किन्तु कालिदास की बराबरी 
करने वाले क्षन्य किसी कवि के न होने के कारण दूसरी अंध्ुुली पर किप्ती का नाम 
पड़ा ही नहीं। इसी कारण उप्त भैग़ुली का नाम अनामिका पड़ा । आज भी कालिदास 
के समकक्ष कोई और कवि न होने के कारण उस अँगुली का 'अनामिका' नाम सवंधा 
साथेक हो गया | इसमें आलोचक महाकवि कालिदास को स्व॑या श्रेष्ठ स्थान प्रदान 
करता है। उसके समान दूसरा कोई कवि नहीं है । 


बाणभट्ठ कालिदास के काव्य-पाठकों से प्रश्न करते हुए प्रतीत होते हैं । 
बाएभट्ट ने कालिदास के सरस-मधुर सूक्तियों को भामज्मझरी के समान बताया है। 
ऐसा कौन है जो उनकी सरस सृक्तियों को सुनकर धानन्द विभोर नहीं होता ! 


“निर्गतासु न वा कस्य कालिदासस्य सूक्तिषु । 
प्रीतिमंधुरसान्द्रास. मझ्नरीष्चिवच जायते! ॥। 


आलडू।रिक आननन्‍्दवर्धनाचाय॑ ने ध्वन्यालोक' के प्रथम उद्योत में कालिदास 
के सम्बन्ध में इस प्रकार कहा है-- 


“अस्मिन्नतिथिचित्रकविपरम्परावाहिनि संसारे कालिदासप्रभतयों 
ट्वित्रा) प"चषा वा महाकबय इति गरणयन्ते” । 


भर्थात्‌ 'इस संसार में अनेक कवि हुए, फिर भी उनमें से कालिदास के 
समान दो, छीन या अधिक-से-अधिक पाँच, छः कवियों को ही 'महाकवि! की उपाधि 
दी जा सकती है। भानन्दवर्ध॑नाचार्य के अनुसार कालिदास महाकवि हैं । 


१९० 


'भरतचरित' वामक काव्य के रचथिता श्रीकृष्ण कवि ने उसके आरम्भ में 
कालिदास के भाषा सौष्ठव, और प्रा्चछता की इस प्रकार स्तुति की दै-- 


शअ्रस्पृष्ठददीपा नत्िनीव दृष्टा 
हारावलीबवग्रधिता गुणौघः। 
प्रियाह्ृपालीव विमदंहया 
न कालिदासादपरस्य. बाणी ।। 


'कमलिनी की भाँति भस्पष्ट दोष वाली (रात में विकास न पाने वली, दूसरे 
वक्ष में दोषों से रहित), घुक्‍्ताहार की भांति ग्रुण-समूहों से ग्‌थी हुई (अनेक सूत्रों 
घाली , गुण-समुदाय से परिपूर्ण ), प्रिया की गोद की तरह विमर्द से ( संवाहन से, 
परीक्षण से) भाह्यदकारक भाषा कालिदास के अतिरिक्त अन्य किसी कवि की नहीं 
है।” इसमें कालिदास की वाशी की प्रशंसा की गई है, जो स्वंथा दोषों से रहित, 
गुण-सहित, भाहादकारक और सरस है। इसी प्रकार प्रसिद्ध टीकाकार मल्लिनाथ 
ने तो कालिदास के सम्बन्ध में यहां तक कह डाला कि कालिदास की वाणी को केवल 
तीम ही जान सकते हैं। प्रथम सरस्वती, द्वितीय ब्रह्मा भौर तृतीय स्वयमेव 
कालिदास । 


कालिदासगिरां सार कालिदासः सरस्वती | 
चतुमुखो5थवा ब्रह्म विदुनोन्ये तु मादशाः॥ 


पीमुषवर्ष की उपाधि से विभूषित जयदेव ने 'प्रसन्‍्तराघव” नामक नाटक में 
कालिदास को 'कविकुल-ग्रुर' की उपाधि से विभूषित किया है-- 


भासो हासः कचिकुलगुरुः कालिदासो विज्ञास:! 
गोवर्धनाचाय कालिदास की प्रशंसा करते हुए कहते हैं-- 


'साकूृतमधुरकोमलविलासिनीकण्ठकूजितप्राये . । 
शिक्षासमयेषपि मुदे रतिल्लीला कालिदासोक्तिः ॥! 


'कालिदास की सूत्तियाँ साभिप्राय, मधुर तथा कोमल प्रमनिमग्तना विलासिनी 


के कण्ठ स्वर को भाँति हैं; जो दिक्षा प्रदान करते समय भी आनन्द विभोर कर 
देती हैं । 


सोडढल ने कवि की कीरति को समुद्र के उस पार पहुँची हुई बताया है-- 


पास 5 


१ 


ख्यात) कृती सो5पि च कालिदासः 
शुद्धा सुधा स्वादुमती थ यस्थ। 
बाणीमिषाच्चण्डम री चिगोत्र-- 

सिन्धो! पर पारसवाप कीति; ॥ 

'धन्य हैं वे महाकवि कालिदास, जिनकी कीति उनकी कविता के समान ही 
निर्दोष, पीयूष तुल्य, एवं नितान्त सवा दुसंगुक्त है। जिस प्रकार उनको वाणी सुयंवंश 
(रघुवंश) का पूरा वरांन कर सकी, वैसे ही उनकी कार्तिं भी समुद्र को पार कर गई: 
हैं ।' इसमें कालिदास के महाकाव्य 'रघुवंश” और उनकी कीति को प्रशंसा की. 
गई है। 

राजशेखर ने उनके सरस-संयत श्वंगार का निरूपण किया है-- 


एको न जीयते हन्त कालिदासों न केनचित्‌ । 
खज्ञारे ललितोदूगारे कालिदासत्रयी किम्रु || 


सदृक्तिकर्णाय्रत! में कहा गया है कि ऐपा कौन है, जो कालिदास के काब्यों 
में आनन्द नहीं प्राप्त करता ! 


“क्र इह रघुका रे न रमते”? 


क्ेघदूत” की प्रशंता करते हुए एक भालोचक कहता है कि 'माघे मेघे गत. 
वय: । अभिज्ञानशाक्रुन्तल के सम्बन्ध में इस प्रकार कहा गया है-- 


“काव्येषु नाटके रम्ये तत्न रम्या शकुन्तता 
तत्रापि च च॒तुर्थोइज्जी यत्र याति शकुन्तला'' 


बभिज्ञानशाकुन्तल कालिदास का सब कुछ है--- 
“कालिदासस्य सवस्वमभिज्ञानशकुस्तला” 


जमेन महाकवि गेटे ने अभिज्ञान-शाकुन्ततः का अनुवाद पढ़कर आनन्द 
विभोर होकर इस प्रकार कहा है-- 


जतठणात$६ ५07. ४76 ए0प्राएु ए९2४8 9]0850775 
गाते (06 (पा६५ ०६ 08 66८॥४८५ 

खाते 20॥ >ए प्रतण०ा प॥्रे& 80पएा. 45$ ८09४४80, 
ढाएब्र[पाटत, 6॥४४८००, वें ६ 
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इसका संस्कृत झूपान्तर म०म० वासुदेव मिराशी द्वारा इस प्रकार प्रस्तुत 
“किया गया है-- 


“बासन्त कुसुम फल च युगपद्‌ ग्रोष्मस्य सब व यदू 
यच्चान्यन्मनसो रंसायनसतठ:ः सनन्‍्तपंणं मोहनम्‌ । 
एकीभमूतमसमभूतपुबंमथवा स्वलोंकभूलोकयो- 

रेश्वरय यदि वाब्छुसि प्रियसखें शाकुन्तलं सेव्यताम्‌ |?” 

'यदि यौवन-वसन्त का पुष्प-सौरभ और प्रौढ़त्व, प्रोष्म का मधुर फल-परिपाक 
एकत्र देखना चाहते हो, अथवा अन्तःकरण को अमृत के समान संतुप्त एवं मुग्ध करने 
“वाली बल्तु का अवलोकन करना चाहते हो, अथवा स्वर्गीय सुषमा एवं पार्थिव ऐश्वर्य 
“इन दोनों के भरभृतपूवं सम्मिलन की कषपूर्व काँकी प्राप्त करता चाहते हो, तो अभिज्ञान 
नाकुन्तल का अनुशीलन करो |! 


शमोघराघव' के रचयिता दिवाकर का यह कथन अक्षरश: सत्य है-- 


“रम्या श्लेषवती प्रसादमधुरा शअज्ञारमंगोज्ज्बलं 
चाटूक्तैरखिलप्रियेरहरहरसम्मोहयन्ती मनः । 
लीलान्यस्तपद्प्रचाररचना सद्दणसंशोमिता 
भाति श्रीमति कालिदासकविता कान्तेव कान्‍्ते रता” 
मैकडानल ने शकुन्तला के चतुथ' अंक की प्रशंसा की है-- 
/प्र 48 (6 8८0 जरॉपटा ढ07८ब्ं॥5 6 प्र०8६ ठए0प5 
फैशप065, 407: ॥676 ९06 906: 0789]4ए8 ५० 96 ६०] ६86 ॥700728$ 
50 08 809, ॥5 2ँप्रपवेद्रा। 5ए7७०५॥ए एछ:0 'पि॥पा८, 2700 ७ 
ए7060 पाते 005096 ० ५6 ँ_प089 ॥6800:7 * 


मामियर विलियम ने शकुन्तला की प्रशह्त की है-- 


#ा०0 .0०7फ90॥#वगा ० 459 0820/3793.._ 77078 


4, प्री5-0ए ० 55, ॥6:६६०४०, 9726 256, 


नी >सयररचय ९... पराकामिकककओ अमन 
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अरविन्द ने कालिदास के काव्य की आन्तरिक चादता का रहरस्योदुघाटव 
करते हुए कहा है-- 


पुत]३ ए/83 भाएज़ 49965०0 ६ ०83 8007०९६९07 0६ 
7408 [06४ 20 ]00:ए (०पच ४: 030 ६6 80770८4६0५ 45 8९8” 
पल्पत॑८ 8 4क्‍8 7५:०९, 76 8६० 27805 पते 828६9 ६0. 97078 0प। 
(४९ ०(६८०५४ए८००९०६३ ०६ (0686 09 ४06 4774887780/ए6 86086 ० ५४6 
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उपयु"क्त आालोचनाओं से प्रतीत होता है कि महाकवि कालिदास के काव्य 
चमत्कार से जीवन के विविध क्षेत्रों के मनस्‍्त्री श्राचीन काल से लेकर आज तक प्रेरए। 


आप्त करते भाये हैं। 


अपष्टम अध्याय 


भारवि 
कवि-पंरिचय 
भारवि के काल का निदचय हषंवर्धत के समकालीन दक्षिण के चालुक्यबंधी 


धरेषा पुलकेशी द्वितीय के समय के एद्वोले के एक शिलालेख से होता है। इस शिला- 
लेख का समय ६३४ ई० है | इसमें भ)।रवि के नाम का स्पष्ठ उल्लेख मिलत्वा है। 


थेन्नायोजि नवेश्म स्थिरसथविधो विवेकिना जिनवेश्म । 
स विज्यतां रविकीतिंः कविताशअ्रितकालिदासभार विकी तिः ॥। 


यह शिलालेख एक जैनमन्दिर के निर्माण का तथा पुलकेशी द्वितीय के गौरव- 
शाथा का वरणंन करता है। इसके लेखक रविकीति ते इस प्रशस्ति के अन्त में अपने 
को कालिदास और भारवि के मार्ग पर चलने वाला कवि कहा है। इस शिलालेख 
के आधार पर यह निश्चय किया जाता है कि भारवि ६३४ ई० तक पर्याप्त प्रसिद्धि 
पा चुके थे | इसके पश्चात्‌ पाशिनीय व्याकरण की काशिका वृत्ति में, जिसका काल 
लगभग ६५० ई० है, भारवि के वचन उद्धुत हैं। साथ ही भारवि कालिदाप के द्वारा 
प्रभावित हैं और उनका स्पष्ट प्रभाव माघ कवि पर पड़ा। झतः भारवि का काल 
फालिदास कौर माघ के मध्यवर्ती है । 


बाणभट्ठ ने अपने हषंचरित में पूव॑वर्ती सभी प्रमुख महाकवियों का उल्लेख 
किया है, पर उसने भारवि का नाम नहीं लिया। सम्भव है कि बाणभट्ट के कानों 
तक भारवि की विशेष ख्याति नहीं पहुंची थी । ६३४ ई० के शिला लेख से भारवि 
धवदय ही बाण के पृव॑वर्ती प्रमाणित होते हैं। बाण के द्वारा उचका उल्लेख व 
किया जाता प्रमाणित करता है कि ६०० ई० तक भारवि उततने प्रसिद्ध नहीं हुए कि 
बाण के लिए इनका उल्लेख आवध्यक हो । 


अतः बाणभट्ट के काल से ५० वर्ष पहले लगभग ५५० ई० में भारवि का काल 
प्रतीत होता है। 


एक परम्परा के अनुसार भारवि को पुलकेशी द्वितीय के अनुज विष्युवर्धंन 
का सभापण्डित माना गया है। ऐसा मानने पर ६३४ ई० में उनके सादर उल्लेख 
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की संगति नहीं बैठती । अतः इस फ्श्म्परा का आधारे युक्तिसंगत नंहों प्रतीत होता । 
कीथ ते भारवि का समय ५५० ई० के लगभग ही माना है। 


भारवि संभवतः दक्षिण भारत के निवासी थे | राजशेखर के अनुसार कालिदा- 
सादि की भांति उज्जयिती में भारवि की भी परीक्षा हुई थी। 


श्रयते चोज्जयिन्याँ' काव्यका रपरीक्षा-- 


इह कालिदाससेण्ठावत्रामर रूपसूरभारवयः । 
हरिश्चन्द्रचन्द्रगुप्ती परीक्षिताविद विशालायाम्‌ ॥ 


भारवि एक दूसरी उपाधि से भी विभूषित हैं| वह उपाधि 'भातपत्रभारवि! 
हैं। इस उपाधि से विभूषित होने का प्रमुख कारण कवि का निम्तांकित एलोक है, 
जिसे आलोचकों ने धनोखा मान कर आतपत्रभारवि' की संज्ञा दी। 


'जत्फुल्लस्थलनलिनीवनादमुष्मा -- 

दुद्ध्त। सरसिजसम्भबः परागः । 
वात्याभिवियति विवतितः समनन्‍्ता-- 

दाधत्ते कनकमयातपत्रलक्ष्मीम्‌ ॥ किरात, ४.३६ 


'स्थल-कमलों से वनप्रदेश भरा हुआ है, उनसे भी पराग झर रहे हैं। वांगु 
भोंके से बह रही है। वह पराग को उड़ाकर आकाश में फैला रही है। इस पर कमल; 
का पराग स्वरामय छत्र को शोभा धारण कर रहा है। 


पराग की स्वणांमय छत्र से उपभिति विशेष रमणीय है। 


फिराताजु नीय 


भारवि की एक मात्र रचना किराताजुनीय मिलती है, जो संस्कृत के महा- 
काव्यों में अद्वितीय है। यह तत्कालीन महाकाव्य की शास्त्रीय परिभाषा की कसौटी 
पर भधिक-से' भ्धिक खरी उतरती है। 


कथा-वस्तु 


युधिष्ठिर ने एक दूत दुर्योधन की राजनीति का प्ररित्रय प्राप्त करने के लिए 
नियुक्त किया था । उसने दुर्योधन की राजनीति की सफलता का वर्णन ग्रुधिष्ठिर के 
झामने किया । युधिष्ठिर ने उस बृत्त को द्रीयदी सहित अपने भाईयों को सुनाया 
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त्रो छात्र के उत्कर्ष से सबसे पहले द्रौपदी का रोष जाग उठा। उसने युधिष्ठिर की 
दुर्बेल और समय गंवाने वाली नीति की करू भर्त्सना की । द्रौपदी की बातें भीम को 
स्वभावत: धच्छी लगीं। उन्होंने द्रौपदी का समणथ्न करते हुए अपनी वीरता का 
परिचय दिया और क्षात्र-धर्म की युद्धपरता का स्मरण कराया। युधिष्ठिर ने उन 
दोनों को शान्त करते हुए कहा--सहसा विदधीत न क्रियाम्‌ । उसी समय व्यास नें 
आकर अज्न को तपस्या करने का आदेश दिया। अज्ुत हिमालय पर इन्द्रकील 
नामक तपोभुमि पर पहुँच कर तप करने लगा । 


इन्द्रकील' वन के रक्षकों ने इन्द्र से अजुन की तपस्था का वण न किया । इन्द्र 
तो तपस्या में विष्न डालने में निपुणा थे ही । उन्होंत अप्वराओं को नियुक्त कर दिया । 
अप्सराओं के लाख चेष्टा करने पर भी भजुन तपस्था के पथ से च्युत नहीं हुआ। 
फिर तो स्वयं इन्द्र आये और अज्ञुन को शिव की आराधना करने का आदेश दिया । 


अजु'त शिवाराघन के लिए तप करने लगा । भजुन की तपस्या से सन्तप्त 
द्वोकर सिद्ध तापस शिव के पास पहुँचे । शिव को स्वयं ही अजुन की परीक्षा करने का 
बहाना मिला । उन्होंने देखा कि मूक नामक दानव वराह का रूप घारण करके 
अज़'न को पराष्त करमे जा रहा है। बस, भज्ञुन की सहायता करने के लिए वे 
स्वयं किरात-वेश धारण करके मुगया के बहाने अपनी गणसेना के साथ अज्ुन के 
क्षाश्षम्त के निकट आ पहुँचे । 


उस वराह को धज्जञ|न और किरात दोनों के बाण साथ ही लगे । वराह तो 
मर ही गया, पर झगड़े की जड़ बन कर रहा । जब अजु न उसके शरीर से अपवा 
बाण निकाल रहा था तो किरात का एक दूत भजु न से उद्धत बातें करने लगा । अद्भुत 
का उत्तर सुन कर तो किरात लड़ने ही के लिए उद्यत हो गया । भजुन ने किरात की 
सेवा को युद्ध में परास्त किया । फिर किरात से लड़ते समय भजु न ने प्रतीत किया कि 


यह किरात तो नहीं ही है । अज्ु'न से किरात का बाहुगुद्ध होने लगा। अजुन की ' 


वीरता से किरात ने प्रसन्‍त होकर अपना शिवरूप प्रकट किया । भगवान शिव ने उसे 
वरदान दिये । उपयु'क्त कथा महाभारत के वन-पर्व से ली गई है। 


इस कथानुबन्ध में वर्णनों का संग्रन्यणत भततीव कौशल से किया गया है। 
प्रपुख वन के विषय हैं-- 


राजनौतिनेपुण्य, मुनि-सत्कार, व्यास-पुनि, शरदू, हिमालय, परब॑तारोहरण, 
तपस्या, भ्रप्सरा, शिविर-स्निवेश, गन्धर्व भौर अप्सराओं का पुष्पावचय, जलक़ीड़ा, 
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सायंकाल, चन्द्रोदय, वाराज़रूना-विलास, पानगोष्ठी, प्रभात, अप्सराभों का अजु'न के. 
पास जाना, अजु न, वर्षादि ऋतु-वर्णंन, अप्सराकों को चेष्टायें, भजुन की तपस्पा, 
शर-सन्धान, युद्ध भ्रादि । 


भारवधि का व्यक्तित्व 


भारवि ने अपने एकमात्र काव्य में अपने विषय में कुछ भी नहीं लिखा है। 
फिर भी उनकी कृति में उनके व्यवितत्व की स्पष्ट छाप मिलती है । यह तो निव्विवाद 
है कि भारवि उत्त अनेक विषयों के महान्‌ पण्डित थे, जिनका ज्ञान किराताजुचीय 
जैसा महाक्राग्य लिखने के लिए अपेक्षित है। भारवि की दूरदर्शिता विशेष उल्लेखनीय 
है । उनकी सूक्तियाँ प्रायः अतिशय प्रयास करके भी सुपरिणाम प्राप्त करने के लिए 
प्रेरित करती हैं। उतकी दृष्टि में अविनयी लोगों की सम्पत्ति का अन्त विपत्ति में 
होता है | कवि का विश्वास है कि बुरे लोगों की संगति पराजय का कारण होती है 
कर उससे विपत्तियाँ उत्पन्न होती हैं । वे मानवता को रम्य गुणों की ओर भ्रवृत् 
करना चाद्ते थे । 


भारवि स्वभावतः लोकव्यवहार के महानु उपदेशक थे। उनके लिए सभी 
बाह्षाडम्बर उपेक्षणीय थे । भारवि नें स्पष्ट कहा--- 


सुलभा रम्यता लोके दुलेभ हि गुणाजनम्‌ ।११,११ 


कवि वास्तव में चारिन्रिक सर्म्पत्ति को सबसे बड़ी विभूति समझता था। वह 
कह सकता था-- 


शुन्यमाकीण तामेति तुल्यं व्यसनपुत्सवः । 
विप्रतृम्भोषपि लाभाय सति प्रियसमागमः ॥११,२७ 


(अभीष्ट पुरुष के मिलने पर दुन्य स्थान भरा-भरा सा बन जाता है, विर्पत्ति 
भी उत्सव के तुल्य हो जाती है। उनसे विवाद भी लाभ के लिए होता है। ) 


भारवि की काव्य-्कला 


कालिदास के पदचातु संस्कृत महाकराव्य के रचयिताओं में प्रथम ताम किराता* 
जु'नीय के लेखक महाकवि भारवि का है। जहाँ तक काव्य-कला का सम्बन्ध है, भारवि 
का स्थान धत्यन्त उच्च है। किन्तु काव्य के माध्यम से समाज को सुसंस्कृत बनाने का 
काम वाल्मीकि और कालिदास के समान अन्य कोई कवि न कर सका । कालिदास के 
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पश्चात्‌ जो महाकवि संस्कृत साहित्य में हुए, उनकी रचनाओं में सांस्कृतिक सौरभ 
की प्रचुरता प्रायः नहीं हृष्टिगोचर होती । इसमें कोई सन्देह नहीं कि कालिदास के 
पथ्चातु काव्य-्शैली में कत्रिमता और वैचिश्य पूणा' बन्धों का युग आरम्भ हुआ कोर 
'इस युग में काव्यात्मक कल्पना की अतिव्याध्ति का प्रदर्शन करने के लिए प्रायः प्रकृति 
'की उच्चतम विभुतियों के बहुल पक्ष का आकलन किया गया । 


भारवि की का व्य-कला का स्पष्ट प्रमाण <नके उत्त नये प्रकरणों से मिलता है, 
जिनका संयोजन उन्होंने महाभारत की मूल कथा में किया है। महाभारत में व्यास को 
महत्व वेकर उनके माध्यम से अजु'न को विद्यायें प्रदान की गई हैं, ५९ किराताजुनीय 
में क्षजु'त को स्वयं व्यास भादेद देते हैं | वायक की प्रतिष्ठा को द्विुणित करते हुए 
किराताजु'नीय में अपने पराक्रमों से अज्ञात के द्वारा शिव को चमत्कृत कर देने का 
उल्लेख है । शिव जब अपने को बचाने के लिए उछलते हैं तो अज्ञुन उनकी टाँग पकड़ 
कर भूतल पर ला देता है। महाभारत के अनुस्तार दिव अज्जु त को इतना श्वात्त कर 
देते हैं कि वह मछित होने लगता है, तभी शिव प्रस॒स्न होते हैं। इस प्रकार अजु'न 
के खरित को उदार बनाकर उसके नायकत्व को प्रतिष्ठित करता कवि की कला 
के द्वारा ही हो सकता है | 


भारवि की शेली' 


भारवि की शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं प्रभावशीलता कौर प्राझलता ।* 
पाठक के मानस-पठल' पर अपने वक्तव्य की गहरी और स्पष्ट छाप छोड़ने में 
भारवि के श्लोक शन्तृपम हैं। 'दुर्मोधत की सुनीति के कारण-कार्य-सम्बन्ध का 
विवेचन करते हुए भारवि ने कहा है-- 


तथापि जिह्यः स भविज्जिगीषया तनोति शुश्र' गुणसम्पदा यशः । 
समुन्नयन्भूतिमनायसंगमाद्वर॑ विरोधो5पि सम॑ मद्दात्मभिः । ९.८ 


(तब भी वहू॒कुटिल दुर्योधन आपको जीतने की इच्छा से अपने गुणों की 
सम्पत्तियों के द्वारा यश का विस्तार कर रहा है। दुज॑नों की मैत्री से अच्छा है 
महात्माओं के साथ बैर, क्योंकि वहू वेर वैभव का कारण होता है ।) 


युधिष्ठिर को उत्तेजित करने के लिए द्रौपदी से भारवि ने कहलाया है-- 


१, व्याख्यान-वीली के इन्हीं गुणों का उल्लेख भारवि ने किराताजुनीय में इन 
धब्दों भें किया. है->उपपत्तिरदाहुता बलादनुमानेन न चागम: क्षत्त: ॥ 


डे है न्‍ पिला बेटभुत प्ज्कय 
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विहाय शान्तिं नूप धाम तत्पुतः प्रतीर सम्वेहि बाय विद्विषाम्‌ । 
ब्रजन्ति श॒त्रूनवधूय निःस्पृद्दा! शमेत सिद्धि मुनयों न भूभूतः ॥ १.४२ 


(हे नृप, शान्ति को छोड़कर दछात्रओं का वध करते के लिए उच्चकोटि 
की तेजस्िविता' को अपनायें, प्रसन्‍म हों । शान्ति-पथ से तो निःस्पृह् मुनि सिद्धि प्राप्त 
फरते हैं । राजा झत्र्‌ ओं को जीतकर सफल' होते हैं।) 


भारवि की उच्चक्ोटि की कल्पनाओं का अनुमान नीचे लिखे इलोक से किया 
जा सकता है-- 


तपनमण्डल्दीपितमेकत+ सततनेशत मोबृत्तमन्यतः । 
हसितमिन्नतमिस्रचयं पुर/ शिवमिवानुगतं गजचर्मणा ॥ 


(हिमालय पर्वत एक ओर सूय-मंडल से प्रकाशित है। दूसरी ओर रात्रि का 
घोर अन्धकार छाया हुआ है । इस प्रकार हिमालय उस परिस्थिति में शिव का 
क्षनुक रण करता है, जब उत्तके पीछे गज-चर्म की कालिमा हो और सामने उसके 
हास्य से अन्धकार दूर हो गया हो ।) 


उपयुक्त कल्पना किसी कवि और रफसिक के लिए भले ही स्वाभाविक हो 
किन्तु है बड़ी ऊंची । इस प्रकार की कल्पनाओं से कवि का काव्य-जगत्‌ भुतल से 
बहुत ऊचा' है। 


किराताजु'नीय की लोकोक्तियाँ भी विशेष चम्त्कारमयी हैं। इन लोको- 


क्तियों में प्रायः व्यवहार-कुशलता और दूरदशिता का पुठ है। उदाहरण के लिए 
देखिये--- 


“हित॑ मनोहारि च दुलेभ वचः” । १,४ 
( लाभप्रद और साथ ही मनोरम वाणी दुलंभ है। ) 
'ब्रजन्ति ते मूहवियः पराभवं, भवन्ति सायाविषु येन मायितः ॥१,३० 


( वे पढ़ लोग पराजित होते हैं, जो मायावी लोगों के साथ मायात्मक 
व्यवहार नहीं करते । ) 


'निबसन्ति पराक्रमाश्रया न विषादेत सम॑ समृद्धयः' ॥ २.१५ 


२०० 
( समृद्धिशालिता परान्नम का आश्रय लेकर रहती है, विषाद के साथ नहीं । ) 
न महानिच्छति भूतिमन्यतः?। २,९८ 
( मह।पुरुष दूसरों की सहायता से वैभव नहीं पाना चाहते । ) 
प्रकृति: खलु सा महीयसः सहदते नान्यसमुन्नतिं यया'। २.२१ 
( महापुरुषों का यह स्वभाव ही है कि वे दूसरों की उन्नति नहीं सह सकते ) 


सहसा सा न क्रियामविवेकः परभापदां पदम्‌ | 
वृणते हि विमृश्यकारिणं गुणलुब्धाः स्वयमेव सम्पदः ॥ २,३० 


(सहसा काम ते करे । भ्विवेक बड़ी विपत्तियों का कारण है। शुण की स्पुह्ा 
करने वाली सम्पत्तियाँ स्वयं ही विचारणील व्यक्ति का वरण कर लेती हैं |) 


उपयु'क्त लोकोवितयाँ किराताज'नीय रूपी महासागर में र॒त्त की भाँति बिखरी 
पड़ी हैं। महाकावि ने यदि इस प्रकार के समुन्तत विचारों की प्रतिष्ठा किसी एक 
नायक के सम्बन्ध में उसके कथानक के माध्यम से की होती तो इन रत्नों की वह 
भाला बन जाती, जिसका एकायन-खचमत्कार विशेष आकर्षण उत्पन्त करता) 


भारवि की दौली भर्थान्तरनजयास के द्वारा समलंझृत है। भर्थान्तरन्यास के 
लिए (१) विशेष से सामान्य, (२) सामान्‍य से विशेष, (३) कारण से कार्य अथवा 
(४) कार्थ से कारण का सुमर्थन सतधग्यं या वैधस्यं के द्वारा हीना चाहिए । इन सभी 
प्रकारों के धर्थान्तरभ्यास कलंकारों की विशेषताएं इस महाकाव्य में हैं। उदाहरण 
के लिए--- 
स क्ंखा साधु न शास्ति थो5धिप॑ द्वितान्न यः संशुशुते सर किग्रभुः । 
सदानुकूलेषु हि कुर्वते राति नुपेष्वमात्येधूु च॑ सब्सम्पद्‌:ः ॥ १.५ 


इस इलोक में कार्य के द्वारा कारण का समर्थन किया गया है। इस प्रकार फे 
धर्थान्तरग्यास की उवितयों के समादेधा से क्षप्रिनव अर्थों का भाकस्मिक बोध अतिशय 


बांछनीय रहता है । 
अपने ववतव्यों की परिपुष्टि के लिए कवि ने प्रायः काव्यलिंग अलंकार का 


समावेदा किया है। काव्यलिग में वव्याथ हेतु-रूप में प्रस्तुत किये जाते हैं। उदाहरण 
के लिए-- 


कह ० 


२०४ 


विशज्कलुमानो सबतः पराभव॑ नुपासनस्थो5पि वनाधिवासिनः | 
. बुरोदरच्छद्सजितां समीहते नयेन जेतु' जगतीं सुथोधनः ॥। 


इस इलोक में 'जुए के द्वारा जीती हुई! इस विशेषण के द्वारा 'नीतिसे 
जीतना चाहना है! इस वाक्य का हेतु प्रस्तुत किया गया है 


अनुप्रासास्मक ध्वन्तियों के द्वारा शाब्द-संगीत की सृष्टि करते के साथ ही' 
अर्थ की स्वाभाविकता का निदर्शन कराने में कवि को विशेष सफलता प्राप्त हुई है। 
उदाहरण के लिए--- 


महोजसो मानधना धनाचिता घलुभुतः संयति लब्धकीतयः। 
न संद्दतास्तस्य न भिन्‍नवृत्तय! प्रियाणि वछन्त्यसुभिः समीहद्वितुमू ! १६.९ 


इसमें म, न, ध की अनुप्रास-ध्वति के द्वारा इलोक के अर्थ की स्वाभाविकता स्पष्ट है । 


भारवि ने उत्तम शैली का शास्त्रीय विवेचन किराताजुनीय में स्थान-स्थान 
पर किया है-- 


सस्‍्फुटता न परदैरपाकृता, न च न स्वीकृतम्थगौरवम । 
राखिता प्रूथगर्थता गिरां न व्‌ सामथ्यमपोहितं क्वचित्‌ ॥ २२७ 


इसके अनुसार पदों के द्वारा अर्थ की स्पष्ट अभिव्यक्ति होनी चाहिए,अरथ्थ-गौ रव 
होना चाहिए, नये-तये अर्थ की अभिव्यक्ति होती चाहिए और वाकक्‍यों में परस्पर 
सम्बन्ध होना चा हिए । 


अच्छी शैली का विश्लेषण भारवि ने अषन्यत्र इस प्रकार किया है-- 


विविक्तवर्णाभरणा सुखश्ुति: 

प्रसादयन्ती हृद॒यान्यपि द्विषाम 
प्रचतेते. नाकृतपुण्यकर्मणां 

प्रसन्‍नगम्भी रपदा सरस्वती ॥ १४.३ 


इसके अनुसार अच्छी वाणी प्रसाद गुण सम्पन्त भौर गस्भीर पदों से युक्त होती 
हैं। इसमें बर्ण-विन्यास संयुक्‍ताक्षर की विलष्ठता से रहित होता है, ऐसी वाणी 
सुनते में भधुर होती है और शत्रु श्रों के हृदय को भी प्रसन्‍त कर देती है । 


२०२ 


प्रसिद्ध टीकाकार मल्लिनाथ मे भारवि की शैली का विश्लेषण करते हुए 
“लिखा है-- 


नारिकेलफलसम्मितं वबचों भारधेः सपदि तद्विभज्यते | 
3 ५ 
स्वादयन्तु रसगभनिभर सारमस्य रसिका यथेप्सितम्‌ | 


अर्थात्‌ भारवि कीं वाणी मारियल के फ़ल' के समान है। उसे फोड़ने के लिए 
मल्लिनाथ की टीका की आवश्यकता है। मल्लिनाथ की इस आलोचना से स्पष्ट 
'है कि भारवि की सरस वाक्यावली का आनन्द प्राप्त करने के लिए असाधारण 
बोध-शरक्ति की अपेक्षा है। 


कृष्ण कवि ने भारवि की शैली की प्रशस्ति में लिखा है-- 


प्रदेशवृत््यापि. मद्दान्तमथ प्रदर्शयन्ती रसमादधाना | 
सा भारवे। सत्पधदीपिकेव रम्या कृतिः केरिव सोपजीव्या ॥ 


उपयुक्त उवित से प्रमाशित होता है कि परवत्ति-युगीन कवियों के लिए भारवि 
'की शैली आदर्श-रूप में प्रतिष्ठित हुई । 


शै 
भारबि का पाशिहत्य-प्रदर्शन 


यूग की प्रवृत्तियों के अनुझुष भारवि ते किराताजुनीय में स्थान-स्थान पर 
अपने अनुपम पाण्डित्य का जो प्रदर्शान किया है, उसका उस ग्रुग' में बहुमान था, 
अद्यपि आधुनिक युग में आलोचक उन प्रधृत्तियों को भारवि का दोष मानते हैँ। 
वास्तव में कवि की होंछी में समकालीन समाज की रुचि का विश्येष ध्यान रहता 
है और यही कारण है कि उसकी शैली को कुछ विशेषताएं परवर्ती ग्रुग' में परिवर्तित 
रुख के लोगों की खटकती हैं। भारवि का चरम पाण्डित्य उनके व्याकरण- 
प्रमाणित किन्तु कठिन और अत्पप्रयुक्त क्रिया-रूपों और शब्दों का प्रयोग करने में 
दिखलाई पड़ता है | कर्मवाच्य क्षौर लिंद लकार के क्रियापद भारवि की २चना में 
प्रायः मिलते हैं, जो अन्यत्र कहीं-कहीं हो मिलेंगे । किराताजु'नीय के पनद्रहर्व सगे में 
अनेक बन्धों के चित्र-विचित्र इलोक हैं, जिनमें से कुछ के पहले, तीसरे तथा दूसरे 
चौथे पाद समान हैं तो कुछ के सभी पाद समान हैं। इसी प्रकार कुछ इलोक 
दाहिने और बायें से समान रूप से पढ़े जा सकते हैं। अर्थ बेचित्य के कारण भी 
भारवि के कुछ इलोक विशेष उल्लेखनीय हैं । एक इलोक के दो-तीन श्षं निकलते 
हैं। इस प्रदर्शन का 'वरमान्त उस इलोक में है, जिनमें केवल एक ही व्यंजन ता 
का प्रयोग हुआ है । 
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२०३ 


यथा-- 


न भोननुन्‍नों नन्‍नोनो नाना नानानना नन्ु। 
न्‍नो5्नुन्नो ननुन्नेनो नानेना सुन्ननुन्नलुत्‌ || किरात १५ १४, 


(नीच मनुष्य दवारा घायल किया जानेवाला पुरुष, पुरुष नहीं है कौर न वह 
'पुरुष कहलाने थोग्य है, जो नीच मनृष्य को घायल करता है । यदि स्वाभी को किसी 
प्रकार की क्षति न पहुंची तो घायल पुरुष भी वास्तव में क्क्षत है। बुरी तरह से 
घायल मनुष्य को मार डालनेवाला भी अपराधी नहीं है ।) ह 


उपयुक्त श्लोक में पर्याप्त पाण्डिव्य-प्रदर्शन है। इस प्रकार के चित्राध्मक और 
एक-व्यख्ञनवरणंनात्मक इलोकों से काव्य में क्वाचित्‌ कठिनता आ गई है | अथ॑-गाम्भीये 
भ्वश्य है, परन्तु उसका ज्ञान सरछृता से न होकर कठिनता से होता है। इस प्रकार 
के काव्य प्रयत्त-साध्य को्ि के है | यद्यपि भारवि की वाणी प्रकृति-मधुरा है किन्तु 
फहीं-कहीं अति क्लिष्ट भी है। आरम्भ के तीन सर्गों को 'पाषाणनत्रय' के नाम से 
पुकारा जाता है। समग्र पन्द्रहवें सगग॑ में पाण्डित्य का प्रदर्शन किया गया है, यथा-- 


स साप्ति। सासुसू: सासो 
येयायेयाययायय:; । 

लली लीलां ललोडलोलः 

शशीशशिशुशीः शशन्‌ ॥ किरात १५५, 


छन्दोयोजना 

भारवि ने विविध छन्‍्दों का प्रयोग किया है। प्राय; सभी छन्द मनोरम और 
रसानुकूल हैं। किरातार्जुनीय के पांचवें और क्षठारहवें सर्ग में १६ प्रकार के छुन्द 
प्रयुक्त हैं। इन्द्रवह्मा की उपजाति, वंशस्थ, वेतालीय, द्रुतविलम्बित, प्रमिताक्षरा, 


प्रहषिंणी, स्वागता, पुष्पिताग्रा आदि भारवि के प्रिय छन्द हैं| भारवि को इलोक-छुन्द 
को योजना भी रुचिकर रही है । 


भारवि के सर्वोच्च प्रशंसक मल्लिनाथ ने प्राचीन आलोचना की सूक्ति-परम्परा 
के माध्यम से किराताजु नीय का सर्वाज्भीण विश्लेषण एक ही इलोक में इस प्रकार 
किया है-- 


नेता मध्यमपाएडवों भगवतो नारायशपस्यांशज१, 
तस्योत्कषकृते नु व्यचरितो दिव्य: किरात +पुन । 


र्ए०४ 


अज्ञारादिरसो$ज्ञमत्र विजयी वीरप्रधानो रसः, 
शैलाया च वणितानि बहुशो दिव्यास्त्रलाभ! फलम्‌ | 


भारवि का श्रथ-गौरव 


सनातन उबक्ति है कि भारवि की रचनाओं में अथे-गौरव की विशेषता है-- 
भारवेरथंगौरवम्‌ । इस अकररा में अथे-गौरव प्रस्तुत करने का अभिप्राय है पाठकों के 
मानस-पटल पर उत्त विचारों को अंकित कर देना, जिनसे वह साधारण मानव की 
तुच्छ प्रवृत्तियों से परे हो जाय भौर उसे स्वयं धपने व्यक्तित्व को उदात्त बनाने की 
प्ररणा प्राप्त हो । कवि के इस अथ-गौरव की स्पष्ट प्रतीति उसके भादर्श पात्रों से 
सम्बद्ध उक्तियों में होती है। कवि के आदर्श पात्र है--युधिष्ठिर, व्यास, शिव और 
अजु न । इनसे सम्बद्ध उक्तियाँ प्रायः उदात्त हैं। युधिष्ठिर कहते हैं-- 


शुचि भूषयति श्रुत॑ वपुः प्शमस्तस्य भवसत्यलंक्रिया । 
प्रशभाभरणं पराक्रमःा स नयापादितसिद्धिभूषणः ॥२३२ 


(शरीर का अलंकार शास्त्रों का ज्ञान है। शास्त्र-ज्ञान का अलंकार प्रशम 
(प्रद्चान्ति) है । प्रशम भी पराक्रम से अलंकृत होता है। पराक्रम को सुनीति के द्वारा 
प्राप्तीी हुई सफलता विभूषित करती है। ) 


व्यास कहते हैं -- 


तथापि निन्न नूप तावकीनेः प्रह्नीकृतं मे हृदय गुणोघेः।' 
बीतस्प्रहाणामपि मुक्तिभाजां सबन्ति सव्येषु हि पक्तपाताः ॥ 


(है युधिष्ठिर, तुम्हारे गुणों की राशि से आवर्जित मेरा हृदय तुम्हारे अधीना 
है। निरपृह होने पर भी मुमुक्षु लोगों का साधु-वृत्ति के पुरुषों के प्रति विश्येष स्नेह 
हुआ करता है। ) 


शिव को वृत्ति के विषय में कहा गया है--- 


तपसा तथा न मुद्म॒स्य ययो भगवान्यथा विपुलसत्त्वतया । 
गुणसंदते! समतिरिक्तमहीं निजमेव सत्त्वम्नुपकारिक्ृतम्‌ ॥१८,९४ 


( अजुच की तपस्या से शिव उतने प्रसन्न नहीं हुए, जितने उसकी विपुरू 
साह्विकता से । गुणा की राशि से भी बढ़कर उपकार करने वाला मनुष्य का सत्त्व 


ही है।) 


खरा खत्जट पका. 
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२०५ 
अजुन की धोरता का निदर्शन करते हुए भारवि ने केहा-- 


ततः किरातस्य बचोभिरुद्धतंः परादतः शैल इवाशंवास्थुभिः। 
जद्दौ न धय कुपितो5पि पाणडवः पुदुर्मह्वान्तःकरणा द्वि साधवः ॥ 


( किरात की उद्धत बातों से अजुन पर वैसे ही प्रहार किया गया, जैसे सागर 
को लहरें पर्वत पर आधात करती हैं। फिर भी कुपित होने पर भजुन के चित्त 
में कोई विकार नहीं आया । महापुरुष का अन्तःकरण अनायास विक्ृत नहीं होता 4). 


भारवि ने अर्थ-गौरव की उत्क्ृष्टता के लिए उन शाइवत सत्यों को अपनी 
सूक्तियों के माध्यम से संग्रंथित किया है, जो मानव को जोवन-संग्राम में सदैव प्रतिष्ठा 
श्राप्त कराने के लिए हैं। 


क्रधं-गौरव की घपिद्धि कवि ने छोटे-छोटे वाकयों में भाव-ाम्भीयें भर कर 
सफलतापूर्वक की है | कवि की सुक्तियों का इस दिक्षा में विशेष महत्व है । 


सूक्तियाँ 


भारवि को सूक्तियों से विशेष प्रेम था। उनके पूरे काब्य में सूक्तियाँ सागर 
में रत्नों की भाँति पड़ी हैं। नीतिविषयक सूुक्तियों का बाहुल्‍य है। 
यथा-- 


'हित॑ मनोहारि च दुलंभ बचः! 
(हितकर और मनोरम बात दुल॑भ होती है। ) 
वर विरोधोंडपि सम॑ मद्दात्ममिः/ 
(महात्माओं से विरोध भी हो तो अच्छा हो है ।) 
'अह्ो दुरन्ता बलवद्विरोधिता' 
(अहो ! बलवानों से विरोध करने का परिणाम अच्छा नहीं (होता) 


तब्रजन्ति ते मूढधियः  पराभवं 
भवन्ति सायाविषु ये न सायिनः | 
प्रविश्य द्वि घ्नन्ति शठ/स्तथाविधा-- 
नसंवृताड्रान्तिशिता इवेघषबः ॥ 


२०६ 


(विचार-हीन बुद्धि वाले लोग विपत्ति में पड़ते हैं, जो मायावी लोगों 
के साथ मायावी नहीं बन जाते । शठ लोग ऐसे लोगों को आत्मीय बनाकर वैसे ही 
मार डालते हैं, जैसे कवच-रहित शरीर वाले' को प्रखर बाण) 


'ननु वक्‍्तृविशेषन्निःस्प्रह्य गुणगृहझ्मा वचने विपश्चितः? 


(गुण से भरी हुईं बातें अपना लेनी चाहिए, उनका कहुने वाला'कोई भी क्‍यों 
नहों ) 


लंघयन्‌ खलु तेजसा जगनन्‍न महानिऋछति भूतिमन्यतः 





(सारे संसार को तेज से तुष्छ बनाते हुए महापुरुष दूसरे से वृद्धि की कामना 
नहीं करते) 


प्रकृति! खलु सा महीयसः सह॒ते नान्यसमुन्नतिं यया 


! 
| 
| 
| 


(यह महापुरुषों का स्वभाव ही है कि दूसरों की उन्नति नहीं सह पाते) 


“विपदन्ता ह्मविनीतसम्पद:? 


(अविनयी लोगों की सम्पत्तियों का अन्त विपत्ति में होता है) 


५ ७० अभाव न 


मोह विधत्ते विषयाभिल्ाषः! 


(विषयों के प्रति आसक्ति मोह उत्पन्त करती है) 
प्रकषतन्त्रा हि रणे जयश्री 


(युद्ध में विजयश्नी उच्चतर शक्ति वालों की ही होती है) 


नाक -आा+.. <६०२०५ कलाम रच पशीप-उसेपणवशुमिन एक कक 


'कमिवेशते रमयितुं न गुणाः” 
(गुण किसे प्रसन्न करते में समर्थ तहीं होते) ' 
वसन्ति हि प्रेम्णि गुणा न वस्तुनि' 


(ग्रुण प्रम में रहते हैं, वस्तु में नहीं) 


अर ८फनपि नम मे है 
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समीक्षा 
किराताजुनीय अठार ह सर्गों का लक्ष्मीपदाडूं; महाकाव्य है। इसके आरम्भ में: 
'श्री' है और प्रत्येक सं के अन्तिम इलोक में 'लक्ष्मी! शब्द का प्रयोग है। भारवि 
काव्य के भावात्मक पक्ष की ओर उतना आकर्षित नहीं हुए, जितना कलात्मक पक्ष 
की ओर | भारवि कलावादी कवि थे । यही कारण है कि उनके काव्य में कला की. 
प्रधानता है। चित्रात्मक और एकाक्षरात्मक इलोक हैं। उनमें बाल्य सौन्दर्य की कमी: 
है परन्तु आाभ्यक्तर में अर्-गोरव है। अथ॑-गौर॒व में भारवि को विशेष ख्याति मिली | 


कम दाब्दों में विपुलतम कर्थ का सन्निवेश करता भारवि की तुलिका की सबसे बड़ी 
विद्येषता है। 


कलापक्ष की सारी विद्येषताएँ भारवि के काव्य में पाई जाती हैं। इस हृष्ठि. 
से भारवि प्रथम कवि हैं। भारवि एक नई दौली के जन्मदाता है। भारवि के. 
पूर्व काव्य में प्रायः विषय विद्वाल और जीवन की समग्र उत्यान-पतनात्मक दकशाक्षों का 
वर्णन होता था । काव्य के प्रवाह में अनावश्यक वाग्विस्तार नहीं किया जाता था। 
प्राकृतिक वन कथा के प्रवाह में साधक थे। विषय विस्तृत और भाषा नितान्त 
सरल रहती थी। इस दौली को आचाये कुत्तक ने 'सुकुमारमार्ग” की दैली कहा: 
है ।* 'सुकुमारमार्ग) में सहज प्रतिभा का प्रस्कुरण, स्वाभाविक सौन्दर्य, भाह्ार्य 
कौशल' का भ्रभाव, रसज्ञों के मन के अन्नुडप सरलता, अलौकिक तथा अविचारित: 
बेदरध्य, शब्द और अथे का सहज चमत्कार, भप्रयासागत अलंकार आदि का वैशिष्टय. 
प्रधान गुण हैं । इस दौली में निष्णात कवि कालिदास हैं। भारवि ने एक ऐसी. 
चपैली अपनाई, जिसमें भावपक्ष की अपेक्षा कलापक्ष की प्रधानता है। भाषा भौर 
विषय दोनों में पर्याप्त अन्तर हो गया । 'सुकुमार मार्य! की अपेक्षा इस विचित्रमार्ग' 
में विषय वस्तु कम द्वोने लगी। एक भोर कालिदासादि की भाषा प्रवाहपूर्णं भोर 
सरल है तो दूसरी भोर भारवि भादि की भाषा विलष्ट कल्पनाओं से युक्त, नावश्यक 
प्रयोग भर वाग्विस्तार-प्रधान है। इसे अलंकृत दैली कहना पर्याप्त साथ'क है ). 
खचित्रकाव्यों का प्रचलन भारवि से हो प्रारम्भ होता है । भारवि ते जिस होली को. 
जन्म दिया, उसकी प्रधानतम विशेषताएं शब्द और अथ का प्रतिभाजात चमत्कार, 
अलंकारों की जगमगाहुठ, उत्तिवेचित्य, अ्रतीयमातत क्षय का चमत्कार, अनेकार्थ भौर 
वक्रौक्ति की भतिरंजना हैं। एक रसमयी शैली है तो हुसरी अल॑कृत दौली । परषर्ती, 
कवियों ने भारवि का अंनुकरण किया है । हा 

अलंकृत शैली होने पर भी भारवि की काव्यशैली उतनी कठिते थे 


कम 2 
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है, जितनी आगे चलकर अन्य कवियों की । भारवि रूपयोजनात्मक चित्र प्रस्तुत करने 
मैं नितान्‍्त दक्ष हैं यथा-- 


'मुखेर सी विद्र मभन्जलो हितेः 

शिखा) पिशंगी! कलमस्य बिश्रती । 
शुकावल्िध्यक्तशिरी षकोमला 

धनु। भय गोन्रमिदोइनुगच्छति ॥ किरात, ७,३६, 


(शरदू का सुहावता समय है, शिरोष-पुष्प को भाँति कोमल हरे छुक़ों की 
'पक्ति मूंगे के ठुकड़ों के समान लाल-लाल चोंचों में घान की पीली बालियों को लेकर 
आकाश में उड़ रही हैं। शुकों का हरा शरीर, उनकी अरुण वरां की चोंचें, उन 
चोंचों में पीली-पोली धान की बालियाँ-इन रंगों की मिलावट से प्रतीत होता है कि 
'क्षाकाष में इन्द्रधनुष उग गया है ।) 


आँखों के सामने एक सुन्दर चित्र उपस्थित हो जाता है। वर्णान अत्यन्त ही 
स्वाभाविक और कल्पनाअधान है ) इसी प्रकार के वर्णन भ्न्यत्र भी मिलते हैं। 
'नायक-नायिकाओं के वणव में भी भारवि कुशल है। मानव्यज्ञना का उदाहरण 
'देखि ए--- 


अ्रयच्छतोच्चे: कुसुमानि मसानिनी, 
विपक्षुगोत्र दयितेन जम्भिता। 
नकिव्चिद्चे चरणेन केबल, 
लिलेख बाष्पाकुललोचना शुवम्‌॥ किरात ८.१४ 


नायक नाथिका को पुष्प दे रहा है, परन्तु फूल देते समय उसके मुख से दुतरी 
नायिका का नाम निकल जाता है और वह उसे दूसरे नाम से सम्बोधित कर पकारता 
है.। तायिका समझ जाती है, पर नायक से कुछ नहीं कहती, केवन आँखों में आस 
भरकर पैर से भूमि खुरचने लग जाती है। कितनी सुन्दर अभिव्यक्ञना प्रस्तुत की 


गई है। 
साम्प्रदायिक आलोचना 


भारवि अपने अल्प शब्दों में विपुल अर्थ सन्निवेश के लिए नितास्त प्रसिद्ध 
हैं। भारवि का काव्य अथैगौरव से अत्यधिक मण्डित है-- 


यह ८ भा 
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“भारवेरथे-गौरचम्‌?” 
भारवि की थारणी के सम्बन्ध में तिम्नादित उक्ति प्रसिद्ध है ;--- 
“प्रकृतिमधुरा भारविगिरः” 


भरतचरित'” में कृष्णकवि ने भारवि की हैली को 'सत्पथ-दीपिका' के 


' समान कहा है-- 


अदेशदृत्यापि. महान्तसथे 
प्रद्शयन्ती रसमादधाना | 
सा भारवेः सत्पथदीपिकेब, 
रभ्या कृति: कैरिब नोपजीब्या ॥! 


मल्लिवाथ ने भारवि के काव्य को नारिकेल के फल के समाच बतलाया है, 
जिसका बाह्ष-रूप देखने में रक्ष और कठोर प्रतीत होता है पर उसके आशभ्यन्तर प्रदेश 
में मधुर, सुस्वादू रस सब्निहित रहता है। भारवि का काब्य भी बाहर से जटिल है 
परन्तु उसके भाभ्यन्तर प्रदेश में रप की सान्द्र धारा प्रवाहित है-- 


त्ारिकेज्रफलसंभितं बचो भारवे! सपदि तद्विभज्यते। 
स्वादुयन्तु रसगर्भनिभेरं॑ सारमस्य रसिका यथेप्सितम्‌ ॥ 
क्षेमेन्द्र के ध्नुसार राजनीति विषय के लिए सबसे सुन्दर छन्द वंधस्थ होता 
है। किराताजुनीय राजनीति का काव्य है। अतः उसमें वंशस्थ छग्द अत्यधिक सुन्दर 
बन पड़ा है। यही कार है कि क्षेमेन्द्र अपने सुवृत्त-तिलक में भारवि के वंशस्थ छन्द 
को प्रशंसा करते हुए कहता है-- 


धृत्तच्छुच्रर्य सा काउपि बंशस्थस्य विचित्रता। 
प्रतिता भारवेयेंन सच्छायनाधिकीकृता ॥' 


भारवि की उपमा सूम॑ से दी गई है । जिस प्रकार रवि अपने किरण-जाछ से 
अन्घकार को दुर कर प्रकाश करता हुआ सबको प्रबोधित करता है,उसी प्रकार भारवि 
की बाणी क्षज्ञान का नाश करती हुई ज्ञान का संचार करती है-- 


प्रकाश सबतो दिव्यं विद्धाना सताम्प्ुदे । 
प्रबोधनपरा हत्या सा रवेरिव भारवे। ॥ 
९४ 
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शारदाततय के अनुसार भाव और रस का सन्तुलन भारवि के काव्य में प्राप्त 
होता है । 


आर० सी० दत्त के भवुसार--- 
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डा० डे ने भारवि के दुर्बंल पक्ष का तलिदर्शन किया है--भारत्रि की कला 
प्रायः अत्यधिक धलंकृत नहीं है, किन्तु आकृति-सौध्ठव की नियमितता व्यक्त करती 
है। होली की दुष्प्राप्य कान्ति भारबि में सर्वथा नहीं है, ऐसा कहना ठीक नहीं होगा 
किन्तु भारावि उसकी व्यकज्ञना अधिक नहों कराते । भारवि का अर्थगौरव, जिसके 
लिए विद्वानों ने उनकी अत्यधिक प्रशंसा की है,उनकी गम्भीर अभिव्यञ्ञनात्मक,रैनी 
का फल है किन्तु यह कर्-गौरव एक साथ भारवि की शक्ति भौर दु्बेलता (भावपक्ष 
की दुबंलता) दोनों को व्यक्त करता है। भारवि की अभिव्यज्ञषना-हैली का परिपाक 
अपनी उदात्त स्निम्धता के कारण सुन्दर लगता है । उसमें शब्द तथा क्षथ के सुडौलपन 
की स्वस्थता है किन्तु महात्‌ कविता की उस शक्ति की कमी है, जो भावों की स्फ्रृति 


तथा हृदय के उदात्तीकरण के लिए क्षावदयक है । 
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नव अध्याय 


बाण 


छंस्कृत के कवियों में बाण का नाम लेते ही एक अभिनव कोटि के ख्रष्ठा भौर 
कुृतित्व का स्मरण होता है| हषंचरित और कादम्बरी के रचयिता महाकवि का जश्म 
विश्वुत वात्स्यायन-गोत्रीय ब्राह्मए-वंश में हुआ था, जिसका उद्भव बाण की शात्मकथा 
के अनुसार सरस्वती देवीं से सम्बद्ध है| इनके प्रपितामह पाशुपत के पृत्र श्रथेपति थे । 
अ्र्थंपति के ११ पुत्रों में से चित्रभानु बाण के पिता थे | इस वंश में कुबेर नाप्तक 
पहापण्डित हो चुके थे, जिनको बनेक ग्रुप्तवंशीय राजाक्षों से सम्मान मिल चुका 
था । यही कुबेर पाशुपत के पिता थे । इतने वर्णन से प्रतीत होता है कि इस कुल को 
वासिलास के बल पर राजाश्रव प्राप्त था भौर इसके फलश्वरूप कुल समृद्ध 
था ।* बाण समप्नादू हुए” के समकालीन थे। उनकी प्रतिभा का युग छठी शताब्दी 
के अन्तिम भाग से लेकर सातवीं शती के मध्य भाग तक माना जा सकता है । 


बाण हिरण्यबाहु या सोन तदी के तटवर्ती प्रोतिकृट नामक नगर के निवासी 

थे । इनके कुल में गाहंस्थ्य धर्म की आर्ष परम्परा क्षक्षुणण बनी थी। नित्य सोम- 

, यज्ञ होता था और वातावरण ऐसा था कि सभी लोग स्वभावतः ज्ञान-विज्ञान में 

निष्णात होते थे | साथ हो उनका चरित्र उदात्त कौर सात्विक था। बाण ने अपने 
पिता चित्रभानु के विषय में कहा है -- 


क्र 


चकार यस्याध्वरधूमसंचयों मलीमसः शुकल्तर' निज यशः ॥ 





शर्थातु जिसके यज्ञ के धुयें से आकाश में बादल छा गये, पर परिणामतः उनसे 
उनका यह शुक्लतर हो गया । 


१ बनेकगुप्ताजितपादपद्भुजः फुबेरनामांध इब स्वयंभुवः ।। काद ५,१० कुबेर 
का प्रार्दर्भाव ५ वीं शताब्दी के उत्तराध॑ में हुआ होगा । 
५०. बारश ने स्वर लिखा है--परमेबम्बरश्षिरोधुतः क्षितितललब्धायतिः आदि) 


। 
' 


धन) 
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बाण को माता राजदेवी बाण को शिशु छोड़ कर ही मर गई । बाण कह 
सालन-पालन उनके पिता ने किशोरावस्था तक किया, उनका उपनयन किया और 
पढ़ा.लिखा कर समावतंत संस्कार कर दिया पर वे भी बाण के १४ वष'* के होते 
ही दिवंगत हुए । भब बाण पूर्णों स्वतन्त्र थे । इस स्वतन्त्रता का उपयोग या दुरुपयोग, 
जो कहिए, बारा ते श्षपष्डित वुत्ति से किया ।" उस वृत्ति में कौलीन गरिमा नहीं 
थी, पैतुक महिमा नहीं थी, पर थी बालोचित जिज्ञासा । बाण ककेले नही 
यये । उनके साथ थे विविध दिल्पविदु--सब मिलाकर ४४ जन, जिनमें प्रमुख 
थे उतके पाष्व भाई घन्द्रसेन और मातुसेन, कवि ईशान, संपेरा मयुरक, पुस्तक- 
बाधक सुहृष्टि, लेखक गोविन्द,एक धित्रकार वीरवर्मा, बन्दी,एक नतंक, एक जुआरी 
धादि | एक भिक्षुणी क्षौर तीत युवती नतेकियां जो संवाहन आदि सेवायें करती 
थीं, इस मण्डली में सम्मिलित थीं । याज्ञिक कुल में उत्पन्त बारए अपनी पेतुक संस्कृति 
से विमुख होकर इस मण्डली के साथ क्या करता होगा-यह कल्पना कर लेना सरल 
ही है। * पर बाण ही के शब्दों में सुनिये--वहू अनेक ग्रुरुकुलों में जाकर वहां की 
विद्याओं का परिचय प्राप्त करता था, महापण्डितों से साक्षात्कार करके उनकी 
पाण्डित्य-सरिता में क्षषगाहुन करता था और साथ ही सर्वोच्च चागरकों और 
राजाओं से भी मिलता था । यह है बाण के व्यक्तित्व की सामझस्यपूरंता, जिसमें 
, पाण्डित्य का यदि गहरा पेतुक संस्कार 'उंत्फुल्ल हो रहा था तो साथ ही अपनी निजी 
झजित विलास-प्रवृत्तियों का स्फुरण भी निर्बाध हो रहा था | यही सामझस्यपूरणंता 
महषि जाबालि की तपोम्तयों वृत्तियों और कादम्बरों की प्रणय वृत्तियों का युगपतृ 
निदशत कराने में समर्थ थी। बाण को ऐसा व्यक्तित्व कुल-परम्परा से ही प्राप्त था, 
जिसके विषय में उन्होंने बताया है कि वे गृहपुनि अर्थात गृहस्थाश्रप में रहने व।ले मुनि 
धे--कवि, वाग्मी, सभी ग्रन्थों के मर्ज और साथ ही कलावस्त और तृत्य-गीत-वादिक 
में सर्वोपरि थे । 


।(७॥७७७८७४७॥/७७ए७७७॥॥७/७/एए"श//४/॥एएएश/शनशाणाााा आया मत सजी के सककलदिलिलिकक] 


१, देशान्तरालोकनकौतुकाक्षिप्तहुदयः सत्स्वपि पितृपितामहोपात्तेषु ब्राह्मणजनों- 
लवितेष॒विभवेषु सति चाधिडिछन्ने विद्याप्रसंगे गृहान्निरगातु | वस्तुओं को 
देखने की इतनी रुचि थी कि महाप्रतिहार के साथ हृष का दर्शंत करने के 
लिए जाते समय बीच में राजा के दर्पंशात नामक महानु गज को देखने लगे । 

२. इस प्रसंग में कहावत चरिताथ होती है--बाण बाण गये नौ हाथ का पग्रहा 
ले गये । 

३. बाण को युवावस्था की गड़बड़ियाँ सर्वैविदित हो चुकी थीं। कानों-कान वे 
“्््ट हु तक भी पहुँची। ह' ने पहली वार इतको देखते दी कहा- 
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बारा जब घर लौटे तो उनका स्वागत हुआ.) वे कुछ समय तक अपने घर 
रहे पर ज्षीघ्र ही इनकी प्रतिभा ने इन्हें हप॑ का प्रियपात्र बना दिया। 


बाण को हष॑ से प्रथम बार मिलते जाना है। प्रातः उठते ही उन्होंने विरुपाक्ष 
छिव की स्तुति की, होम किया, ब्राह्मणों को दान दिया, दवेत वस्त्र धारण किया, 
'हवेत माला पहनी और वयोवृद्ध लोगों का भाशीर्वाद प्राप्त किया । यह थी बाण की' 
चेषभूषा भर पुजा-भावना । 


हर ने बाण के अब्रह्मण्य की चर्चा की तो उनका भैसगरिक ब्राह्मण॒त्व जाग 
'उठा। उन्होंने उत्तर दिया--- 


देव, अविज्ञाततत्त्व इथष, अ्रश्नवृद्धान इब, नेय इव, अविदित- 
तोक वृत्तान्त इव च कस्मादेवमाज्ञापपसि । महद्धिर्तु यथाथंद्शिभिभंवि 
तव्यम्‌ । नाइंसि मामन्यथा सम्भावयितुमविशिष्टमिव ब्ाह्मणो5स्मि ज्ञात+ 
सामपायिनां वंशे वात्स्यायनानाम्‌। यथाकालम्ुपनयनाद्यः कृताः संस्कारा! | 
सम्यक पठितः साह्भगे वेद! | श्रुतानि यथाशक्ति शास्त्राणि | दारपरिप्रहा- 
दृभ्यागारिको5स्मि । का में झ्जुजज्ञता | लोकद्रयाविरोधिभिस्तु चापलेः 
शेशवमशुन्यमासीत्‌ । अ्रत्रानपत्नापोईस्मि | अनेनेब च गृह्दीतविप्रतिसार- 
'मिव मे हृदयम्‌ | 


इन पंक्तियों में बाण का पूरा चरित्र-चित्रण है।वे परम छिक्षक थे। 
उन्होंने सप्नादू हफ॑ को प्रथम साक्षात्कार में ही बता दिया कि मैं तुम्हारा गुरू हूँ । 
वे निर्भीक थे। उन्हें क्षपती अभिजाति का क्षभिमान था। चौंदह वर्ष की अवस्था 
सक उन्होंने अपने पितृ-चरणों में बैठकर वेदादि का साज़ोपाजु अध्ययन किया था 
कौर फिर मातव-धमं का अनुसरण करते हुए विवाह किया था | बाण स्पष्टवादी 
थे और उन्हें अपने विषय में कहते हिचक नहीं थी-- 


चापलेः शैशवमशन्यमासीत्‌ । 
विश्वसनीयता थी उनके व्यक्तित्व में | तभी तो छोष्ववावस्था में भी एक 


चित्र-विचित्र मण्डली का नेहुत्व कर सके शे | सम्राट हफँ का अभिन्‍न सहचर बनते 
देर न लगी | बाशा ते स्वयं कहा है-- 
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स्वल्पेरेवाहोमिः परमग्रीतेन प्रसादजन्मनों मानस्य प्रेम्शों विस्स्भ- 
स्‍्थ द्रविशस्य नमंणः प्रभावस्य च परां कोटिमानीयत नरेन्द्र णेति | 


बाण के छब्दों में हृष॑ साक्षात्‌ देवता था क्षमृतमय | 


बार की जम्मभुभि कलाविदों का शरण्य थी। वहाँ बाह्मणों के घर से सतत्त 
चेंद-ध्वनि ग/जती रहती थी । घरों के पास सोमलता की क्यारियाँ हरी-भरी थीं । 
सैकड़ों ब्रह्मचारी समिदाधान-कर्म में संलग्न रहते थे। बड़ी गायें सुशोभित हो रही 
थीं । संच्यासी भी थे | बलिवैश्वदेवः विधान प्रचलित था | वहाँ के घर क्या थे-- 
साक्षात्वयी-तपोवनानीव । इस प्रकार बाण की आावास-भुमि वेद की भात्तों राजधानी 
थी । वहाँ बन्दी थे, पुराण-पाठक थे, उच्च-शिक्षण संस्थायें थीं । वहीं हर्षेचरित का 
प्रथम पारायरा' हुआ। 


आश्रयदाता 


बाण के आश्रयदाता तल्कालीव भारतसप्ाट, हम॑ थे। उनमें मानवोचित 
आत्मगुणों का सर्वोच्च विकास था | वे सज्जतों को ही रत्त मानते थे। उज्ज्वल 


-: ग्ु॒झों को ही प्रसाधन मानते थे। उनमें यश की उत्कष्ठा थी, प्राणों की नहीं । मित्रों 


के उपकारक थे । अपने सर्वेस्व को ब्राह्मणों का उपकारक मानते थे ) वे अत्यन्त परा- 
क्रमी और साहसी थे । पृण्यशाली ही ऐसे राजा का क्षाश्रय भाग्य से पाते हैं। बाण 
की दृष्टि में हुं 'चतुरुदधिकेदारक्षुटुम्बी' हैं । 


संमाज-सुधारक 


समाज की दुष्प्रवृत्तियों पर बाण की दृष्टि थी। वे बहुपत्नीत्वः के विरीधी 
थे | कादम्बरी में इसकी चर्चा करते हुए उन्होंने बताया है--- 


'एतत्सापत्न्यकर ण नारीणा प्रधान कोपकारणम' 


कर्थातु सपत्नी का होना स्त्रियों के कोप का प्रधात कारण होता है। भागे 
चलकर उन्होंने बताया है कि इसके कारण बहुत सी स्ट्रियाँ संस्यासिनी बन जाती 
हैं, विष खा लेती हैं, जल मरती हैं श्षौर प्वशन करती हैं। स्त्री को तुच्छ बनाने 
के लिए इससे बढ़कर क्षन्‍्य कोई कारण महीं है ।' यह नारी जात्ति के लिए चेतावनी 


हि कि वह ऐसे पुरुष के चक्कर में न पड़े जिसकी क्षभिरुत्ि बहुपत्नीव्व की 
झोर हो। 





हि 


५343. 


बाण स्त्रियों को पुरुषों के द्वारा सम्प्रातित किये जाने के पक्ष में थे। चन्धा- 
पीड राजकुमार कादम्बरी से कहता है कि मैं तो आपका दास हूँ, सेवक हँ--- 


धन्य खलु परिजनः ते यस्योपरि नियन्त्रणा स्यात्‌ | आज्ञा संविभागा- 
करणोचिते भृत्यजने क इवादरः । 


समाज सुधारक के रूप में महाकवि बाण ने वैद्यम्यायन का चरित-चित्रण 
अपनाया है । वैशम्पायन पूवेजन्म का पुण्डरीक देवषि' था, किन्तु मातृकुलोचित 
श्गार-चापल्य भौर चंचलता के कारण वह भ्नेक्रानेक कष्ठों में पड़ा । उत्तर भाग 
में पुलित भट्ट ने उसके चरित्र के इस पक्ष का प्रायश्वः विवेचन किया है । अविनय से 
असंख्य विपत्तिपाँ आती हैं । 


क्या बाण स्वच्छन्द प्रेम का समर्थन करते हैं ? ऐसा प्रतीत द्वोता है किन्तु 
इस स्वच्छन्द प्रेम की विडम्बताओं का वर्णान करके सम्भवतः बाण ने यह स्पष्ट करा 
दिया है कि यह मार्ग साधारण मानवों के क्षपनाने योग्य नहीं है। इसमें तो केवल 
शापअमित लोग ही फंसें तो उन्हें चलते-फिरते कहों कुछ हाथ लग जाय | फिर भी 
सात्विक वृत्ति के नायकों को ही अपनाकर वाण ने यह स्पष्ट कर दिया है कि 
कादम्बरी को कथा संदिग्ध चरित्र के लोगों को प्रोत्साहना देने के लिए नहीं है । 


साम्प्रद[यिक प्रशस्ति 


परवर्तीयुगीन भारतीय मानदण्ड को लेकर चलते वाले आलोचकों ने बाण 
का स्थान बहुत ऊँचा माना है। रस और अलक्भूार की अनुपम निर्भरता का उस युग 
में विशेष समादर था| साधारणतः गद्यलेखकों मे अपनी रचना की भूभिका प्रस्तुत 
करते हुए बाण का स्मरण और अभिनन्दनत कअनेकशः किया है। गोवध॑नाचाय का 
कहना है -- 


जाता शिखणिडनी प्राग्यथा शिखण्डी तथावगच्छामि। 
प्रागल्म्यमधिकमाप्तु].ु वाणी बाणो बभूवेति ॥ 


अर्थात्‌ भधिक प्रगल्भता प्राप्त करने के लिए सरस्वती ने बाण रूप में जन्म 
लिया जैसे शिखण्डिनी कुमारी शिखण्डी बनी ।' यदि कोई कवि बिना सोचे-समझे 
पदों का दुरुपयोग करता है तो उसे कविवर त्रिलोचन की अनुभूति का स्मरण द्ोवा 
चाहिए 


१, प्रकरण महाभारत में देखें--शिखण्डी की पूर्वजन्म की कथा | 
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हदि लग्नेन बाणेन यन्मन्दोडपि पदुक्रमः । 
भवेत्कविकुरंगाणां चापलं तत्र कारणम ॥ 


बाण की गद्य-शैली की सद्भीतनिर्भरता का निदर्शान करती हुई गंगादेवी ने 
कहा है-- 


वाणीपाणिपरामृष्टवीणानिक्वाणद्ारिणीम्‌ | 
भावयन्ति कथ” वान्ये भट्टबाण॒स्य भारतीम्‌ ॥ 


बाण की रचनाओं को लोकप्रियता और अनुरंजनता का उल्लेख त्रिविक्रम ने 
घलचम्पू में किया है-- 


शश्वब्दाणद्वितीयेन नमदाकारधारिणा । 
धनुषेव गुणादथेन निःशेषों रज्चितो जनः ॥ 


लोकरस की ओर प्रवृत्त लोगों को क्षलौकिक काव्य-रस के अनुत्तम ध्षास्वाद 
की कोर प्रवृत्त कराने के उ् श्य से घमंदास ने लिखा है-- 


रुचिरस्थरवणुपदा रखभाववती जगन्‍्मनो हरति । 
तत्‌ कि तरुणी ? नहि नहि वाणी बाणस्य सधुरशीलस्य ॥| 


बन्द्रकवि ते बाण को पिह और अन्य कवियों को हाथी बताते हुए कविवर 
की सर्वोत्कृष्टता को प्रमाणित करने के उद्द श्य से रूपक बाँधा है-- 


श्लेषे केचन शब्दगुग्फविषये केचिद्रसे चापरे- 
इलड्ारे कतिचित्सदर्थविषये चान्‍्ये कथावर्णने 
आसवंत्र गभीरधीरकविताबिन्ध्याटवीचातुरी- 
संचारों कविकुस्मिकुम्मभिदुरों बाणस्तु पंचाननः ।। 
सोडुल ने बाण की. सर्वविध उत्कृष्टता आँकते हुए कह डाला-- 
बागीश्वर' हन्त भजे5भिननद्‌- 
मर्थेश्वर वाक्पतिराजमीडे | 
रसेश्वर' स्तौमि च्‌ कालिदासं 
बाण तु सर्वेश्वरभानतो5स्सि ॥| 


जयदेव ते कविताकामिनी के अंगों के रूप में कवियों को प्रतिष्ठित करते 


हुए बाण को पंचबाण (मदन) निरूवित किया है, जब कालिदास कैवल विलास हैं-- 


चल: 


श्न्‌७ 


यस्याश्चोरश्चिकुरनिकरः कण पूरों मयूरों 

भासों द्वासः कविकुलगुरुः कालिदासो विज्ञासः। 
हो हो हृदयवसतिः प'चबाणस्त बाण 

केषां नंधा कथय कविताकामिनी कौतुकाय ॥। 


तारायणचरित में बाण को प्रतिकवि-मेंदन-बाणा की उप्राधि देते हुए कद्दा 


शया है-- 
प्रतिकविभेदनबाणः कवितातरुगहनविहरणमयूरः । 


सहृदयलोकसुबन्धुजयति श्रीभटटबाणुकविरसजः ।। 
नवसाहसादझ्ूचरित में बाण और भयुर कवि की प्रशस्ति करते हुए कहा 
गया है--- 
सचित्रवर्ण - विच्छित्तिहारिणोरवनीपतिः । 
भीदर्ष इव संघदूट चक्रे बाणमयरयोः। 
रघुनाथचरित में बाण की कअ्षनुत्तमता को इन छब्दों में प्रमाणित किया 
गया है--- 


बाण सत्कविगीवोणमनुबन्नाति काः कवि। 
 सिन्धुमन्धु! किमन्वेति यू मणिं कतमो मणिः ॥ 
किसी कवि ने तो यहाँ तक कह डाला कि बारा के सामने कवियों की बोलती 
बन्द हो जाती है-- 
दण्डीत्युप/स्थते सद्यः कबीनां कम्पित' मनः | 
प्रविष्ठे त्वन्तर' बाण कण्ठे वागेव रूध्यते॥ 


किसी कवि ने तो बाण की उपमा महासागर से दे डाली है। उसका 
कहना है-- 
कादम्बरीसहोदर्या.ः सुधया वे बुधे. हृदि। 
दृ्पाख्यायिकया झुयातिं बाणो3ब्धिरिव लब्धवान्‌ ॥ 


इन उक्तियों से यह प्रमाणित होता है कि बाण ने धपने जीवन-काल से 
लैकर प्रायः सदेव ही कवियों और काव्यशास्त्रन्परम॑ज्ञों की दृष्टि में विद्येष प्रतिष्ठा 
पाई है और उनकी भुरि-भूरि प्रशंसा करते में वे कभी हिचके नहीं | ऐसे महाकवि 
की रचता परवर्ती य्रुग की रचनाओं के लिए भाद्श होती है। वास्तव में महाकवि 
धाएश की छाया युग-युगान्तर तक लम्बायमान होती जायेगी । 
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कथा और आख्यायिका 


बाण की रचताक्षों में से हृषंचरित आख्यायिका है और कादम्बरी कथा है। 
इन दोनों कोटियों का झ्लन्तर भामह और दण्डीं ने विशेष रूप से किया है। भामह 
के अनुसा र-+- 


प्रकृतानुकूश्रत्य - शब्दाथ -  पदवृत्तिना | 
गधेनयुक्तोदात्ताथा सोच्छेबासाख्यायिका मा ॥ 
वृत्तमाख्यायते. तस्यां नायकेस स्वचेष्टितम्‌ । 
वक्‍त्र' चापरवक्त्र' च काले भाव्यथेशंसि च॑।॥। 
कवेरभिग्रायकृतेः कथन! केश्चिदृद्लिता । 
कन्यादरशणसंग्रामविप्रलम्भोद्यान्बिता ॥ 


शर्थात्‌ भ्ास्यायिका गद्य में होती है । यह श्रव्य कोटि की रचना है, और 
प्रकरण (भास्यान-विषय) के अनुकूल होती है। इसमें क्रथं उदात्त होता है और तुच्छ 
स्तर पर बातें नहीं कही जातीं । इसमें नायक स्वय' वुत्त का आख्यान करता है, जो 
उसके पराक्रम होते हैं। कहीं-कहीं बक्‍त्र भर अपरवकत्र छन्दों में कुछ पद्य होते हैं, 
जिवसे भावी घटनाओं की सूचना दी जाती है । इसमें कन्याहररा, संग्राम, विप्रलम्भ 
तथा नायक का अभ्युदय आदि का कथानक होता है। इसमें घटनाओं के प्रति कवि 
के क्षभिप्राय कर्थात्‌ु दृष्टिकोण का महत्व होता है। इसका विभाजन उच्छेवासों में. 
होता है। उपयुक्त लक्षण प्रायशः हृष॑चरित के सम्बन्ध में घटते हैं। 


बाण की दूसरी रखना कादम्बरी कथा है। भामह ने इसको विशिष्टता 
बताते हुए कहा है-- 


नवक्त्रापरवक्त्राभ्यां युक्ता नोच्छेबासवध्यपि । 
संस्कृत संसक्षता चेष्टा कथापश्रशभाकू तथा ॥ 


भर्थातु इसमें वक्‍त्र क्षौर अपरवक्त्र छन्द नहीं होते | उच्छुवासों में विभाजन 
नहीं होता | 


दण्डी ने कथा और भाख्यायिका के उपयु'क्त भेदों का विवेचन करते हुए कहा 
है कि इस दोनों में कोई तात्तिवक भेद नहीं है । 


आल ७ ट्रक 
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अपादः पद्सन्तानो: गद्ममार्यायिका कथा। 
इति तस्य अभेदो हो तयोराख्यायिका किल || 
नायकेनैव (वाच्यान्या नायकेनेतरेश वा। 
स्वगुणाविष्क्रिय दोषों नात्र भूताथशंसिनः ।। 
अपित्वनियमो. दृष्टस्तथाप्यन्येरुदीरणात्‌ । 
अन्यो वक्ता स्वयं वेति कींदग्वाभेदकारणम्‌ ॥ 
बक्त्र' चापरवक्त्र' च सोच्छामसत्वं च भेदकम ! 
चिहमाण्यायिकायाश्चेत्‌ प्रसज्ञेन कथास्वपि ॥। 
आयादिवत्पवेश! कि न वक्त्रापरवक्त्रयों! । 
भेदश्च दृष्टो लम्भादिरुच्छु बासो वास्तु कि तत। ॥ 
तत्कथाख्यायिकेव्येका जातिस्संक्षा द्वयाड्लिता। 
अन्र वान्तभंविष्यन्ति. शेषाश्चाख्यानजञातयः ॥ 


खडे 


अर्थात्‌ गद्य में छन्‍्दोविष्षिष्ट पाद नहीं होते। वह क्षाश्यायिका और कथा दीः 
प्रकार की होती है। आख्यायिका वायक के द्वारा भौर कथा किसी नायकेतर के द्वारा 
भी कही जाती है। वास्तविकता का आख्यान होने के कारण अपने गुणों की चर्चा करना 
इसमें दोषावह नहीं माना जाता । जब कोई दूसरा आख्याता बच जाता है तब तो 
शाख्यायिका में नायक के गुणों का वर्शोन भरपूर हो सकता है। इसमें कथा और 
भास्यायिका का भैंद कुछ जमता नहीं, क्योंकि पहले तो वक्ता कौन होता है--इस 
दृष्टि से काव्य की दो पुथक्‌ कोटियाँ बताना ठीक नहीं है । बकक्‍त्र तथा अपरवत्र 
भादि का भी भेदक रूप में महत्त्व नहीं है। उच्छुवास में आख्यायिका बने यह भी 
कोई प्रमाण नहीं । कथा यदि लम्भ में विभाजित होती है तो उसे उच्छवास में विभा-- 


जत करने में क्या कठिनाई है | ऐसी दशा में कथा और आख्याथिका एक ही कोटि 
के दो नाम प्रतीत होते हैं । 


कथा और क्षास्यायिका का भेद रुद्रट ने इस प्रकार समझाया है कि जो कुछ 
का[दम्बरी के समान है वह कथा भौर जो कुछ हषंचरित के समान है वह आख्यायिका 
है । इस विषय मे कीय का कहना साथंक हैं--ै ]८६८॥६-07990 9७6 06७घर्ट्द 
& ८0779465 0६॥) & ५88, 006 |7 पाएं ॥ पर्वत 09//%:ए०९ ज०5 
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२१० 
हषचरित्र- 


हष॑चरित श्राश्यायिका कोटि की रचना है। इसका आरम्भ लेखक की 
आत्मकथा से होता है, जो पुरी पुस्तक का तृतीषांश है | बाण ने अपने वात्स्यायन 
'भैद्व को विद्वत्ता के श्ादि गुर सारस्वत के का्विर्भाव के वृत्तान्त से इस ग्रन्थ का समारम्भ 
'किया है । ह 


कथानक 
प्रथम उच्छुवास 


ब्रह्मा की कन्या सरस्वती ब्रह्मोद्य में दुर्वाता के सामगायत में अशुद्धि सुन- 
“कर हंस पड़ी तो दुर्वासा ने शाप दिया--दुर्विनीते, विद्याजनित तुम्हारे अहंकार को 
ैं दूर करता हैँं। मत्यंतोक में जाओ । ब्रह्मा ने इसका प्रतिकार करते हुए कहा-- 
सरस्वति, विषाद मत करो | तुम्हारे साथ सावित्री जायेगी। पुत्रोश्त्ति के समय तक 
ही मत्येलोक भें रहता पड़ेगा । तब सरस्वती ने वहाँ से उतर कर क्षोण (प्तोन ) नदी 
के तट पर वास किया । वहाँ च्यवन ऋषि के पुत्र दधीच से सरस्वती का पाशिग्रहणा 
हुआ और उसे सारस्वत नामक पुत्र हुआ | इसके पश्चात्‌ सरस्वती ब्रह्मलोफ पहुँच गई 
भौर दधोच उसक्रे वियोग में तपस्या करने चले गये। पिता ने सारस्वत का पालन- 
"पोषण करने के लिए उसे पुनि कन्या क्षक्षमाला को सॉंप दिया | अक्षमाला का भी 
एक पुत्र वत्स था, जो सारस्वत का समवयस्क था। माता के वरदान से सारस्‍स्बत को 
'सभी वेद, सभी धास्त्र भौर सभी कलायें स्वयं आविभूत हुई थों। सारस्वत ने इन 
'सबका ज्ञान अनायास ही अपने प्रिय भाई वत्स को करा कर उसका विवाह आदि 
कराकर प्रीतिकूट नामक स्थान में प्रतिष्ठित करा दिया और स्वयं तपस्या करने चले 
गये | इसी वत्स से वाश्स्यायन बंद में बाण का प्राहुर्भाव हुआ | 


बाण ने हषंचरित में अपने विमल' वंश का विशद वर'त्त करते हुए बताया 

है कि पढ़ लिख कर कैसे वे पिता की मुध्यु के पश्चात्‌ ४४ कलाविदों की मण्डली 

बनता कर देश देखने के लिए पर्यटन करने लगे । फिर श्पने गाँव में लौट भाये 
-और ध्वानन्दपूर्वंक रहने लगे । 


“द्वितीय उच्छुवास 


“बाण के एक भकाररा मिन्न थे. हव॑ के भाई कृष्ण । उन्होंने बाण की ग्रुणवत्ता 
की प्रशंसा सुन रखी थी श्ौर उन्हें बाण के पर्यटन का पूरा विवरण ज्ञात 
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हो चुका था। उन्होंने समझ लिया था कि यह पण्डित हुवे की राजसभा का धलंकार 


बन सकेगा । कृष्ण के निमस्त्रण पर बाण हष के पास पहुँचे । आरम्भ में तो संभ्नाद, 
ने इनकी उपेक्षा ही की पर बाण के ग्रुणों का शीघ्र ही प्रत्यक्ष परिचय पाकर उन्हें जीवन 
भर अत्यन्त विध्वासपांत्र बनाकर अपने पास रखा । बाण ने भी हृए' के सास्निध्य 
में विनय की शिक्षा ग्रहण की । उन्हें राजभवन में सथान मिला । ' 


तृतीय उच्छृषास 


एक बार शरद ऋतु में बाण अपने बन्धुओं का दर्शात करने के लिए प्रीतिकद' 


'आाये । वहाँ उनके चचेरे भाइयों में से श्यामल ने निवेदन किया कि यह भार्गव बंध 


पुष्यराजषिवंशचरित के श्रवण से शुचितर होना चाहिए । बाण को हृषंचरित: 
की कथा सुनाने के लिए उद्यत होता पड़ा । 


श्रीकण्ठ जनपद है। उसकी राजघानो स्थाण्वीर्वर है। वहां पुष्पभूति चामक 
राजा हुआ । राजा का भेरवाचार्य से समागम हुआ। भाचार्य ने उन्हें बट्ुह्यास नामक. 
कृपाण दिया । आचार्य की मान्त्रिक साधना के बीच पृष्पभुतिका लक्ष्मी से साक्षात्कार 
हुआ । उसते इस राजवंश में चक्रवर्ती हुए के आविभोंव का वरदान दिया । 


चतुथथ उच्छूबास 

पृष्पभत के वंश में प्रभाकरवर्धव का जल्‍्म हुआ | उसकी राची यशोवतीः 
से दो पुत्र राज्यवध'न और हष बध'न तथा कन्या राज्यश्री हुईं। राज्यश्रो का विवाह, 
ग्रहवर्मा से हुआ । 
पंचम उच्छूवास . 

हुणों के आक्रमण का प्रतिरोध करते के लिए प्रभाकरवधन ने अपने बड़ेः ह 
पुत्र राज्यवधेन को सेना सहित उत्तरापथ की ओर भेज दिया । कुछ दिनों तक हे 
भी उनके साथ गये पर मार्ग में वह सृगया करने में लगे। इसी बीच कुर छुक नामक 
दूत ते आकर उन्हें राजा के बस्वास्थ्य का समाचार दिया। राजा से मिलने के लिए 
ह' लौठ आये | उनके असाध्य रोग को देखकर और मुत्यु की छाया का प्रतिभास. 
पाकर राजमहिंषी यशोवतो सती हो गई । राजा की मृत्यु हो गई । 
षष्ठ उच्छचास 

राज्यवधंन हुणों को परास्त करने के पश्चात्‌ लौट । पितृ-शोक के 
वातावरण में दोनों भाइयों का मिलन हुआ । रशाज्यवर्धन ने हृए' से कहा--मैं 


रर२ 


संन्यास ले लू'गा | तुम्हीं राज्य करो | राज्यवर्धव के लिए वल्कल प्रस्तुत .किया 


“शफा किन्तु होना फुछ और था--राज्यश्री के पत्ति ग्रहवर्मा को मालूवराज ने उसी 
द्वित मार डाला, जिस दिन प्रभाकरवरधध॑न मरे थे । राज्यश्री कारागार में डाल दी 





आई थी । राज्यवर्धन ने मालवराज से युद्ध करने के लिए प्रयाणा कर दिया। वहाँ हे 


बह मालवराज को परास्त कर लेने के पदचात्‌ विध्वासघात द्वारा गौडाधिपति से 
मार डाला गया | 


सप्तम उच्छेवास-- 


हिंषं ते महती सेना के साथ इस अआतुन्वधिक के ऊपर भाक़मण करते के लिए 
प्रयाण कया । मार्ग में प्राग्ज्योतिष के राजकुमार का भेजा हुआ उपहार--छात्र 
जैंट किया गया । इसी समय सेनापति भण्डि मालवराज की विजय करके लौटकर 
हा से मिला और उसने बताया कि राज्यश्री कारागार से निकल कर विन्ध्याटवी 
मे प्रवेश कर गई । वहाँ से हएष॑ राज्यश्री की खोज में चल पड़े । 


हुप॑ किसी चनपग्र।म में एक रात रहकर विन्ध्याटवी में प्रविष्ठ हुए | 


अष्टम उच्छुवास 


विन्ध्याटवी में आटविक सामन्‍्त शरभकेतु का पुत्र व्याप्रकेतु शबर युवक 
_निर्ात के साथ हुए” से मिला । निर्घात ने हष” को दिवाकरमित्र नामक परिब्राजक 
का स्थान बताया, जो राज्यश्री को ढू ढ़ते में हुए” की सहायता कर सकता था। 
यह दिवाकरमित्र ग्रहवर्मा का बालमित्र था। हु” उनसे मिला। उनसे बातचीत 
करते समय ही एक भिक्ष ने राज्यश्री के चिता में जलने के लिए उद्यत होने का 
समाचार दिया | 


दिवाकरभित्र के साथ हे राज्यश्नी के पास पहुचे। अधंमूच्छित राज्यश्री 
:हंष” के स्पर्श से पुनर्जीवित सी हो गईं | फिर वे सभी क्षाश्रम में लौट भाये । वहाँ एक 
. रात रहकर दूसरे दिन गंगा तट पर अवस्थित अपने पड़ाव में आ गये। यहीं हे- 
चरित की कथा समाप्त होती है। 


वास्तव में हृषेंचरित का यहां अन्त नहीं होना चाहिए। इस भाग तक 
तो हष' के पूरे चरित का तुतीयांश भी नहीं समन्वित है। स्पष्ठ है कि यह ग्रन्ध 
श्रघूरा मिलता है। बाण ने इसे सम्भवतः पूरा ही नहीं किया । 
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आख्यान 


कआार्यान के विवरण द्वारा घटनाओं को वाह्तविकता का रूप देना बाण का 
अनुपम कौशल है। उनके आरूपानों से ऐसा लगता है कि जैसे चित्रपट पर सारी 
घटना एक-एक करके प्रस्तुत की जा रही है। उदाहरण के लिए देखिये बाण का 


_ भीतिकट में हुए के यहाँ से लौट कर धाने का भार्याव-- 


समुपत्रब्धभूपालसंमानातिशयपररितुष्टास्ट्वस्यज्ञातयः श्लाघमाना 
निययुः | क्रेण च कांश्चिदभिवादयमानः केश्चिद्भिवाद्ममानः, केश्चि- 
जिछिरसि चुस्ब्यमानः कांश्चिन्मूर्ति समाजिधन, केश्चिदालिंग्यमानः, 
कांश्चिदालिंगन, अन्येराशिषानुगृह्ममाण+, पराननुग॒हन, बहुबन्धुप्रध्यर्ती 
पर' मुमुदे । सम्श्रान्तपरिजनोपनीत' चासनमासीनेषु गुरुएु भेजे । 
भजमानश्चाचा द्सित्कार' नितरां मनन । प्रीयमाणेन व सनसा सर्वा- 
स्तान्पयप्रच्छतत--कच्चिदेतावतो दिवसान सुखिनों यूयम्‌। अभरस्यूह् वा 
सम्यककरणापरितोषितद्विजचक्रा क्रातवी क्रिया क्रियते---यथाका लमधी यते 
वा वटवः ? प्रतिदिनमविरिछन्नो वा वेदाभ्यासः | 


इन आख्यान-वाबयों से ऐसा लग रहा है मानों सारी घटनावली भाँख्ों के 
सामने ही घट रही है । 

हषंचरित के आरुपान में कहीं-कहीं वास्तविकता का अभाव खंटकता है। 
सारस्वत के जन्म की पूरी कथा तथा मैरवाचार्य भौर श्रीकण्ठ नाग के अलौकिक 
भ्रकरण विश्वास-परिधि से परे हैं । 


क्ाख्यानों में कहीं-कहीं नाठकीयता है। उदाहरण के लिए पिता के मरतें 
के पन्‍्चात्‌ हषेवर्धन और राज्यवधैन का मिलन-प्रसद्भ है। राज्यवघंन कद्टते हैँ-- 


सो5हमिच्छामि मनसि वाससीव सुलग्न स्नेहमलमिद्मसलेः शिखरि- 
शिखरअख्रवर्णोः स्वच्छल्रोतोग्बुमिः प्रच्चालयितुमाभश्रमपदे । परित्यक्त मया 
शस्त्रम्‌। इत्यभिधाय च॑ खद्डम्राहिणों दस्तादादाय निज निश्निशमुत्समज 
घरण्याम्‌ । 

किर हु उससे ऐसा न करते के लिए भधतुरीध कर ही रहा है कि 
वस्त्रकर्मान्तिक उनके लिए वल्कर्ल लाकर प्रस्तुत कर देता है। पर नहीं, उसे तो 
युद्ध पर जाना है। उसी क्षण राज्यश्री का दूत संवादक रोते हुए आकर कहता है 
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कि मालवराज ने ग्रहवर्मा को उसी दिन मार डाला जिस दित महाराज मरे ॥ 
राज्यश्री फारागार में है। बस राज्यवर्धन ने--अनन्तरमेव प्रयाणपटहमादिदेश । 


भावी घटनाओं की सूचना देने के लिए बाण प्रायश: स्वप्त, दकुनापशकुच 
की क्षयवा यामिक. भादि की उक्तियों का सहारा लेते हैं | पाठकों को भावी घट- 
नाक्षों के विषय में पहले से ही चेतावनी 'देकर उनको उद्यत कर देने की रीति कला 
की दृष्टि से उपादेय ही है, यद्यपि इस विषान में कहीं-कहीं कझृत्रिमता का आभास 


होता है। 


कहीं-कहीं अप्रासंगिक लम्बे व्याख्यात भी बाण के आरुपान की अस्वाभा« 
विकता की प्रतीति कराते हैं। यधा--राज्यवर्धन को गौड़ाधिप ने मार डाला है। 
इस क्षवसर पर हु” और सेनापति सिहनाद ने गौड़ाधिप के विरोध में जो व्याख्यातः 
दिया, बह किसके लिए था ? क्या सेना के प्रोत्साहन के लिये ? नहीं। भावश्यकता नहीं 
थी । छोकाविष्ट-हदय मौतावलम्बन से ही गौड़ाधिप के विनाश को योजना 
कार्यान्वित करने चल देता है | ऐसा ही लम्बा आयात भिक्षु ने राज्यश्रो के विषय 
में यह कह कर दिया कि वह जल मरते को उद्यत होकर चिता बनाचुकों है। भला 
हष' को कहाँ अवसर था उसके लम्बे व्याख्यान को सुनने के लिए ? पर बाण रुफते 


के नहीं । 

आख्यान के प्रकरण में बाण ने विश्वव्यापिनों इतिहासज्ञता का परिचय दिया 
है। कौन-कौन राजा धोखा-घड़ी से मारे गये--इसका आख्पान छोटे-छोटे वाक्यों: 
से बाण ने दिया है। इस सम्बन्ध में लगभग ३० राजाओं के सम्बन्ध में विध्यासधात 
की चर्चा की गई है।" ऐसे प्रकरण काध्य के रसोदुबोध के साथ ही इतिहास का 
ज्ञाच कराते हैं और नीति-पथ का विवरण देते हैं । 


इसमें कोई सन्देह नहीं कि बाण के अनेक आख्यान संस्कृत वाहम्मय में अनूठे हैं 
भौर उनके द्वारा अस्तुत वस्तु अन्यत्र अनुपलभ्ध हैं । इन आदख्यानों से स्पष्ट प्रतोत 
होता है कि बाण की परिचय-परिधि से बाहर कोई वस्तु कदाचित्‌ हीं हो । 





१, एक प्रकरण है काकवण' का--भाश्चयंकुतृहलीं व दण्डोपनतयवनतिमितेव 
नभस्तलयायिना यन्त्रधानेवानीयत बवापि काकवंशों: शेश्ुनागिश्व नगरोपकण्ठे कण्छे 
विचक्ठते निर्त्रिशेत | षष्ठ उच्छुवास | 


जअकी 
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पात्रोन्मीज्ञन 
हष॑चरित में आरम्भ में कवि बाण ने अपना ही परिचय दिया है| वास्तव 


में बाण का ह्षंचरित से कोई अभिन्‍न सम्बन्ध नहीं है, पर इसमें कोई सनहेह नहीं 
कि हष' के व्यक्तित्व के निर्माण में महाऊबि बाण का साधक हाथ रहा है| बाण 


. ने स्वय' अपने विषय में कहा है-- 


स्वल्पेरेव चाहोंमि! परमप्रीतन प्रसादजन्मनों मानस्य प्रेग्णो 
विस्नरम्भस्य द्रविशस्य नमेणः प्रभावस्य च परां कोटिमानीयत नरेन्‍द्रेणेति। 

भर्थात्‌ थोड़े हो दिनों में हुए” के द्वारा बाण सम्मात, प्रम, विश्वास, वेभव, 
परिहास और प्रभाव के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा दिया गया। ऐसे सार्निध्य का 
एक-दूसरे पर प्रभाव पड़ता आवश्यक है। बाण मानो इस हुष के व्यक्तित्व का एक 
अभिनव अंग ही हो गया। बाण जैसे उदात्त कवि के द्वारा लिखा हुआ हष'चरित' 
प्रामाशिकता के साथ ही उप्ते वम्हता प्रदान करता है। बाण के विषय में कवि- 
परिचय के प्रकरण में लिखा जा चुका है, फिर भो अपने ह्वी चरित्र का उन्मीलव 
कवि ने अपनो रचना में किस प्रकार किया है--इस प्रकरण में कुछ विशेष वक्तव्य 
रह जाता है । 
बाण 


बाण को नैधर्गिक प्रतिभा थी दूसरों को अपनो भोर आक्ृष्ट करने को 
और अपने-आप क्षाक्षष्ट हो जाने को । महाकवि सहानुभूति का महासागर प्रतोत 
होता है। उसके विद्याल हृदय में घास के एक तिलके से लेकर हिमालय तक के लिए 
प्रेमपूर्णा स्थाव था। यही सहानुभूति की दृष्टि उसे वहू सरस दर्शंन-शक्ति प्रदाच 
करती है, जिससे बणांवों के द्वारा अपनी दार्शनिकता को नित्सोम बवबाने के लिए 
पाठक का हृदय आदि से क्षत्त तक लालायित रहता है ) 


बाण के चरित्र को समझना है तो वह प्रकरण अवश्य देखना चाहिए, जब 
वह हष' के यहाँ से लौठ कर थाता है। प्रीतिकृट उस दिन वास्तव में प्रीति के शिखर 
पर था | छोटे-बड़े सब ने बाण को अपने नेत्र-द्वार से हृदय में रख लिया । उसके 
प्रश्न थे उन विद्यार्थियों के विषय में भी,जो वहाँ पढ़ते थे । अपने लड़कपन के खेलों की 
भी घर्ना बाण ने की। मरे-जिये छोगों का समाचार सुवा। यह थी बाण की 
स्वाभाविक रीति | बाण के कुछ वाक्‍्यों से उसके चरित्र का परिचय मिलता है। यथा-- 
१५ 


२२६ 


अभिगमनीयाश्च गुणाः ,सवेस्य!। 'कस्य न प्रतीक्ष्यों मुनिभावः! । 
बभ्र्या न दिरुच्चारयन्ति वाचम्‌' | थं च किल शोक समभिभवति त॑ 
कापुरुषमाचक्षते शास्त्रविद/ । 'लोके लोह्ेभ्यः कठिनतराः खल्ु स्नेहमया 
बन्धनपाशा४' । स्त्रियों हि विपयः शुचाम्‌' । 'स्थायिनि यशस्ि शरीर- 
धीर्वीराणाम्‌! । इत वाक्‍्यों से बाण का व्यक्तित्व स्पष्ट है । 


७ 


द्द्ष ि । 
सझ्लाद्‌ हे इस क्ाख्यायिका का चरितनाथक और बाण का आश्रयदाता 
है। क्षाश्रयदाता का परिचय देते समय ह” के विषय में पहले हो कुछ कहा जा 


चुका है । 


हंषे का कुटठुम्ब अतिशय स्नेहाभिषिक्त वातावरण में आरम्भ में संवर्धित 
हुआ । उनके पिता प्रभाकरवर्धन, माता यश्षोवतती, बड़े भाई राज्यवर्धन भर बहन 
राज्यक्षी-- सभी का ब्यक्तित्व उदात्त और आंत्मग्रणों से सम्पन्न था, पर कालचक़ 
ने राजकीय वैभव के साथ इस स्नेहमय वातावरण का सामझस्य नहीं रहने दिया 
था। प्रभाकरवर्धव ज्वराक़ानत होकर मर गये | उनके सामने ही यशोवती सती दो 
'गई। यहीं दुःख का अन्त वहीं हुआ। शीघ्र हो राज्यवर्धत का विश्वासघातपूर्चंक वध 
हुआ और राज्यश्री कारागार में बन्दी बना दी गई | यह था राजचक्र । भब कोई 
वहीं. था हुए को अपना कहने वाला। इसो स्थिति सें, हु! का भहान्‌ व्यक्तित्व 
,श्वमकता है। उसके प्रकृति-प्रदत्त शुणों ने सारी प्रजा को उसका बन्घु बना लिया। 
सभी तो बाण ने लिखा है -- 


प्रजाभिरतु बन्धुमन्तो राजानो न ज्ञातिभिः | 


आरम्भ में उसका क्षपने माता-पिता शौर भाई-बहन के सम्बन्ध में 
न;उ्सोम समादर और स्नेह दिखाई देता है झौर पदचाद्र्ती जीवन में वही स्नेह 
अ्जा की ओर प्रवर्तित हो जाता है। वह प्रकृति की विषभताओं की हृष्टि से ह्वी 
सहिष्ण वहीं था, अपितु धार्मिक, निर्बन्‍न्धों को हृष्ठि से. भी सुप्रथित सहिष्ण था | 
बाण शौर उसके ध्ाश्नयदाता दोनों दिवभक्त होते हुए श्रन्य धर्मों की मान्यताओं 


. का समादर करते थे । 


हर्ष अपने मित्रों का अभिन्‍न मित्र था। उसे प्राग्ज्योतिषेष्वर का सुग्दर उपहार 
ईमला तो उसने मन में सोचा--- 
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अजय संगतमपद्दाय काउस्व्यन्या प्रतिकोशलिक्ा!। 


अह है हुए में मानव | 


शैली 


बाण की शैली में अलज्धारात्मक विशेषणों की लड़ी शोभाधायक है।' 
संस्कृत काव्य में अछूद्धारों का जो भतिशय माहात्य पुबंवर्तों कवियों के माध्यम 
से बला आ रहा था, उसे बाण ने अक्षुण्ण रखा। बाण के प्रिय क्ंकार थे 
उपभा, रूपक, विरोध,सहोक्ति और निदरद्यंता । कहीं-कहीं बाण को उपमार्ये सुपरिचित 
सी प्रतीत होती हैं| यथा-- 


(१) अस्प्िन्नस्मद्रशे करिण इब करीरं कोमलमप्ि कलयतः 
कृतान्तस्य का परिपन्थी । अर्थात जैसे हाथी के लिए बाँस का कोमल कोपल 


होता है, वैसे ही इस वंश में यमराज का कौन छात्र रह गया है ? 


(२) काकोदरामिधानाः कृपणाः कृपयो5पि न मुंष्यस्ति निकारं क्रिपुत 
भवाहशास्तेजसां राशयः | क्षर्यात्‌ साँप जेसे कोड़े - भी अपमान नहों सहते तो 
आप जैसे तेजस्वी का क्‍या कहना ? 


बाण ने उत्तर-भारतीय शीली में इलेषालंकार की विशेषत्रा बताई है। इसमें 


कोई सन्देह नहीं कि अनेक स्थायों पर इन दइल्लेषों में काव्यात्मक चादता नो 
है, पर उनके प्रयोग से .काब्य में एक निरालापन आ गया है, जिपते रबता 


स्तर उदात्त हो जाता है। 


बाण की शेछो का नाम पाथालो है, जिसकी परिभाषा है 'धब्दाथंयों! समो 


ग्ुम्फः कर्यात्‌ जिसमें शब्द और अथं का संयोजन संतुलित है। बाण की शब्दावली 


के विषय में कहा जा सकृता है कि वह निर्मर्पाद है। जितने अधिक शब्द बाण ने 
प्रयुक्त किये हैं, कदावित्‌ उतने अधिक किसी अन्य कवि ने नहीं किया हो । साथ ही 
उन छाब्दों का यथोचित, यथास्पान और सन्निवेशानुकूल संचयन करने सें बाण अरतिशव 


. निष्णात हैं) युद्ध, वियोग, थोक, उपदेश, श्रादेश क्ादि, विभिन्‍त अवसरों ,के लिए “ 
उनकी वाक्य-रचता भिन्‍त-भिन्‍न प्रकार की है और स्पष्ट ही भावानुवतंव करती है ॥४०० 
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भावों को व्यक्त करने के लिए बाण सदेव उत्सुक रहते थे। मनोविचार- 
वरम्परा को क्षणशः और प्रत्येकशः लेखनीबदध करने का अनुपम कौशल इस महा 
कवि को प्राप्त था | हए' के भाई को गौडाधिप ने मार डाला है। हष' के तत्कालीन 
धावेशात्मक विचारों का मिदर्शोन देखिये-- 


उपरिगच्छतीच्छ॒ति निग्रद्वाय अह्नगणे5पि भ्र,लता चलितुम्‌ । अनमत्सु 
शेलेष्वपि कचग्रहसमिलषति दातु करः | तेजो विद्ग्धानककरानपि चामराणि 
प्राद्यितुमीहते हृदयम्‌। राजशब्दरुषा सगराजानामपि शिरांसि वांछति 
पाद पादपीठीकतुम्‌ । 


क्षादि में व्यंजना की निर्मरिणी सूक्ष्मता से किन्तु सातत्यपूर्वंक भ्रवाहित को गई है। 


शेली का चरम उत्कर्ष वर्णनों में है। जहाँ तक आख्यानों का सम्बन्ध है, 
शाणा की भाषा सरल और भअलंकार-रहित सी है। उदाहरण के लिए सप्तम 
उच्छुवास का कारम्भ देखिये। हष' के प्रयाण का आारुयान है।यह ऐतिहासिक 
शैली में लिखा .गया है। इसमें वाम-मात्र के ही अलंकार मिलते हैं। इस शेलो में 
स्वभावोत्ति शरलंकार की छटा कहीं-कहीं अनुत्तम ही है। चित्र साखींच दिया है 
बाण के इस प्रयाण-संलाप के भाल्यात में--- 


प्रसर तात । भाव, कि विलम्बसे | लंघति तुरंगमः | भद्र भग्नचरण 
इब संचरसि यावदमी पुरःसराः सरभपतन्ति पतन्ति । वाहयसि 
किसुष्ट्रम ? न पश्यसि निर्देय, निःशकशिशुक शयानम्‌ ) बत्स रासिल, 
रजसि यथा न नश्यसि तथा समीपे भव । कि न पश्यसि गलति सक्त- 
प्रसेवक! ।किमेवर्मित्वर, स्वरसेसौरभेयसरणिमपहाय ह्यमध्यं धावसि | 
धीवरि विशसि | गन्तुकामा मातज्ञि मातद्भमार्गम्‌ आदि: 


ऐसे व्याख्यानों में क्रमबद्ध रूप से सेकड़ों वाक्य ग्रुथे हैं । 


बाण की रचना में लम्बे समस्त पदों की छूटा स्वभाबतः उस युग की: देन 
है । इसे हम भले आज न चाहते हों पर इसके कारण बाण की रचना में होनता 
वहीं प्षाती, भले सावकालिकता न भाती हो। आज बाणकी रचवा को अधिक 
समस्त होने के कारणा कठिन और अरुबिकर भानने वालों की संख्या अधिक इस- 
लिए है कि ठोस संस्कृत का ज्ञान रखने वालों का प्रभाव सा होता जा रहा है। 
प्रत्येक युग को भाषात्मक रीति वेषात्मक़ रीति की भाँति कुछ विशेषतायें ली 
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होती है, जो उस युग के पथ्चात्‌ कुछ अपरिचित सी और विचित्र सी भत्ते ही 
लगती हो, पर क्पने युग के लिए वह समभ्भवतः सर्वोत्तम रही हो । सुबन्धु, बाण 
कौर दण्डी--इव सभो गद्य-लेखकों की रचनाओं में गधशेली प्राय! एक समाव 
लम्बे समासों का जाल प्रस्तुत करती है, पर अपने युग में तीनों मद्धाकवियों को 
झतुपम प्रतिष्ठा मिली, जिससे यही परिणाम निकाला जा सकता है कि जिस 
शैली में उन्होंने लिखा, उसी शेली में उस थरुग में लिखने पर प्रतिष्ठा पाई जा 
सकती थी, भन्यथा नहीं । काव्यादर्श में इसी की पुष्टि करते हुए कहा गया है-- 


ओजः समासभूयर्त्वमेतद्‌ गद्यस्य जीवितम्‌ । 


कर्थात्‌ समासहीन गद्य निष्प्राण है । 


इसी महाप्राण-शेली की उपयुक्त विशेषता का भयंकर रूप में निदश त करते 
हुए श्री वेबर ने कहा है-- 


रत [00080 ए00०04 जर676 ब] 9॥087558 35 प्थ्यवेदाल्ते 
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कुछ भारतवासी भी अपनी आलोचना-हष्टि को काम में न लाते हुए उपपु'क्त 


मत को अपनाते हैं | उन्हें यह सोचता चाहिए कि वेबर मद्गोदय को मातुभाषा में . 


अथवा योरपीय अन्य भाषाओं में समास का प्रवलन बहुत कम है और जो पमास 
हैं, वे भी नितान्त लघु । कुछ स्थलों पर समासों को भी अनादर की हृष्टि से 
देखा जाता है। भला ऐसी भाषा का पुजारी इस लम्बे समास वाली बाण की 
वाक्यावली के प्रति असन्तोष क्यों न प्रकट करता । इस आलोचक ने साथ हो लिख 
सारा है कि बाण ने अपरिवित छाब्दों का प्रयोग क्रिया है। यह कवि का गुण हैते 
कि दोष कि वह वेबर जैसे पाठकों की शब्द-राशि को बढ़ाने का अतसर प्रदान 
करता है । 
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बाण की शैली में कहीं-कहीं लिद्‌ लकार के कर्मवाच्यात्मक प्रयोग दिखाई 
पड़ते हैं, जो आज की दृष्टि से कुछ दृरूद्द पड़ते हैं| बाशा के प्रयुक्त कुछ पद पाशिन्ति 
के सूत्रों के अनुसार िन्त्य माने गये हैं, पर इतकी संख्या इनी-गिनी है। | 


(१ ५ 


बाण का शेली-सम्बन्धी अपना भमिजी हृष्टिकोण था, जिसे उन्होंने हषषचरित 


के प्रारम्भ में स्पष्टतया व्यक्त किया है। बाण का कहना है कि कवि की हृष्ट , 


रागरहित होनी चाहिये ।६ सुकविता क्या है--अभिनव भरे, कग्राम्योक्ति ( जिसमें 
कोरी विशानोपयेगी वावगुम्फ न हो ), सरल इ्लेष, स्पष्ट रस और घमकते हुए 
क्षक्षरबन्ध का सुप्रयोग ।* 


बाण ने क्षपन्ती आख्यायिका की दौली का सुन्दर विश्लेषण तोचे लिखे इलोकः 
में किया है-- 


सुखप्रयोधललिता.. सुवशंघटनोज्ज्वलेः । 
दे कर 
शब्दे राख्यायिका भाति शब्येष प्रतिपादके ॥ 


( अनायास समम में आने के कारण ललित, अच्छे वर्णों के प्रयोग से चमत्कार 
पूरी, दाब्दों'के' द्वारा कआारु्यायिका' उस शाब्या के समान सुशोभित होती है जिस पर 
शयन के पदचात्‌ आनन्दप्रद (जागरण होता है और जिसके पाद स्वरॉ-जदित हों । ४ 


साम्प्रदायिक श्रालो चना 


परवर्ती कवियों और काव्यशास्त्रज्ञों ने कहीं-कहीं अपनी अनूठी सूक्तियों के 
हारा सूत्र-रूप में बश की शेंली की विश्येषताओं का वर्शान किया है। 


हषंचरित की विद्येषताओं का श्राकलनन सोड्ढल ने महाकवि बाश को राजा 
हष' से भी बढ़कर हषंप्रद बतलाते हुए किया है। उनका कहना है-- 


प्रायः कुकबयो लोके रागाधिष्टितहृष्टयः । 
कोकिली इव जायन्तें वाचाला। कामकारिरा!: |(४ 


२, नवोध्थों जातिरग्राम्या इलेषो$क्लिष्ट: स्फुटो रसः । 
विकटाक्ष रबनन्‍्धरल कृत्समसमेकत्र दृष्करम्‌ ८ 
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श्रोद्ष' इत्यवनिवर्तिष पार्थिवेष 

नाम्नंब केवलमजायत वस्तुतस्तु ! 
श्रीहृषे एप निजसंसदि येन राधा 

सम्पूजितः कनककोटिशतेन बाण; ॥ 


इसी सोड़ढठल ने हष॑चरित में कविवर की अतिशायिनी शक्ति की उद्भावना 
की है-- 


बाणस्य दृषचरिते निशितामुदीक्ष्य 

शक्ति न केउत्र कवितासु मदं स्यज्ञन्ति । 
मान्य न *स्य च कवेरिह कालिदास-- 

वाच | रसेन रसितस्य भवत्यधृष्यम ॥ 


हंढ्यक ने बारा की कृति हषेचरित का अभिनन्दन करते हुए कहा है-- 


हेम्नो भारशतानि वा मदमुचां वृन्दानि वा दन्तिनां 
श्रीहर्षण समपितानि कबये बाणाय कुत्राद्य तत्‌। 
या बाणेन तु ॒तस्य सुक्तिनिकरेरुट्ट किताः कीतेय-- 
सत्ता कल्पप्रलयेडपि यान्ति न सनाडः मन्ये परिम्लानताम्‌ ॥ 


अ्रतिशयता 


बाशा की दौली में काव्योचित भ्रतिशयता है। उनकी हृष्ठट में हु का 
राजद्वार क्‍या है --- 


मद्दाभारतशत्ते र॒प्यकथनीयसमुद्धिसम्भारम | 


अर्थात्‌ सैकड़ों महाभारत लिखे जाँय तब्र भो पूरा वन नहीं हो सकता। 
बारा इसके सम्बन्ध में और कहते हैं--- 


कृतयुगसदस्त्े रिव कल्पित सन्निवेशम,  स्वर्गाबदैरिव विद्विते- 
रामशप्यकम्‌, राजलक्ष्मीकोटिमिरिव कृतपरिमप्रहम्‌ 
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वणनां 
बाण वर्णांत करने में अपनी विश्वात्मक विज्ञप्ति का परिचय देते हैं।। 
राजकीय अध्वशाला का वर्णन है। उत्पन्न हुए देश की दृष्टि से वनायुज, श्ारट्टज, 
काम्बोज, भारहाज, सिन्धु-देशज, पारसीक आदि गिनाकर रंगों की दृष्टि से शोण, 


द्याम, पिज्लर, हरित, तित्तिर, कल्माष आदि कोटियाँ बताई । फिर लक्षण की हृष्टि 
से पश्चभद्र, मल्लिकाक्ष, कृत्तिका पिजर आदि, आाकार की हष्टि से आयत-निर्मास-प्ुख, 


' क्नुत्कटकर्णां कोश क्रादि, गिनाया है। ऐसे ही जिस किसी वस्तु का वर्शांन करवा 


है, उसका सुक्ष्मतम दृष्टि से निदर्शन करा देना बाण की वर्णाना का चमत्कार है। 
ध्रीष्म का वरंत लीजिये | बाण ने इसका नाम महाकाल दिया है। वे कहते हैं-- 
धह महाकाल चमेली के फूलों के माध्यम से अद्वह्दास करता हुक्षा था पहुँचा | 
उसके वर्णान की अक्षर-ध्वति से ही प्रीष्म का परिचय मिलता है,-- 


क्रमेण च खरखरामयुखे, खण्डितशैशवे, शुष्यत्सर सि, सीद्रख्रोतसि, 
मन्दनिभरे, भिल्लिका कांकारिणि, कातरकपोत-कूजितानुबन्धबधिरित विश्वे, 
श्वसत्पतत्रिशि, करीषं कष्मरुति,विरल्वीरुध,रुधिर कुतुह लकेसरि किशो रक 
लिह्ममानकठो रधातछी स्तम्बके भादि। 


उपयुक्त उद्धरण में वही निःस्निम्धता है, जो ग्रीष्म में होती है। वर्णन का 
प्रत्येक वण' सूखता हुआ सा है । 


वर्णातायें बाण को क्षतिष्ठाय प्रिय थीं, घटनायें उतनी प्रिय नहीं थीं । 
ह' से मिलते जा रहे हैं पर मार्ग में अश्वों का वर्शान, दर्पशात हाथी का वर्णाव 
क्ौंर उनके दर्शन में इतने तल्लीन हैँ कि दौवारिक को कहना पड़ा--- 


तदेद्दि, पुनरप्येन॑ द्रक््यसि। पश्य ताबदुदेवम्‌ । 


१, बाण के शब्दों में ही-- 


कि कवेस्तस्थय काव्येन स्ववृत्तान्तगामित्ती । 
कथेदं भारती यस्य न व्याप्नोति जगतृत्रयम्‌ ॥! हष, ६ 
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हृष चरित अनोखे वरण'नों का एक संसार ही है, जिसमें ब्रह्मा से लेकर 
कथा कहने वाली जरती, स्वर्ग लोक से लेकर किसातों के गाँव, सम्राद्‌ के वैभव 
से लंकर अकिश्वन की दीनता और सत्ययुग से लेकर कलियुग तक के सब फुछ 
सैसगिंक और कृत्रिम विभुतियों का संकलन है। सर्वोत्तम वर्णन के विषय है-- 
श्रह्मोद्य, सूर्यास्त, रात्रि, मन्दाकिनी, वात्स्यायव वंश, ग्रीष्म, पारियात्र प्रतिहार, 
क्ररवश्ाला, दपंशात हस्ती, सम्राट हुए, शरत्काल, श्रीकण्ठ जनपद, स्थाण्वीश्वर, 
मैरवाचारय, पुत्र-जन्म, राज्यश्री-विवाह, मृगया, दिग्विजय, अपशक्रुन, प्रयाण, छत्र, 
वर्षा, विन्ध्याटवी ग्राम-जीवन, शबर-युवक, आश्रम, वृक्ष, चन्द्रोदय आदि । प्रायश॥ 
प्रकृति की गति बाण की दृष्टि में उनकी क्राख्यानगत संघटनाभों के अनुरूप ही 
रहती है | वसुंनों की रूप-रेखा ऐसी स्थिति में क्षार्यानों की भूमिका -रूप में शोभनीय 
होती है । 


बाग के कुछ वर्णात अनावश्यक रूप से व्यर्थ से प्रतीत होते हैं। उदाहरण 
के लिए देखिये षष्ठ उच्छुतरास का अन्तिम भाग, जहाँ हृर्षा के प्रयाण करते ही शत्रुओं 
के यहाँ क्या क्षपश्षकुन हुए | फिर भी ऐसे अनावश्यक्र विवरणों में भी एक विचित्रत 
और काव्यात्मकता अवष्य ही है।इन वर्णानों में बाण ने सातवीं शत्ताब्दी के 
भारत की भ्ाँछों देखी स्थिति का अत्यन्त सूक्ष्मता से और सर्वेतोग्राही दृष्टि से वर्शात 
किया है । कोई भो पाठक यह सोच नहीं सकता है कि उन वर्णानों के बाहर भी 
कोई वस्तु है, जो कलिखित रह गई है। 


काव्य-गौरव 


हर्षबरित का काव्य-गौरव अतिषणाय उदात्त है। इतिहास की दृष्टि से भी 
इस ग्रन्थ का थोड़ा-बहुत महत्व है ही, यद्यपि इसमें इतिहास के लिए भधपेक्षित तथ्पों 
के विवरणों का प्रायशः अभाव है। फिर भी सांस्कृतिक दृष्टि से इस काब्य का 
गौरव बहुत ही ऊँचा है। इसमें तत्कालीन भारत के सामाजिक और राजनीतिक 
जीवन का जीता-जागता चित्र खींचा गया है ।|राजा धौर प्रजा के सम्बन्ध का 
जैसा विश्लेषण इस प्रन्य में मिलता है, बेसा धन्यत्र दुलंभ ही है । 


सक्ति-सौरम 


बाण की अनूठी सूक्तियाँ उनके गम्भीर अनुभव, सदाचार और चरित्र-निर्माण 
की प्रवृत्तियों पर प्रकाम प्रकाश डालती हैं। इस प्रकार की युक्तियाँ क्र्य॑-सहित चीचे 
दी जाती हैं-- 
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२३४ 
(१) विशुद्धया द्वि धिया पश्यन्ति क्तबुद्धयः सर्वानथोनसतः सतो वा ॥ 


विद्वान्‌ अपती छुद्ध बुद्धि से अच्छे या बुरे सभी विषयों को समझ लेते हैं । 


(२) निसर्गविरोधिनी . चेय॑ पयःपावकयोरिव धर्मक्रोधयोरेक््र 
वृत्ति। । 


जैसे भाग »ौर पानो एकत्र नहीं रहते, वेसे ही धर्म और क्रोध दोनों एकत्र 
नहीं रहते । । 

(३) क्षमा मूलं हि सवतपसाम । 

सभी तपस्याओं की जड़ क्षमा है । 

(४) श्रक्ञीण: खलु दाक्षिण्य छोशों महताम । 

महापुरुषों की उदारता का कोश कमो क्षोण नहीं होता। 

(४) न सन्त्येब ते येषां सतामपि न विद्यन्ते मित्रोदासीनशत्रव! | 

अच्छे लोगों के भी मित्र, उदासीन और शत्र होते हो हैं । 

(६) वीराणां त्वपुनरुक्ता:ः परोपकाराः । द 


वीरों का उपकार करना कभी रुकता नहीं । 


(७) सम्पत्कशिकामपि प्राप्य तुलेब लघुप्रकरतिस्ननतिमायाति । 
छोट लोग थोड़ी सम्पत्ति पा लेने पर भी ऊपर चढ़ जाते हैं। 

(८) अनपेतज्षितगुणदो षः परोपकार:ः सता व्यसनम । 

विना ग्ण॒-दोष का विचार किये ही सज्जन परोपकार करते रहते हैं । 
(६) अलौहः बबलु संयमनपाश! सौजन्यमभिजातानाम । 


उच्च कुलोत्पनन लोगों का सौजन्य बाँध लेने के लिए लोहे की साँकल से भी 
धधिक हढ़ होता है | । 


किचन टेक लिन सा पनाओन मीना पंननभन++। भा 


जद 33434++मा*नहा बा । 


हक हक कल कह: किक पाक 
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(१०) अंगनवेधी बसुधा कुल्या जलधिः स्थली च पातालम्‌ । 
वल्मीकश्च सुमेरः ऋतप्रतिज्लस्थ वीरस्य ॥ 


प्रतिज्ञा किय्रे हुये वीर के लिए पृथ्वी आँगन की वेदी की भांति, समुद्र पोखरी” 
की भांति, पाताल स्थली की भांति और सुमेरु वल्मीक की भांति होता है। 


(११) भव्या न द्विरुच्चार॒यन्ति बाचम्‌ । 


सज्जन अपनी बात को पलटते नहीं | 
कादम्बरी 


कादमस्बरी की रचना बाण ने सम्भवतः हर्षबरित के पश्चात्‌ की । इसे 
महाकवि ने कथा-कोटि में रखा है। ऐसा प्रतीव होता है कि इसकी रचना करते 
हुए बाण दिवंगत हो गये और बाण के योग्य पूत्र पुलिन भट्ट ने अत्यन्त योग्यता- 
पूर्थंक इस कथा के उत्तर भाग का प्रशायन किया, जो पूरी पुस्तक का लगभग तृती- 
यांश है। कादम्बरी का रोचक कथातक प्रायः एक प्रणय गाया है, जिसकी नायिका 
कादम्बरी है । 


कथानक 

पूब॑भाग 

शुद्रक तामक राजा विदिशा राजधानी से समस्त भुमण्डल को जीत कर 
धासन करता था । एक दिन उसकी राजसभा में एक चाण्डाल कन्या पिजरे में एक 
तोता लेकर उसे राजा को उपहार देने के लिये आई। वह तोता सभी शास्त्रों का 
पण्डित था, स्वयं सुभाषित बनाता था | चित्र बनाता था। चुूत-क्रीड़ा में निपुण था। 
वह वैशम्पायन नामक तोता सभी भूतल का रत्न था। वह राजा के लिए जय 
इलोक पढ़ने लगा। तोते की योग्यता से सभी विस्मित थे | उत्सुकतावश राजा ने 
उससे अपनी कथा कहने का क्षादेश दिया । तोते ने कहना आरम्भ किया | 


विन्ध्याचल की वन्यभूमि के दण्डकारणप्य भाग में पम्मा-सरोवर के तट पर 
महान्‌ जीशां शाल्पलि-वबुक्ष था। उस वृक्ष के सहस्नों घोसलों में नाना देशों से आये 
हुए शुकों के कुटुम्ब॒ रहते थे, जो दिन में आहार करके लौटते हुए अपने शावकों के 
लिए विविध फलों के रस और घान क्री मंजरी लाकर उन्हें खिलाते थे और उन्हें 
गोद में लेकर सो जाते थे। एक जीशुकोटर में अपने माँ-बाप का अकेला पुत्र मैं उत्पन्न 
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#ुक्षा । जन्मकालीत पीड़ा से माँ मर गई । विधुर वृद्ध पिता मुझे पालने लगे | ने उड़ने 
में असमथे थे औौंर शिलोज़छवुत्ति से मेरा पेट भर कर स्वयं खाते थे | 


क्षत्री मुझमें उड़ने की शक्ति स्वल्प ही थी कि एक दिन शबरों की सेना वहाँ 
से गई और उनमें से एक बूढ़े शबर ने हमारे शरण्य वृक्ष को देखा और उस पर 
ब्वढ़कर तोतों के बच्चों को मार-मार कर नीचे गिराने लगा। मेरे पिता ने मुझे 
अपने डेनों में छिपा लिया | शबर ने मेरे पिता को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। 
उनके डेनों में छिपा मैं भी साथ भा गिरा और प्राण-रक्षा के लिए तमाल वृक्ष की 
जड़ में छिपा और फिर सरोवर के समीप जाने का प्रयास करने लगा | प्यास लगी 


'थी | कष्ठ और पितृशोक से मर जाना चाहता था । 


इसी समय याज्ञवल्क्य के पुत्र हारीत सतान करने के लिए उधर से निकले । 
उन्होंते मेरी मरणासन्त अवस्था देखो तो जीवन-दान दिया । अपने हाथों पानी 


'पिछाया, नहलाया और कमल-पत्रों की शोतल छाया में सुछा दिया | स्वयं स्तान 


करके मुझे लेकर आश्रम में आये। आश्रम में अशोक बुक्ष के तीचे वृद्ध महा जाबालि 
बैठे दिखाई पड़े । उसी अशोक वृक्ष की छाया में हरोत ने मुझे एक ओर बिठा दिया। 


'बहाँ लोग मेरे विषय में पूछ-ताछ करने लगे | जाबालि को मेरे विषय में कुतृहल 


हुआ तो योगहृष्टि से मेरे पूर्व जन्म का वुत्तान्‍्त जानकर बोले--स्वस्येवाविनयस्य 


“फलमनेनानुभूयते क्षर्थात्‌ अपने अविनय का ही फल यह भोग रहा है। लोगों ने यह 


सुनते ही महर्षि से कहा--इसका पूर्ववुत्त सुनाकर हमारो जिज्ञासा शान्त करें। 
जाबालि ने सुनाना आरभ्म किया-- 


अवल्ति प्रदेश में उजजविनी नगरो है। वहाँ राजा तारापीड था। उसका 
मनन्‍्त्री शुकनास था। राजा ने शासन-भार मन्त्री पर डाल रखा था । राजा की 
महारानी विलासवती थी। सौभाग्य से उन्हें मनचाहा पुत्र हुआ, जिसका नाम 
चन्द्रापीड रखा गया। इधर शुकतास का भी पुत्र हुआ, जिसका नाम वैक्षम्पायन 
"रखा गया । 


चन्द्रापीड और वैशम्पायन की साथ ही राजोबित शिक्षा-दीक्षा हुईं । इसके 
पश्चात्‌ घन्द्रापीड राजा के द्वारा भेजे हुये उच्च कोटि के अइव इन्द्रायुघ पर बैठकर 


'राजधानी में लौट काया | वेशम्पायन भी साथ भाया। माता-पिता से मिलने के 
'पश्चात्‌ वह शुकवास के घर पहुँचा । इस प्रकार साधारण शिष्टाचार पूर्ण करके 
वह सुक्षपूर्वक रहने लगा | इसी समय पन्रलेंखा नामक कुलुतेदवर की कन्या उसके 


ईलये माता की आज्ञातुसार ताम्बुलकरंकवाहिनी नियुक्त हुई । 


ऊः मी ही चणडलथश नाक ५११५. ऋणरस्‍ला एट कृपस्दाश्शएएरपत्तपाएजपः 
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कुछ समय पदचात्‌ चन्द्रापीड का अभिष्क हुआ और वह दिग्विजय के लिए 
चल पड़ा | वहू पत्रकेखा के साथ एक हथिनी पर बैठ गया । उसने प्रथम पृ्व॑ दिशा' 
की ओर प्रयाण किया । तीन वष' तक सारे द्वीपों को जीतते हुए बह भ्रमण करता. 
रहा । भन्त में वह हेमकुट पर्वत पर विश्राम करते लगा । 

एक दिन चन्द्रापीड वेशम्पायन के साथ मृंगया के लिए निकल पड़ा। उसे 
किन्तरों का मिथुत दिखाई पड़ा । वह उन्हें पकड़ने के लिए घोड़े पर दौड़ते हुए १५, 
योजन चला गया । किन्त्र-युग्म हाथ नहीं लगा। एक सरोवर के निकट विश्राम. 
करने के लिए चन्द्रापीड रक गया। कुछ देर तक विश्वाम कय लेने पर उसे इसः 
मनोरम सरोवर के उत्तर तठ की बोर से भाती हुई रमणीय स्वर-लहरी सुनाई: 
पड़ो। उसी को खोज में जाते हुए उसे चन्द्रप्रभा नामक केलास पव॑त के पादप्रदेश 
में शिव का घुन्‍्य मन्दिर मिला । वहां मन्दिर में शिव की उपासना करतो हुई एक. 
कन्या दिखाई पड़ो | वही तपस्विती बाला गा रही थी । 


वह कन्या बन्द्रापीड को अतिथि मानकर सत्कार करने के लिए उन्हें 
अपनो आवास-गुहा तक ले गईं । तत्पश्चातु चद्रापीड के पूछने पर उसने अपनी कंधा. 
सुनाई--- 

हंस भौर गौरी के प्रसिद्ध गन्धव कुल में मेरा जन्म हुआ । मेरा नाम. 
मह।द्वेता रखा गया | युवावल्या में वसन्‍्त ऋतु में एक बार इसी प्रदेश में पूजा के. 
पश्चात्‌ जब मैं प्राकृतिक सौन्दर्य का निरोक्षण कर रही थी तो मुझे किसों क्षतृपम 
कुसुम-परिमल को गन्ध मिलो | उत्त छुगन्धि का उदुभव जानने के लिए जब मैं: 
आगे बढ़ी तो एक सुन्दर मुनिकुपार पुष्प-बयन करते हुए दिखाई पड़े । उनके साथः 
एक दूसरा मुनिकुमार भी था। उन श्रेष्ठ घुनिकुमार को देखते ही मैं उनके प्रति: 
कासक्त हो गई | मैंने उन्हें प्रशाम किया | वे भी मेये प्रति अतिशय भधासक्त हो. 
गये । मैंने दूसरे मुनिकुमार से उनका परिचय पूछा तो उन्होंने बताया-- 


दिव्य लोक में इवेतकेतु नामक महाप्रुनि रहते हैं। उनके सौन्दर्य पर मुग्ध 
मात्र होने से लक्ष्मी को एक पूत्र हुआ, जिसे उन्होंने ब्वेतकेतु को दे दिया। उसका: 
दाम पुण्डरीक रखा गया | यह वही कुमार हैं। 


पुण्डरीक ने अपने कान में खोंसी हुई पारिजात-मंजरी को निकाल कर 
झेये कान में खोंस दिया क्योंकि मैंने उसके विषय में पहले जिज्ञासा प्रकह की थी » 
प्रेमासक्ति के इस चरमोत्कष' के समय ही मेरी छल्नग्राहिणी ने मुझे स्वाचादि करने के 
लिए क्वामन्त्रित किया | मैं जब जाने लगी तो पुण्डरीक शधौरर हो उठा। मैं स्वाच 
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“करके झन्तःपुर में क्षा गई । मुनिकुपतार के ध्यान में लीन होकर मैं उनके पथ को 
“झवकाश, पाकर निरन्तर देखा करती थी ।|इसी बीच मेरी ताम्बुलवाहिनी ने 
' मुझे पुण्डरीक का एक पत्र दिया। 


इसी बीच उस कुमार का साथी (कर्तिजल) मुझसे घर पर मिला और उसने 
अपने मित्र की वियोग-जनित अवस्था का वन किया और उससे मिलन की प्रणय 
याश्वा की | * | 


अन्त में उसी रात को तरलिका नामक सहेली को साथ लेकर मैंने पुण्डरोक 
से मिलने के लिए अभिसार किया । मार्ग में हो दूर से कपिंजल के रोने और विलाप 
"करने की ध्वनि सुनाई पड़ी। मैं दौड़ गई तो महात्मा पुण्डरोक को मरा पाया । 
मैंने विलाप तो किया ही, सती होने के लिए चिता बनवाने के लिए तरलिका की 
आदेश दिया। उसी समय घन्द्रमंडल' से एक पुरुष उत्तर कर आया | उसने मुझसे 
कहा-- वत्से महाश्वेते, प्राण मत छोड़ो । इसके साथ तुम्हारा पुनः समागम होगा ।! 
“वह पुण्डरीक के शरीर को लेकर आकाश में उड़ कर चला गया | कॉरपजल भी अपने 
भिनत्र को ले जाने वाले के पीछे उड़ कर चला गया । 


क्‍ इतनी कथा सुनाकर महाइत्रेता पुनः रोने लगी | जब किसी प्रकार कुछ चुप 
' हुई तो चन्द्रारीड ने उससे पुछा कि यह तरलिका कहां गई ? भहाहवेता ने बताया-- 


वित्ररथ गन्धव की मदिरा नामक अप्सरा से कादम्वरी नामक कन्या उत्पन्त 
'हुई। वह जन्म के समय से मेरी संगिनी है। उसने ब्रत लिया है कि जब तक 
महादवेता शोक में है, मैं विवाह नहीं करूंगी । उसके पिता ने उसकी युवावस्था देख 
कर मेरे पास सन्देश भेजा है कि मैं उससे यथाभीघष्र विवाह कर लने के लिए स्वीकृति 
'ले लू' । मैंने तरलिका को कादम्बरों के पास भेजा है कि उससे कह्े-- यदि तू म्रुझे 
जीवित रखना चाहती है तो गुरुओं की बात पूरी कर । 


तरलिका कादम्बरी के वीणा-वादक बालक केयूरक के साथ जब लौटी तो 
उसने कहा कि केयूरक ही कादम्बरी के सन्देश को बतायेगा । केयूरक ने बताया कि 
“कादम्बरी अपने ब्रत में दृढ़ है। 
3 2 8 7 हे । | कि 
४8 >महाश्वेता...की. इच्छानुपार चन्द्रापोड भी उसके साथ, कादम्धरी के निव सर 
“सप्रुनाहैपकुद धर गया. (वहां काइडबरी ते चन्द्रापाड को देखा और केयू क से पूछा कि 
यह कौन है ? महाशवेता से इसका परिचय कैसे हुआ ? क्योकर यह यहां भाया ? 


$&; 
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कादम्बरी और चन्द्रापीड़ एक वुधपरे के प्रति आक्ृष्ट हुए | इधर महाइवेता 
जब कादम्बरों से मिलो तो उसने सर्वप्रथम चन्द्रापीड का परिचय कराया और कहा 
कि यह तुम्हारे मित्र, घन्‍्चु और परिजन हैं । फिर चन्द्रापीड ने कादम्बरी को प्रणाम 
किया । कादम्बरी ने महाह्वेता के कहने से चन्द्रापीड को प्रेमोन्मादित रीति 
से ताम्बुरू प्रदान किया । 


जब महादवेता को कादम्बरी के माता-पिता से मिलने के लिए जाना पड़ा तब 
कादम्बरी की इच्छानुसार चन्द्रापीड़ उसी की आवाय-भुप्ति के पास क्रीडा-पर्वत के मरणि 
वेश्म में ठहर गये । सन्ध्या के समय जब महार्वेता छौट कर भाई तो कादम्बरो ने 
अपने प्रणय के सूत्रघार रूप में एकशेष नामक रत्न का हार घन्द्रापीड के पास भैजा । 
महाए्वेता का सन्देश था कि घन्द्रापीड उसे क्षवश्य स्वीकार करे । घचन्द्रापीड ने उसे 
स्वीकार किया । 


रात्रि के समय मरुत्ता-शिल्ा-पट्ट पर सोये हुए चन्द्रापीड से मिलने के लिए 
कादम्बरी आाई। उसने घन्द्रापीड से उसके देश और कुद्ुम्ब क्षादि के विषय में पुछ- 
ताछ की भौर बहुत देर तक ठहरने के पदचात्‌ क्षपने घर चली गई। दूसरे दिन 
चन्द्रापीड ने वहाँ से लौट कर अपने देश जाने की आज्ञा मांगी। वहाँ से चन्द्रापीड 
महाइवेता के आश्रम पर आया ॥ वहाँ उसको सेता भी भा चुकी थी | दुसरे दिन वहां 
केयूरक फिर आया । वह कादस्बरी के उपहार लाया था । उसने महाश्वेता का सन्देश 
चन्द्रापीड को सुनाया कि जाप एक बार और काये । केमूरक ने एकान्त में कादम्बरी 
की वियोगजन्य दशा सुनाई तो तुरन्त घोड़े पर चढ़ कर घन्द्रापीड उससे मिलने चल 
पड़े । पत्रलेखा उनके साथ गई ।पत्रलेखा का कादम्बरी से विशेष प्रेम बढ़ा । कादम्बरी 
से मिल कर जब घन्द्रापीड लौठकर जाने लगे तो उसको इच्छानुसार पत्रलेखा वहीं 
'कादम्बरी के साथ रह गई । 


चन्द्रापीड को अपने स्कन्धावार में आने पर अपने पिता तथा मनत्री के दो 
'पत्र मिले, जिनमें लिखा था कि क्षोत्र लौट आओ, तुम्हें देखें बहुत दिन हो गये | 


. चन्द्रापीड वहाँ से चल पड़ा । उसने मेंघनाद नामक सेनाधिकारी से कहा कि तुम पत्र- 
लेखा को लेकर जावा। उसने सेना के साथ भाने के लिए वैशम्पायन को श्ादेश 


दिया । 


थोड़े दिनों में चन्द्रापीड उज्जयिनी लौट काग्रा । कुछ ही दिवों के पश्चात्‌ 
'पत्रलेखा को कादम्बरी ने .घन्द्रापीड के लिए अपना संदेश दिया, जिसे लेकर बह 
उत्जयिनो भाई और राजकुमार को सुनाया । 


७६ परे-« जैक २०-४०." नम 


२४० 
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कादम्बरी से पत्रलेखा ने कहा था कि आप ऐसा समभे” कि मैं चन्द्रापीड 
को लेकर भा ही गई । तब कादम्बरी,ने उसे उपहार देकर जाने की अनुमति दो थो। 


कादम्बरी की स्थिति सुनकर चन्द्रापीड ब्याकुल हो उठा | उसने पत्रलेखा से 
कहा कि मैं ऐसा काम करूँगा, जिससे कादम्बरी घुझे निष्ठुर हृदय का ब्यक्ति न 
समझे | फिर पतश्रलेखा को चन्द्रापीड की माता के पास जानता पड़ा। 


चन्द्रापीड कादम्बरों की चिन्ता में ग्रस्त रहने लगा । इसी बीच एक दिन वह 
सिप्रा के' तट पर घुम रहा था । उस समय केयूरक घोड़े पर श्ञाता हुआ दिखाई पड़ा + 
उसने वल्लभोद्यान में पत्रलेखा की उपस्थिति में उसके साथ दहेमकूट के सभी 
नव परिचित जनों का समाचार जाना | केयुरक ने कहा कि आप के चले भाने से 
मानों सब पर वज्चपात हो गया है। कादम्बरी के विषय में कहा--त्व दिहक्षया 
विधटमान हृदयमभिवाडछति | भर्थातु आप उसके हं दय में हैं तो हुदय के फटने पर 
उसके नेत्रों के सामने प्रकट हो जायेंगे । आपको चिन्ता करते-करते पुष्छित हो 
जातो है। 


कादम्बरी को स्थिति सुनते-सुनते चन्द्रापीड भी मुज्छित हो गये । उन्होंने 
कहा कि यदि मैं एसा जानता तो वहीं ऐसा उपाय करता कि ऐसी स्थिति नहीं 
आती । भब यहाँ आया हुआ भो देवी कादम्बरी कोआश्वऱ्त करने का उपाय कहूँगा । 
तो क्या हम लोग जब तक यहाँ से वहां पहुँचेंगे कादम्बरी वहां जीवित रहेंगी $ 
क्रेयरक के कथनानुसार फिर हेमकुट-यात्रा का निएचय घन्द्रापीड ने किया । पर 
माता-पिता से केसे छुट्टी ली जाय ? इन सब विचारों में निमरव चन्द्रापीड को देखकर 
केयुरक ते कहा कि मैं तो जाता हूँ कादम्बरी से क्षापके आने का समाचार कहने और 
आप यथासमय शीघ्र आये। फिर पत्रलेखा औौर केयूरक |सेनाधिफति मेघनाद के साथ॥ 
हेमकूट की भोर चल पड़े । चद्धलेखा का भावुकतापू्ण” सन्देश कादम्बरी के लिए 
चन्द्रापीड ते दिया । 


चन्द्रापीड उनका प्रस्थान करा कर राजा तारापीड के पास आया । वहाँ राजा 
ने उसके विवाह की चर्चा की। राजा भोजन के लिए चले गये | इधर रात्रि के समय 
घन्द्रापीड ने प्रस्थान-सूचक शखनाद कराया कि सेचा-सहित बाते हुए बेशम्पायच 
से मिलने जाना है, जो दशपुर तक लौट आया है। वह शीघ्र ही दशपुर पहुँच कर 
अपनी सेता में घुस कर वे धाम्पायन का आवास पूछने लगा । 


पर पेकलनप 


नाईक 
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बहुत पूछने पर उन्हें राजन्यों से ज्ञात हुआ कि वैशम्पायन सेना के साथ न 
आ सके । वे भ्रच्छोद-सरोवर-तट्वर्ती लतामण्डप की ओर गये भ्रौर वहीं बिवद की 
भाँति पड़े रहे । उन्होंने कहा कि मैं यहाँ से नहीं जा सकता । मेरा शरीर यहीं कीलित 
सा हो गया है। ञ्राप लोग यहाँ न रहिए । यदि मुझे बलात ले जाइयेगा तो मैं जीवित 
न रह सकूगा। मैं यहाँ से जाने में अ्रपने को शभ्रसमर्थ पाता हूँ । हम लोग तीन दिन 
वहाँ पड़े रहे पर जब वे टस से मस न हुए तो उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करके हम 


लोग लौट झाये । दशपुर से सारी सेना के साथ चन्द्रापीड उज्जयिनी लौट आया । 


वहाँ से बाहर ही बाहर वह॒वैशम्पायन के पिता मन्‍्त्री घुकनास के यहाँ पहुँचा, जहाँ 
राजा पहले से ही गये थे। वहाँ शुकनास पुत्र के वियोग में विलाप कर रहा था। 
वह वैशम्पायन को दोष दे रहा था। राजा ने उसे समझाया कि दोष देते के पहले 
कारण जान लेना चाहिए कि वैशम्पायन क्यों रुक गया ? 


चन्द्रापीड ने शुकनास से कहा कि वैशम्पायन को लोटा लाने के लिए मेरे पिता 
की श्रनुमति दिला दीजिये। फिर मैं तत्काल उसे करता हूँ। पिता की तदनुसार 
आज्ञा पाकर चन्ध्रापीड वैशम्पायन को खोजने उड़ पड़ा । मार्ग में वह सोचता था 
पके वैशस्पायन से ऐसे मिलेगा, यह कहूँगा आदि । वहाँ कादम्बरी से पारणिग्रहण 
करूँगा । इस प्रकार मिलन-प्रसंगों की बात सोचता हुआ दिन-रात चलता ही रहा । 
वर्षा आई भर यात्रा-कष्ट बढ़ा । एक दिन जब यात्रा की एक तिहाई शेष रही, 
उसे मार्ग में वह मेघनाद सेनापति मिला, जो पत्रलेखा को कादम्बरी के पास छोड़कर 


आ रहा था। उसने बताया कि मुझे मार्ग से ही केयूरक ने लौटा दिया क्‍योंकि भागे 
का मार्ग सुपरिचित और सुरक्षित था । 


चन्द्रापाड चलता गया और अश्रच्छोद-सरोवर के निकट पहुँचने पर उसने 
साथियों को पीछे रोककर कहा कि श्रकेले वैजश्वम्पायन से मिलने जा रहा हैँ । बहुत 


खोजने पर भी वह न मिला । तब वह सब कुछ जानने के लिए महास्वेता के पास 
पहुँचा,। वह अश्रपात करती हुई मिली । उसने कहां--- " 


कैयूरक से आपके चले जाने के वृत्तान्त सुतकर मेरा हृदय विदीर्ण हो गया । 
फिर मैं वहाँ से ककोर तय करने के लिए लौद आई । यहाँ मैंने आपके समान ही 
एक ब्राह्मण-युवक देखा । वह श्रपरिचित होने पर भी पुराने परिचित की भाँति मुमे 
देखता रहा । मानो वह कुछ भूली बातें स्मरण कर रहा ही । भ्रन्त में मेरे त्पस्विनी 
बने रहने की अयोग्यता पर व्याख्याव दे डाला । ख्ज्ार की बातें करने लगा । 
१६ ॥ 


र४र 


मुझे ऐसे लोगों से बात करते की इच्छा न रह गई थी। मैं अन्यत्र चली गई और श्रपनी 
सखी तरलिका से कहलवाया कि वह यहाँ से चला' जाय, नहीं तो उसका अनिष्ट 
होगा । पर उस बाह्मण ने हुठ नहीं छोड़ा । एक रात शोभन चनर्द्रिका में चन्द्रमा से 
अपने पुण्डरीक को पाने को आशा लगाये जब मैं बैठी थी, उसी समय वह ब्राह्मण आ 
गया । उसे देखने से लगता था कि वह पूर्णतः काम-सन्तप्त हो । उसे देखकर मैं डरी 
कि कहीं मुझे छू न ले, नहीं तो शरीर का त्याग करता पड़ेगा | उसने प्रणय याज्ा 
की । मैंने प्रत्युत्तर दिया--आ: पाप, कथमेवं बदतों मामुत्तमाजे ते न निपतित 
वज्मू । अवशीर्णा वा न सहस्रधा जिब्डा | विह्ज्ञतां न गता वा बाणी । 
नष्टानि वा नाक्षराणि | मैंने शाप दिया कि यदि पुण्डरीक के अतिरिक्त किसी पुरुष 
का ध्यात न किया हो तो यह तोता हो जाय । वह अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा ॥ 
चन्द्रापीड ने यह सुना तो कहा--अभ्रगले जीवन में कादम्बरी से मिलन 

कराइयेगा । यह कह कर वह चल बसा । यह देखकर महाश्वेता भी मूच्छित हो गई । 
चन्द्रापीड के सभी साथी श्रार्त हो गये | चल्रापीड का श्रश्व इद्धायुध छटपटाने 
लगा । इसी बीच कादम्बरी भी चन्द्रापीड से मिलने वहाँ श्रा गईं | बहुत विलाप करने 
के पश्चात्‌ उसने चन्द्रापीड के चरण अपनी गोद में रख लिये । उसी समय चन्द्रापीड 
के शरीर से एक ज्योति निकली और देववाणी सुनाई पड़ी--बत्से महाश्वेते, पुनरपि 
तव॑ मयेव समाश्वासित॒व्या बतेसे | तत्ते पुण्डरीक-शरीर मल्लोके मत्तेजसाप्या 
यमानमविनाशि भूयस्वत्समागमनाय तिष्ठत्येश । इदमपरं मत्तेजो स्वत 
एवाविनाशि विशेषतो5्मुना कादम्बरी-ऋकरस्पर्शेना प्यायमान' चन्द्रापीड- 
शरीर शापदोषाहिमुक्तमप्यन्तरात्मना ऋतशरी ससंक्रान्तेयोंगिन इंव शरीर- 
मत्रेव भवस्यो: प्रस्ययार्थभाशापक्षयादास्ताम्‌ । श्रर्थात्‌ पुण्डरीक का शरीर 
सुरक्षित है। चन्धापीड का शरीर स्थायी है । इसकी रक्षा शापान्त तक करो । इसे 
सुनकर सब चकित थे। 

इधर पत्रलेखा इन्द्रायुथ के साथ यहू कहते भ्रच्छोद सरोबर' में कूद पड़ी कि हम 
परिजनों के रहने से क्या लाभ ? उसी समय एक तापस कुमार ऊपर निकला । वह 
महारवेता के पास आकर बोला--क्या म्ुभे पहचाना ? महारवेता ने कहा आप 
कपिग्जल हैं । महार्वेता ने उनसे पुण्डरीक के विषय में पूरी पूछताछ की | कपिश्ञल 
ने कहा--- 

पुण्डरीक को लेकर जब वह देव उड़ा और उसके पीछे मैं उड़ा तो हम सभी 
चन्द्रलोक पहुँचे । वहाँ पुण्डरीक को चन्द्रकाल्तमणि के पलंग पर लिटा कर उस 
देव ने कहा कि मैं चन्द्रमा “हूँ । तुम्हारे. मित्र पुण्डरीक ने मेरे उदय होने के समय 
मुझे शाप दिया कि--- 
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-दुरात्मनिन्दुहूतक, यथाहं त्वया करें. सनन्‍्तापित उत्मश्नानुराग: 
सनन्‍नसम्प्राप्रहदयवल्लभासमागमससुख: प्राशैवियोजितस्तवा . त्वमपि 
कर्ममूमिभूतेडसिमिनू. सारते वर्ष. जन्मनि जन्मन्येबोत्पन्नानुरागो5प्राप्त 
समागम-सुखस्तीत्रतरं तीत्रतरां हृदयवेदनामनुभूय जीवबितसुत्सद्यस ।” 
मुझ निरफराध को उसने यह जन्म-जन्म में प्रिया-समागम सुख न पाकर ही मरने का 
जो शाप दिया तो मैंने भी उसे शाप दे डाला कि तुम्हें भी ऐसा ही हो श्रर्थात्‌ प्रिया 
का समागम सुख पाये बिना अनेक जन्मों में मरो। बस, वह तत्काल मर तो गया, 
पर यह जान कर कि इसकी प्रणयिनी महाश्वेत्ता श्रप्सरा है और भ्रप्सरा-कुल मैरी 
किरणों से प्रसूत है, मैंने इसके शरीर की यहाँ सुरक्षा की है कि यह श्रनेक ( कम से 
कम दो) जन्मों तक इस प्रकार प्रिया का सुख न पाकर मरे तो इसी शरीर से जीवित 
हो उठे । 

इधर मित्र-वियोग से अन्धा होकर मैंने जब किसी वेमानिक का मार्ग लाँध्न तो 
उसने मुझे घोड़ा होने का शाप दे दिया। मेरे प्रार्थत करने पर उसने छूट दी कि 
घोड़ा बनकर जिसकी सेवा करेगा, उसके मरने प्र जब स्तान करेगा, उस समय तुम 
शाप से निवृत्त हो जाओोगे। मैंने घोड़ा होने पर भी जब अपने मित्र की संगति की 
प्रार्थना की तो वैमानिक ने कहा कि चन्द्रमा तारापीड के पुत्र होने वाले हैं । तुम्हारा 
मित्र उनके मन्त्री छ्ुकनास का पुत्र होगा। तुम उस चद्धात्मकः कुमार के वाहन 
बनोगे । मैं इच्धायुध घोड़ा बना और अरब चन्द्रापीड के मरने के पश्चात्‌ पुनः: कपिश्जल 
हैँ । मेरा मित्र पुण्डरीक अपने दूसरे जीवन में वैशम्पायन था, जिसे आपसे शुक बनने 
का शाप दिया । वही आपका पूर्व जन्म का प्रणयी पुण्डरीक था। महाइवेता के पुनः 
बिलाप आरंभ करने पर कपिश्जलल ने कहा कि अब क्‍यों रोती हैं ? शीघ्र ही पुण्डरीक 
से श्रापका मिलन होगा । बस, तपस्या करती रहें । 


कादम्बरी ने कपिञ्ञल से पूछा कि पत्रलेखा और आप दोनों जल में कूदे थे । 
उस पत्रलेखा का क्या हुआ ? कपिश्लल ने कहा कि अभी ज्ञात नहीं। मैं भ्रब यह 
जानने के लिए जा रहा हूँ कि चन्द्रात्मक चन्द्रापीड और पुण्डरीकात्मक वैशम्पायन 
अब कहाँ जन्मे हैं ? यह कह कर वह झाकाश में उड़ गया । 


कादंबरी के पूछने पर महाश्वेता ने उससे कहा कि श्रब तुम चर्द्रापीड के 
शरीर की रक्षा करो। उसने चन्द्रापीड के शरीर को भअलंकृत करके उसकी पूजा 
आरंभ कर दी । वह वहीं रहने लगी । 


कुछ दिनों के पश्चात्‌ तारापीड के भेजे हुए दूत आाये। उन्हें सब समाचार 
बता दिया गया कि चन्द्रापीड की क्‍या स्थिति थी । वे चन्द्रापीड का शरौर देखना 
चाहते थे और कादम्बरी की अ्रनुमति से उसे देखा भी । कादम्बरी ने उन्हें सन्देश 
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दिया कि चन्द्रापीड के पिता -तारापीड से कह दें कि हमने चन्द्रापीड' को अच्छोद-स रोवर 
प्र देखा है । दूतों ने कहां कि ऐसा कहने का हममें सामर्थ्य वहीं । तब भ्रन्त में चन्द्रा- 
पीड का बाल सेवक त्वरितक उनके साथ यथोचित कहने के लिए भेज दिया गया । 


दतमण्डली उज्जयिती पहुँची । चन्द्रापीड की माता विलासवती ने उनसे पुत्र का 

समाचार पूछा । दूतों ने कहा--हमने चन्द्रापीड को श्रच्छोद सरोवर पर देखा है। 
भागे की बातें त्वरितक बतायेगा । माता विलासवती रोने लगीं। तारापीड और 
शुकनास दौड़े आये। त्वरितक ने युवराज सम्बन्धी सारी घटनायें विस्तारपुर्वेक 
बता दीं । वे सब पुत्र के हृदय फटने की बात सुनकर चिता जला कर मरने के लिए 
उद्यत हो गये। पर त्वरितक ने कथा भागे बढ़ाई कि कुमार का शरीर पूर्वक्त्‌ 
ज्यों का त्यों सुरक्षित है। शाप के कारण यह सब श्रद्भुत गति है। वैशस्पायन की 
माता को भी सब समाचार बताया गया । 

अन्त में त्वरितक के साथ चन्द्रापीड का शरीर देखने के लिए सभी सम्बन्धी 
तारापीड आदि चले। वे सभी कालान्तर में श्रच्छोद-सरोवर पहुँच गये | वहाँ 
से दूतों के माध्यम से चन्द्रापीड की स्थिति जानकर वे सभी महाश्वेता के भ्राश्षम पर 
गये । विलासवती चद्धापीड का दरीर देख कर विलाप करने लगी । राजा ने समझाया 
कि इनके लिए शोक करना व्यर्थ हैं। यह दैवी चरित हैं। रानी ने भावी पृत्र- 
वधु को देखा । वह मुत्छित पड़ी थी | उसने सचेत होने पर गुरुजनों के चरणा छुए 
और लोगों ते उसे आशीर्वाद दिया--आ्रायुष्मति चिरमविधवा भव । तारापीड ने भी 
उसे असीम स्तेह दिया । 
ु इंसके पंश्चात्‌ वहीं तापसोचित श्राश्रम में तारापीड, विलासवती, शुकनास 
श्रादि सभी रहने लगे । 

जाबालि ने कहा कि यह तोता वही वैशम्पायन है | 

( तोते ने कहा कि ) जाबालि के इस कथन से वैश्वस्पायन का व्यक्तित्व 
पुनः मुझमें स्फुरित हुआ । उसके सारे ज्ञान और भाव मुझमें श्रा गये । मैंने जाबालि 
से पूछा--म्ुझे चन्द्रापीड का वियोग सता रहा है । बताइये उस मित्र का वृत्तान्त । 
मैं उससे जा मिलू । जाबालि ने डॉट कर कहा--यही चंचलता तुम्हें इस दुदेशा तक 
लाई है। भ्रभी चला तो जाता नहीं तुम्हें और उड़ने की बात करने लगा । 


हारीत ने ऋषि से प्रश्न पुछा---प्लुनिवंश में जन्म पाकर पुण्डरीक कामुक क्‍यों 


हि 


उसी अप्सरा का इसमें प्राधान्य होने से उसके दुंगूणा इसमें हैं। भ्रव भी अल्पायु है । 
', किन्तु शापात्त में श्रमर बनेगा । 
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: मैंने ( लोते ने ) जाबालि से पृछा--मुझे श्रक्षय॑ आयु - कैसे प्रगंत होगी--यह 
बताइये जाबालि ने कहा--यह भी तुम्हें ज्ञात हो जायेगा । श्रब सबेरा होने लगा । 
कथा समाप्त होती है । 


दूसरे दिन हारीत प्रसन्‍न होकर मुझसे कहने लगे--“अभ्रातवशम्पायन, दिध्ल्या 

बधसे | पितुस्ते भगवतः श्वेतकेतो: पादमुलात्कपिश्नज्स्तामेबान्विष्यन्नायात! 

अर्थात्‌ पुराना मित्र कर्पिजल तुम्हें ढंढ़ते हुए झा गया है । तब तो तोते ने कहा कि 
कि शीघ्र मुझे उसके पास पहुँचाइये । 


तोते ने कपिजल से मिलकर अध्यन्त प्रसन्‍त होकर अपने पिता का समाचार पूछा 

तो कपिज्ञत ने बताया कि उन्होंने तुम्हारे उद्धार के लिए सब काम कर डाला है । 

उन्होंने मुझे तुमसे मिलने के लिए जाबालि के आश्नम में भेजा है भौर तुम्हें भ्रादेश 

दिया है कि मेरे अनुष्ठान की अवधि तक तुम यहीं रहो । कपिजल उसे छोड़कर पुनः 
चला गया । 

कुछ दिनों हारीत की सेवा से जब मुझे पंख निकल श्राये तो मैं चन्द्रापीड की 

खोज में फिर उड़ा । उड़ते-उड़ते थक गया, और एक वृक्ष पर पड़ा रहा और सो 

गया । जगने पर श्रपने को जाल में ग्रस्त पाया । पकड़ने वाले चाण्डालै से बातचीत 

करने पर ज्ञात हुआ कि मेरी ख्याति उस चाण्डाल की बालिका तक पहुँच चुकी है, 

जिसका मैं भृत्य हूँ । बस झ्रापको उसके हाथों सौंप दूँगा । वह आपको छोड़े या रखे । 


चाण्डाल कन्या ने मुझे देखते ही. कहा--आराः पुशत्रक प्राप्ती3सि । बस उसका 
प्रेम क्या था दुर्गन्धमय पिंजरे में बन्द कर देना। मैंने झारंभ में उपवास किया पर 
कन्या की सुबोध-भरी वाणी सुनकर खाने-पीने लगा। तरुणहोने पर मैंने एक दिन 
प्रपने को स्वर्णा-पिजरे. में पाया | चाण्डालपुरी स्वर्खपुरी में परिणत हो गई । उसी 
दिन मुझे वह कन्या आपके पास ले आई | मैं भी यह सब रहस्य देखकर चकित हूँ। 
मुझे नहीं ज्ञात है कि चाण्डाल कत्या कौन है ? 


शुद्रक ने चाण्डाल कन्या को बुलाया | उसने कहा--महाराज, भ्रापते इस 
दुर्बद्धि का और अपने पूर्व जन्म का वृत्तान्त सुन लिया | यह मनचला अ्रब भी पिता 
की श्राज्ञा का उल्लंघन करके जाबालि का श्राश्म छोड़कर बहू के पास जा रहा था 
जैसे इसने स्वयं बताया है। मैं इसकी माता 'श्री' हूँ । मैंने इसके पिता के द्वारा श्रादेश 
दिये जाने पर इसको अनुताप-दायिनी स्थिति में रखा। इसके पिता का अनुष्ठान 
समाप्त हो चुका है । इसके शाप की श्रवधि समाप्त हो चुकी है । शाप का अन्त होने पर 
आप औझौर यह सुख से रहेंगे । प्राप दोनों अपना तन त्याग कर प्रियजल का समागम- 
सुख भोगें । श्री यह कह कर आकाश में चली गई । 
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शुद्रक श्रौर तोते ने एक दूसरे को पहचाना कि वे चल्धापीड भौर वैशम्पायन 
हैं। शुद्रक सब कुछ भूल कर कादम्बरी में लीन रहने लगा । इन दोनों का शरीरान्त | 
हुआ । उधर चद्धापीड के शरीर में प्राण-संचार हुआ और कादम्बरी ने उनका 
आलिगन किया। उसी समय पुण्डरीक भी आकाश से महार्वेता के समीप उत्तर । 
भ्राया । सबका पुतर्मिलन हुआ । पुण्डरीक शुकनास के लिए वैशम्पायन बन गया । | 
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कादम्बरी के पिता ने अपना राज्य चन्रापीड को दे दिया । पुण्डरीक को महाश्वेता के 
पिता का राज्य मिला । इस प्रकार सभी सुखी हुए । 


आख्यान | 


कादस्ब॒री अनेक आख्यानों का संयोजित कथा-चक्र है और प्रायः सभी भझाख्यान 
वर्णनों के भार से बोभिल हैं । पर यह क्‍या दोष है ? कविवर रवीद्ध ने इस ! 
आाख्यान-पद्धति का पर्यालोचन करते हुए कहा है---यह बात मैं साहस करके कह सकता 
हूँ कि संस्कृत कवियों में चित्र खींचने में वाशभट्ट की समता करने वाला दूसरा 
कवि नहीं है । सारा कादम्बरी-काव्य एक चित्रशाला है। साधारणतः घटना का 
वर्णन करके कहानी कही जाती है। परन्तु बाणभट्ट ने उत्तरोत्तर चित्र सजाकर 
कहानी कही है। इसी कारण उनका उपन्यास गतिशील नहीं है। वह शब्दों की छठा 
से भ्रद्धित है । कादम्बरी के सब चित्र एक पर एक करके रखे हुए क्रमबद्ध नहीं हैं । 
प्रत्येक चित्र चारों श्रोर बेल-बूटेदार लंबे-चौड़े भाषा के सुनहरे फ्रेम में जड़ा हुआ 
है । फ्रेम-सहित उन चित्रों का सौन्दर्य जो नहीं देख सकता, वह अभागा है ।' 

उपर्यक्त बेल-बूटों में श्रास्यान 'ड्बता-उतराता चलता है। पात्रों की संख्या | 
अत्यधिक है । घटनावली किसी एक प्रधान कार्य से सम्बद्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में 
श्राख्यान क्रमबद्ध होते हुए भी महत्त्वहीनता के कारण विस्मृत हो जाते हैं । 

बाण ने आाख्यान के उपर्यक्त उलभनों को देखकर कहीं-कहीं सारी पूर्वकथा | 
का संक्षेप प्रसंगवश सूत्ररूप में दे दिया है। यथा चन्रापीड केयूरक से बता रहा ' 
है कि अब तक हमने इतने कार्य किये हैं । इस कथन में पूरी पूर्वकथा शनुस्युत है । ! 


कादम्बरी के आख्यान में अधिश्वसनीयता का गंभीर दोष आ्राधुनिक दृष्टि से 
स्पष्ट है। इसमें दैवी पात्रों के अलौकिक कार्य और उनका मानव या पशु रूप में 
अवतार साधारण मस्तिष्क की विचारणा के बाहर पड़ते हैं। वर और शाप भी 
इसी कोटि में भ्राते हैं । ै 
श्राख्यान के द्वारा कहीं-कहीं भावी घटनाश्रों का मानों पूर्वाभास इंगित है । 
शेष-हार कादम्बरी के आख़ाद में ही-छूट ज्यादा चस्धापीड' भ्रौर का्देम्बरी के वियोग 


का परिचायक है । 
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कादम्बरी में झ्राख्यान का वर्रानों के साथ सामझ्स्थ कुछ स्थलों पर श्रत्यन्त 
कौशल पूर्वक निभाया गया हैं | उदाहरण के लिये नीचे लिखा गद्यांश लीजिये-- 


'नितरामयमनेनेव कादंबरी-बृत्तान्तेन सन्‍्तापितः तत्किमपरमहमेनमा- 
त्मतेजसां सन्तापयामि! इत्युयन्नद्य इब भगवांस्तिस्मदीधितिरुत्तप्तकनक- 
द्रबस्फुलिंगपिंगलयुतिद्ग्विकीणेधूज।टजटामण्डलानुकारि संजहार करसहलम्‌ । 
अस्तानुसारेण च रवेवासरोडपि यथोच्छिततरुशिखरावलंबिनो रक्तातपच्छेदा- 
नाकाषेन्रपससार । क्रमेणैव संजातकरुणयामुबन्धयेव संध्ययाप्युपरिजलादेपट 
इच प्रसार्यमाणे स्वरागपटले, निशागमेनाप्येवमस्थ शून्यता विफ्लवरथय मा 
भुददर्शनमित्याप्तनेव. सर्वेतो - नीलीपरिलंबरभमानायामिव आम्यमाणायां 
तिमिरलेखायाम्‌''* 


(जब चद्धापीड कादम्बरी-वृत्तान्त सुनकर ही सन्‍्तप्त हो गया हैं, तो इसे 
जलाने के लिए मेरे ताप की क्या आवश्यकता रही ? इस प्रकार सूर्य ने श्रपत्ती सहसरो 
किरणों को समेट लिया। विन बीता। सन्ध्या करुणा-भरित होकर अपना रख 
फैलाने लगी । व्याकुल युवराज के दर्शन से बचने के लिए निभागम ने नीला आवरण 
फैला दिया )) 


उपयुक्त कोटि का वर्शान और आख्यान का कलापुर्णा सामझ्जस्य कुछ अन्य 
: प्रकरणों में भी है। एक स्थान पर वशांन के साथ ही प्रायः पुरी रामायण कथा ही 
कह दी गई है । 


कादम्बरी में अ्रनेक आख्यानों के प्रपश्न का एक दोप स्पष्ट हैं कि इस पुस्तक 
में नायिका का नाम झाधघे भाग तक आता ही नहीं है । नायक की कथा का आाख्यान 
कुछ अधिक विवरण के साथ और श्रन्यों का कुछ कम विवरण के साथ प्रस्तुत करना 
चाहिए था । कवियों ने इसका कहीं ध्यान न रखा। जरदद्रविड धामिक तक का 
आख्यान बाण ने बड़ी अ्भिरुचिपूर्वक लंबायमान किया है । 


कादम्बरी की कथा का मूल रूप गुणाब्य की बडढकहाओ में रहा होगा । बाण 
की कल्पना से मूल कथा का रूप बहुत कुछ परिवर्तित हो गया है । 


आसईड्िक कथायें 


कादम्बरी में कुछ प्रासज्जिक कथायें भी एकाएक श्राती रहती हैं। उदाहरण 
के लिए कालिन्दी नामक सारिका और परिहास नामक शुक की ईर्ष्या-कथा है, 
(जसमें शुक के छिपे-छिपे तमालिका से बात करने के अपराध का विनिर्णाय है । इन 
ऋथाग्रों का उपयोग प्रधान कथा के भावी रूप का आभास करा देने में है । 
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2 कह  . वबर्णना 


-'.. . बाण की वर्गना अनुपम ही है। उसकी परिधि में केवल बड़े ही नहीं श्राते, 
अपिलु चाण्डाल कन्या, उसके साथ आया हुआ उसका वृद्ध भृत्य और एक बालक भी 
वर्ण्य परिधि में भाते हैं। उस्त वृद्ध के विषय में बारा को क्‍या कहना है देखिये--- 
बय: परिणामशुश्रशिरसा, रक्तराजीवनेत्रापाही नानवरतक्ृतव्यायामतया 
यौवनापगरमेउप्यशिथ्रिज्ञशरी स्सन्धिना, सत्यपि सातज्ञत्वे नातिनृशंसा हृतिना- 
नुगृहीतायबेषेण शुश्रवाससा पुरुषेण |” ऐसे वर्शनों के वैयक्तिक विवरणों से कथा में 
वास्तविकता की प्रतीति होने' लगती है । यह मनोवैज्ञानिक तथ्य है । 


बाण की कादम्बरी में एक श्रभितव कोटि की वर्खना-विधि का चमत्कार 
दर्शनीय है । . वह है. आख्यातात्मक । दण्डकारण्य का वर्शान हो रहा है । इस वर्शान 
के प्रसंग में कवि को स्मरण भा गया कि यहाँ कभी राम रहे थे । बस वर्णन के रूप 
में रामचरित का श्राख्यान भ्रत्यन्त निपुणता और कलात्मकता के साथ पिरो दिया गया 
है । यथा--जहाँ दशरथ की भ्राज्ञानुआर राज्य छोड़कर राबण-श्री का शभ्रन्त 
करने वाले राम महर्षि भ्रगस्त्य की सेवा करते हुए लक्ष्मण के द्वारा बनाई पर्णकुटी 
में सीता के साथ आ्रानन्दपूर्वक रहे ।'“'पूजा के लिए पृष्पचयन करती हुई सीता के 
हाथ से छुट कर लगा हुआ लाल रंग लता के अभिनव पत्रों पर दिखाई पड़ रहा था । 
वृक्षों के नये पत्ते लाल दिखाई देते थे क्योंकि राम ने जब राक्षेसों को मारा था, तब 
उनके रक्त से वे वृक्ष सींचे गये थे | वहाँ सीता के द्वारा पालित बूढ़े मृग' वर्षा के मेघों 
का गर्जन सुनकर घास नहीं चरते थे क्‍योंकि उन्हें राम के धनुष की टंकार का स्मरण 
हो आता था । वहाँ वियोगावंस्था में राम ने पर्णकुटी में सीता का चित्र बनाया था । 
उसे वनचर वैसे ही देखते थे, मानो स्वयं सीता ही पृथ्वी से निकल कर उस कुटी में 
स्थित हों । यह वर्रान-कला शअ्रतींव नैपुण्य का प्रदर्शन कराती है । 


बाण ने यदि एक ही वस्तु का वर्सन नहीं किया है तो वह है युद्ध । युद्ध 
का वर्णन इस महाकवि ने सम्भवतः अन्य कवियों के लिए छोड़ दिया है । वास्तव में 
प्रेमकथा में युद्ध का स्थान होना भी नहीं चाहिए । बाण का चस्धापीड विग्विजय 
कर लेगा, पर रक्त-पात नहीं करायेगा । 


बाण को इस बात की आवश्यकता प्रतीत हुई कि संसार में जो कुछ विचित्र 
देखा-सुना है, उत्तको अ्रपत्ती कला के माध्यम से सबके लिए और सदा के लिए भअ्रमरता 
प्रदान करना है। इसी दृष्टि से/न्होंने चन्द्रापीड के हेमकूट से लौटते हुए मार्ग में 
जरबदद्रविड धामिक का परिचय दिया है । यह धामिक सब स्थानों पर सदा और सब 
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की हृष्टियों कीपरख में ग्राते बाला नहीं है'। उसके लिए बाण की लेखनी श्ौर हृष्क्रि 
अपेक्षित है । यहाँ यह कहं देना पअ्रप्नासंगिक नहीं होगा कि इस कथा में ऐसे धार्मिक 
का परिचय यदि न दिया गया होता तो किसी प्रकार की त्रुटि कथा में नहीं 
ग्राती । 


क्षरिक अथवा चिरकालीन वियोग में प्रेमियों की दशा क्‍या होती: 
है---यह बाण के वर्णन का प्रिय विषय है । भावुकता के सागर में पाठक को डुबा देंनेः 
के लिए बाण का यह विधान श्रतुत्तम सिद्ध हुआ है । 


वर्णानों की दृष्टि से कादम्बरी विश्वव्यापी ही कही जा सकी है । भरूः, श्रुवः और 
स्वर्लोक में जो कुछ दिव्या दिव्य है उसका मानो आँखों देखा वर्णन इसमें प्रस्तुत किया, 
गया है | चाण्डाल वस॒ति से लेकर हेमकूट या उज्जगिनी के वैभव का इसमें सांगोपांग 
चित्रण है । बाण ने स्वयं भारत के विविध भागों का चक्‍कर लगाया था । उन्होंने” 
इस ग्रन्थ में हेमकूट से उज्जयिनी तक श्राने जाने के प्रसद्भ में तत्कालीन भारतीय 
विलास को चाहें वह प्राकृतिक रहा हो या आधिभौतिक सब कुछ कला के माध्यम से 
हमारे समक्ष स्थायी कर दिया है । वर्णन के प्रमुख विषय ये हैं । राजा शुद्रक, उसका 
स्नान, व्यायाम, भोजन, विन्ध्याठवी, अगस्त्याश्रम, पम्पासर, शाल्मली वृक्ष, प्रभात, 
शबरसंघ, शबरसेना, शुकशावक-संहार, हारीत, जाबालि-आश्रम, महर्षि जाबालि, 
सामंझरात्रि, उज्जयिनी, महाकाल-शिव, राजा तारापीड, महामात्य शुकनास, गर्भवती 
रानी, चन्द्रापीड-जन्म-महोत्सव, सूतिकागृह, शिक्षु-शोभा, चनच्रापीड़ की शिक्षा-व्यवस्था, 
उसका यौवनारम्भ, इन्द्रायुध श्रश्व, चन्द्रापीड-दर्शन से नागरिकों का उल्लास, राजकुल, 
चन्द्रपीड की मृगया, पत्रलेखा, चन्द्रापीड का यौवराज्यामभिषेक, उसकी दिग्विजय-यात्रा 
अच्छोद-सरोवर, शिवसिद्धायतन, महाश्वेता, उसके द्वारा चर्धापीड का सत्कार, 
पुण्डरीक, कामातुरा महाश्वेता, उस्रका विलाप, चनच्द्रोदय, हेमकूट में कन्या-अ्रन्तःपुर, 
कादम्बरी, कादम्बरी-चन्द्रापीडानुराग, सन्ध्या, उपहार, हिमग्रह, शुन्याटवी, चण्डिका,. 
जरदूद्विड धामिक, नायक से संकल्पित समागम, जलमण्डप, वर्षा, चाण्डालवसत्ति, 
बसनन्‍्त ऋतु । 


उप्यक्त वर्शानाओं के माध्यम से आलम्बन भौर उद्दीपत आदि विभावों को 
पृष्ठभूमि प्रस्तुत करके रस की निष्पत्ति कराई गई है । अनेक वर्णनों के स्वरूप से' 
भावी घटनाओं के रूप-रेखा का आभास कराया गया है। कई वर्णान संसूचनात्मक 
भी हैं, जिनका उपयोग एकमात्र यही है कि सरस ढंग से तत्कालीत सामाजिक 
स्थिति का चरित्र-चित्रण करा दिया जाय । जरद्द्रविड धामिक का वर्णन हास्य रस 
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नी सृष्टि तो कर ही रहा है, साथ ही तत्कालीन धार्मिक स्थिति का परिचय कराता 
के और विचारक की आँखें खोल देता है कि समझो श्रौर बूफो ! ह 


चरित्र-चित्रण 


कादम्बरी में भ्रनोखे पात्रों का सर्वाधिक वैचिश्य दृष्टि गोचर दिखलाई देता है 
'इसके प्रमुख पात्रों में से केवल कुछ ही विशुद्ध मनुष्य हैं, अन्यथा वे दिव्य हैं भ्रथवा 
गन्यर्व श्रादि कोटि के हैं। कथा का तायक चस्दापीड स्वयं चद्व का अवतार हैं, 
“नायिका कादस्बरी गस्धर्व-कत्या है। नायक का साथी वैश्म्पायन दिव्य लोक के मुनि 
शवेतकेतु का लक्ष्मी नामक अप्सरा से उत्पन्न पुत्र पुषण्डरीक का अवतार है, जो भानव 
लोक में श्रवतरित है । कथा को कहने वाला शुक यही वैशम्पायन है, जो शापवह शुक 
हुआ है । उसकों राजा शुद्रक के पास लाने वाली चाण्डाल कन्या वैज्म्पायन की माता 
लक्ष्मी है । चन्धापीड मरने के पश्चात्‌ शुद्रक रूप में उत्पन्न हुआ था । इस प्रकार एक 
अद्भुत कोटि के पात्रों के झ्राचार-व्यवहार का परिचय इस कथा में मिलता है। ये 
थात्र विभिन्न देशों प्रान्तों लोकों और संस्क्रतियों के हैं । इनमें अनेक जन्मों और योगियों 
'के योग्य आचार-व्यवहार की क्षमता है । 


प्रशाय-प्रधान इस कथा में चल्घापीड और पुण्डरीक दो प्रधान प्रणयी हैं ओर 
“उनकी नायिकायें क्रशः कादम्बरी और महादवेता हैं। इन चारों पातों का चरित्र 
भतिशय_ उदात्त है । थे केवल कामुकता या गौवनोस्माद के वशीसृत्त होकर श्रम नहीं 
करते, श्रपितु अपनी अन्तःकरण की प्रेरणा से पूर्ण परीक्षा कर लेने के पश्चात्‌ झौर एक 
खूसरे के लिए आत्मत्याग को भावना का परिचय पा लेने पर वे एक दूसरे के लिए 
भपना प्राण तक श्रपित कर देते हैं। केवल हृदय का दान नाग्रिकाशों ने भपने 
प्रियतमों के लिए किया था, पर उतने मात्र से ही उन्होंने दीर्घकाल तक अपने प्रियतम 
को विवाहित पत्ति रूप में पाने के लिए तप, ब्रत और उपवास किये । उनकी तपस्विता 
उलाध्य है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि बाण की कला ऐसे प्रणयी वर्ग का सेजन 
करके अ्रतीव सफल है । 


प्रशाय-सम्बन्ध के अ्रतिरिक्त सैत्री भावापत्न स्त्री और पुरुषों के चरित्र का 
'निरर्शन कादम्बरी में विशेष महत्त्वपूर्ण है।. कादम्बरी का महाश्वेता के श्रति और 
चद्रापीड का वैशम्पायन के प्रति श्रतिशय अनुराग है । कादम्बरी ने तो महास्वेता 
के प्रशयावरोध में स्वयं भी अ्रविवाहित रहने का हृढ़ संकल्प कर रखा है। 
चैशम्पागन और चसच्द्रापीड का साहचर्य इसी प्रकार अत्यन्त उदात्त आाव्शों पर 
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आधारित है। चन्द्रापीड वैशम्पायन के वियोग में मर ही जाता है । ऐसा ही ऊँचा 
व्यक्तित्व है कपिञज्जल का । 


माता-पिता का चरित्र-चित्रण इस कथा में विशेष विस्तार-पूर्वक किया 
गया है। साधारणतः कथानकों में माता-पिता का कोई स्थान विशेष नहीं रहता । 
के पात्रों के कुल-परिचय-मात्र के लिए प्राय: दिखाई देते हैं । बाण का भ्रभिप्राय इस 
कथा में कुछ दूसरा ही प्रतीत होता है । उन्होंने संभवत: एक पूरे कृद्र॒म्ब के साहचर्य 
पर आधारित जीवन की रसनिर्भरिणी बहाने की विशेष उपयोगिता परखी थी। 
उसमें माँ-बाप का स्थान प्रमुख है। नायक के पिता और माता तारापीड और 
विलासवती हैं। वात्सल्य की जो छुशञ्र और विशद धारा इनके माध्यम से 
प्रवाहित की गई है, वह भारतीय काव्य-प्राज़ुरा में प्रन्यत्र द्रष्टव्य नहीं हैं। इनके 
उदात्त व्यक्तित्व में सन्‍्तति के प्रति आत्मत्याग-भरित प्रेम तथा उनके दुःख में दुःखी 
तथा सुख में भ्राननद-निर्भरता का आदर्श अनुत्तम है । वैसा ही उदात्त चरित्र श्व तकेतु 
झौर लक्ष्मी का है वे निरन्तर अपने पुत्र के अ्रभ्युदय के लिए सचेष्ट हैं । 


सेवा करने वाले पात्रों का चरित्र भी इस कथा में श्रत्यन्त ऊँचा है। पत्र- 
लेखा, केयू रक, इन्द्रायुध आदि पात्र अपने जीवन की सार्थकता इसी बात में मानते हैं 
कि उनके स्वामी का सुख और यश उनके द्वारा संवर्धित हो । ऊँची त्याग की वृत्ति 
उनके चरित्र को ऊँचा उठाती है। वे सर्वथा कर्मण्य है । 


उपयुक्त पात्रों के त्याग, उदारता, सौहादं, सहानुभूति और सौन्दर्य-प्रवणाता 
के वातावरण में इस अनुपम कथा का विकास हुआ है । 


उदात्त स्तर 


कादम्बरी का लेखक बाण या उसका पुत्र पुलिन भट्ट दोनों ही शालीन व्यक्तित्व 
के विद्वान रहे हैं । पुलित ने श्रपने पिता की प्रशस्ति में लिखा है-- 


आर्य' यमचति गृहे गृह एवं लोक: । 


बाण को पूजनीयता उनके कादम्बरी का लेखक होने के पश्चात्‌ मिली होगी । 
इस ग्रंथ को बाण मे केवल काव्यामृत का परिपान ही नहीं बनाया, श्रपितु मानव- 
समाज के किसी भी वर्णाश्रम या पद पर पड़े हुए व्यक्ति के लिए आदर्श व्यक्तित्व का 
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मानदण्ड सा रख दिया.है । प्रथमतः तो व्यावहारिक रूप में प्रायशः सभी पात्रों का 
चरित्र उच्चकोटि का है, जो सबके लिए स्वीकरणीय कहा जा सकता है। प्रत्येक पात्र 
अपने शीलगन्ध से श्रपता चातुदिक सुरभित बना रहा है । इसके अतिरिक्त बाण ने 
कहीं-कहीं समाज के विविध उत्तरवद्ययित्वों को अपनाने वाले लोगों के सदाचार का 
श्रादर्श प्रस्तुत किया है। उदाहरण के लिए श्रृत्यों के सम्बन्ध में पुलिनभट्ट की 
मान्यता है--- 

भ्रृत्या अपि त एवं ये सम्पत्त विपत्तो सविशेष सेबन्ते | तमुन्नस्यमाना 
सुतरामवनमन्ति । आल्लाप्यमाना न समालापा: संजायन्ते। स्तूंयमाना 


के । ज्षियमाणा नापरागं गृहन्ति | उच्यमाना न प्रतीपं॑ भाषस्ते 
आदि । 


इसी प्रकार पुलिन भट्ट ने ब्राह्मण॒त्व श्रादि की महिमा प्रदर्शित की है-- 


अन्न तावदनेकभवसुकृतसहस्राधिगम्य॑ मनुष्यमेव दुलेंभम्‌। तत्राप्यपर 
सकलजातिविशिष्ट ब्राह्मस्यम्‌ | ततो४पि विशिष्टतरमासन्नामृतप्द॑ मुनित्वम्‌ 
आदि । 

कादम्बरी की सूक्तियों से भी इसके उदात्त स्तर की सहज कल्पना होती हैं ॥ 

यथा 

अनाथपरिपालनं हि धर्मोडस्मद्विधानाम्‌ 

अ्नाथों का पालन ही हमारे जैसे मुनियों का धर्म है। 

प्राणपरित्यागेनापि रक्षणीया: सुहृदसवः | 


प्रणण देकर भी मित्र के प्राण की रक्षा करनी चाहिए । 
धर्मपरायणानां हि समीपसंचा प्ण्यि:ः कल्याणसम्पदों भवन्ति । 
धर्मपालक लोगों के पास ही कल्याणमयी संपत्तियाँ रहती हैं । 


शैली 


बाण ने कादम्बरी की शैली की विशेषताओं को सूत्ररूप में नीचे लिखे झलोकों 
में स्वयं दे दिया है--- 


स्फुरत्कलालापविलास-कीमला 
करोति रागं हृदि कौतुकाधिकम्‌ ! 


्च्ल््ज ला 5 5 


। 
4 
. 
4, 
४ 
४: 
[ 


7 
2३ 
522 
॥.. 
7 
! 
के 
ः | 
हि 
६ 
भ 
की 
+ 
पे 
््र 
! 
4! 
४ | 
है 
8 
| 


ब् ७ न जे ० ले ३०>५ ५ अुज्लप्य 
"5० ७७ ऊक, विफेफआडपेन सम 





२५३ 
 रखेन शैय्यां स्वयमंभ्युपागता 


कंथां जनस्थाभिनवा वधूरिव ॥| 


अर्थात्‌ अभिनव वधु की भाँति कथा होती है, जहाँ तक कलापूर्ण वचनों के 
विल्ास की कोमलता का प्रश्न है भौर हृदय में राग उत्पन्न करने की वृत्ति है। कथा 
से काव्य-रस और वधू से लोक-रस की निष्पत्ति होती है । 


हरन्ति के नोज्ज्वलदीप कोपमे: 
चदु 
नव: पदाथ रुपपादिता: कथा: । 
निरन्तरश्लेषघना:. सुजातयो 
महाख्रजश्चम्पक्कुडसलैरिव ॥। 


अर्थाव्‌ सरलता से ही झर्थ देने वाली दीपक भर उपमालझूरों से समायुक्त 
अपूर्व पदार्थों के समावेश से बनाई हुईं भौर श्लंषालझ्भार के कारण दु्बोध मनोहर 
कथा देदीप्यमान दीपक के समान श्रभिनव वस्तु के ग्रहण करने में समर्थ चंपा के 
फूलों की कलिकाओं से गूंथी हुई चमेली के फूलों से युक्त और आपस में सघन होकर 
मिली हुई महामाला के तुल्य किसी व्यक्ति को भ्रपनी ओर नहीं आ्राकृष्ट कर लेती । 


उपयुक्त सभी ग्रुण कादम्बरी में पूर्णतः पाये जाते हैं । बाण भट्ट ने स्वयं 
कहा है कि यह अतिद्वयी कथा है, भर्थात्‌ वृहत्कथा और वासवदत्ता से बढ़ कर है । 


कीथ ने बाण की शैलीगत विशेषताओों का श्राकलन करते हुए कहा है-- 
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बाण बहुत बड़े-बड़े वाक्‍्यों की रचना में सिद्धहस्त हैं। प्रायशः जब किसी 
बड़ो वस्तु का वर्शन करता होता है तो उसके विश्वेषणों की अगश्यित संख्या को ग्ूथ 
कर भ्रन्त में नन्‍हीं सी क्रिय्रा दे देते हैं। उतव विशेषणों से प्रसद्भतः संबद्ध विशेष्यों की 
भी विशेषण-परंपरा चलती है और कहीं श्वुघाधारित उपमान-परंपरा की श्रेणी 
सुदीर्ध होती है । उदाहरण के लिए उज्जयिनी का वर्रान करना है। एक विशेषण 
इस उज्जयिनी का है 'विलासिजनेनाधिष्ठिता |! फिर इस विशेषण से संबद्ध, विलासिजन 
विशेष्य है । इस विलासिजन के ३५ विशेषण है, जिनमें से कुछ तो नाम-मात्र के 
शु धाधारित विशेषण हैं जैसे बौद्ध नेव सर्वास्तिवादश्रेण' श्रर्थात्‌ वे सर्वास्तिवाद 
मतानुयायी बौद्ध की भाँति हैं क्योंकि विलासीजन भी सर्वास्तिवादी हैं । वे अपने घर 
में किसी वस्तु का अ्रभाव नहीं कहते । सब कुछ है वहाँ | यही उनका भ्रभ्यास है ।* 
इन विशेषणों का चक्कर बहुत कष्ट प्रद होता है किन्तु कवि ने उनको विभक्त करके 
: संजोया है । यदि उनको अपने आप में वाक्य ही मान लें तो बहुत कुछ कठिवाई मिट 
जाती है । 


बाण छोटे-छोटे वाक्‍्यों का प्रयोग यथावसर करते थे। वार्तालाप के 
अवसर में जहाँ सुनने वाले को थोड़े समय में अधिक से अधिक काम की ठोस बातें 
बतानी हैं, बाण लंबे वाक्यों और विशेषण-परंपरा्ं को मानों भूल से जाते हैं ४ 
उदाहरण के लिए विलासवती झ्रौर तारापीड की बातचीत का प्रसंग है । रानी ने 
महाकाल के मन्दिर में महाभारत की कथा सुनते हुए जाना कि पूत्र के बिना स्वर्ग 
नहीं मिलता । उसके पुत्र नहीं था। बस खाना-पीना छोड़ दिया। यह सारा बाता- 


वरण घटना-क्रम की द्रुतगति की श्रपेक्षा रखता है । इस प्रकरण में बार की वाक्या- _ 


वली देखिये । राजा रानी से कहता है--दैवि |कमतन्र क्यिताँ देवायते वस्तुनि । 
अलमतिमात्र रुदितेन । न वयमनुग्राह्मा प्रायोदेवतानाम्‌ । आत्मजपरिष्वंगा- 
सतास्वाद सुखस्थ नूनसमाजनसस्माक हृदयम्‌ । अन्यस्मिनन्मनि के 
कृतमवदात कर्म--आदि छोटे-छोटे वाक्य कितनी रमशीयतापूर्वक निष्पन्न हैं ॥. 


बाण की आलोचना करते हुए डा० एस० के० डे ने लिखा है--- 


895 ए9०ज़ह्ट ०6 09867एब्र४0०7  ब्यात' छ00प7८४०ु०७ 
व68८४ए६67४, ध5 [076 0६ मत्रए7९, सं$ 6ए6 [058 ०0005 श्षाके 
८४४ ९0% ग्राप॥0, 206 #०रा८४६ ०६ 0१8 (थ८9 20वें 95 छाए 0 
७0705, 276 65०९।[८४०८८३ जहञ|0] 3४८ प्र/00९508076ठत; 9 ७४८ ४6५७ 
शाह 8९ १०आ ६०ए७६ फयंत ॥०0(6९४१४४४ 90705, 

यही बाण के संबंध में प्राधुनिक हष्टि से सच्ची आलोचना है।' 





न भख्एु 5... 5» _€+सणनन+ 


हो 


अब 


+>ंफपयकासपकाकातकजाएकरपन के गे पता 


- - न िवतिलालुई चत१५५ सहथ-प॥35 पककपहएछ-शन३ल इपकट कर “५ >- ६ 


हि ड 


् 
० 5 सम “>> ध प्रककस कर 


बन्‍0०--+५६ *+व3५,.७७,.-नन्लकन.. स्‍रयननन 


रद 


स्स 


बाण को रस-सम्राट ही कहा जा सकता है । रस के लिए विभावादि कीः 
जो आवश्यकता होती है, उसके निदर्शन के लिए गद्य में श्रसीम अ्रवसर होता है; 
उदाहरण के लिए वात्सल्य-भाव का उद्बेक कराना है। बाण ने तारापीड के मुह 
से कहलवाया है कि यदि पुत्र होता तो क्या होता । बाण ने अभितव उदभावनाओं' 
का एक संसार ही उकेर कर प्रस्तुत कर दिया है । उदाहरण के लिए एक ही वाक्य: 
लीजिये--.. 


कदा ऋष्णागुरुपक्ुलिखितमदलेखालझ्डुतगण्डस्थलंक: मु्लडिण्डि- 
ध्वनिजनितप्रीति.. ऊध्वंकरविग्रकीर्ण चन्दनचूणुंधूलिधूसर: कुश्विताहुत्ति- 
शिखराह्कुशाकर्षण विधूतशिशः करिष्यति मत्तगजराजलीलाकी डा: । 


कादम्बरी प्रधानतः श्ृज्भार रस और तत्संबंधी भावों की निष्पत्ति करानै में 
अ्रतीव सफल कथा है । श्ज्भार के अतिरिक्त इसमें वात्सल्य, करुण और अ्रदभ्नुत 
रसों का स्थान-स्थान पर श्रच्छा परिपाक हुआ है । कहीं-कहीं हास्य रस के मन्तोरम 
अवसर भी प्रस्तुत किये गये हैं। तमालिका का प्रणयी शुक और जरदद्रविड धामिक 
विशेष रूप से ऐसी सामग्री प्रस्तुत करते हैं। शान्‍्त रस की गाथायें मुनियों और 
तपस्थियों के द्वारा प्रस्तुत उनके उदात्त चरित्रों के वातावरण में अनेकशः प्रस्तुत 


की गई हैं । 


मनोभावों का चित्रण करने में बाण संस्कृत के कवियों में सर्वश्रेष्ठ हैं ॥ उनकी” 
पैनी दृष्टि और निजी सरस ह्ुदय ने इस क्षेत्र में बाण को अनुत्तम सफलता प्रदात 
की है । 


साम्प्रदा।यक आलोचना 


कादम्बरी की प्रद्ंसा में पुराने कवियों ने अपनी आलोचनात्मक प्रशस्तियाँः 
प्रस्तुत की हैं। यथा--- 
कादम्बरीसद्दोदर्या सुधया वे बुधे ह्ांद । 
दर्षाख्यायिकया ख्यातिं बाणोडब्धिरिव लब्धवान्‌ ॥ 
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युक्त कादम्बरी भ्रुत्ठा कवयो मौनमाश्रिताः। 
रे 
बाशध्यनावनध्यायो भवतीति स्मृतिय तः ॥ 


कादम्बरीरसज्ञानामाहारोईषपि न रोचते। 
कादम्बरीरसज्लानामाहारोईपिन रोचते ॥ 


केबलो 5पि स्फ्रन्वाण: करोति विमदान्‌ कवीन्‌ । 
कि पुनः क्लुप्रसन्धानपुलिन्दक्ृतसबन्निधि: || 


बद्य साध्यम की जस्क्ृष्टता 


बाण की गद्य-शैली सर्वोत्कृष्ट रही है । केवल भाषात्मक प्रयोगों से ही नहीं, 
अपितु उन भावों के दिग्दर्शन कराने के कारण भी, जिनके लिए कम से कम नाठकों 
में तो स्थान ही नहीं मिलता और यदि मिलता भी है तो बहुत कम । उदाहरण के 
लिए कादस्बरी का प्रसद्भ लीजिये । उसने क्रत लिया था कि जब तक महाश्वेता 
वियुक्तावस्था में है, तव तक विवाह नहीं करूँगी । इसी बीच चन्द्रापीड आ टपके 
और कादम्बरी उनके सौन्दर्य पर विवशतया मुम्ध हो गईं । बाण ने इस अवसर पर 
'कादंबरी के उनके प्रति आ्राकर्षण का चित्र खींच लेने के पश्चात्‌ उसी चित्र का एक 
अ्रगला क्रम प्रस्तुत किया है, जिसमें कादम्बरी को लज्जा विनय मुग्धता, कुमारभाव 
महत्त्व, आचार, झ्राभिजात्य, भैर्य भर कुलस्थिति ने मूर्तहूप होकर उसे धिकक्‍्कारता 
आरंभ किया कि अपना ब्रत छोड़कर तू किस चक्कर में पड़ गई ? प्रणय-संबंधी 
सारी स्थिति का पश्चाल्लोचन--यह एक श्रद्भुत सुविधा है, जो श्रन्यनत्न॒ इस रूप में 
'कहीं नहीं मिलती । कादंबरी कहती है--- 


कोअप बा न कदाचिद्‌ दृष्ट:, नालुभूत;, न च श्रुतः, न चिन्तितः, 
नोस्रेक्षित:, मां बिडंबथितुमुपागतः | यस्य दशनमानत्रेण संयम्य दत्तेब, इन्द्रिये: 
आरपझरे निन्षिप्य समर्पितेष, मन्मथेन दा पीकृत्योपनीतेब- “आदि । 
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अध्याय (० 


९ 
हष 
कविता-कामिती के हर्षरूप में प्रतिष्ठित महाराज हर्ष का नाम पर्याप्त 
समादर के साथ लिया जाता है। हर्ष सातवीं शी के पूर्वार्ध में उत्तर भारत के 
सर्वश्रेष्ठ सम्राट थे । उनकी शासननीति और प्रजापालन की बृत्ति उच्चकोटि की थीं । 
हर्ष स्वयं कवि थे श्रौर साथ ही बाण जैसे महाकवियों के प्राश्रयदाता भी थे । हर्ष का 


प्रयाग-संगम पर सांस्कृतिक सम्मेलत का समारम्भ सराहनीय था। उनकी सांस्कृतिक 
'उदारता प्रद्यंसनीय रही' है । 


हर्ष के तीन रखपक रत्नावली, प्रियदशिका और नागानन्द सातवीं शती की 
(विद्यमान रचनाओं में अग्नगण्य हैं । इन तीनों में प्रशयलीला की प्रथम भूमिका उस 
युग के श्रनुरूप ही पड़ती है। नागानन्द में जीमूतवाहव की सौम्यता ओर पराक्रम- 
शीलता भारतीय सांस्कृतिक इतिहास को समुज्ज्वल करती हैं । 
सागानन्द 
कथावस्तु 


नागानन्द का नायक विद्याधरराज जीमूतवाहन पितृभक्ति के कारण अपना 
राज्यभार मन्त्रियों के हाथ सौंप कर तपोवन में माता-पिता की परिचर्या करने के 
#लए जाता है । उसे तो सर्वाधिक सुख पितुचरणों में था । उसके लिए राज्य और धन 
अनित्य और प्रसार हैं । एक दिन पिता की श्राज्ञा से मलय पर्वत पर अपने सहचर 
आत्रेय के साथ श्राश्नम-योग्य भूमि हूंढ़ते हुए उसे एक तपोवन दिखाई पड़ता है। वहीं 
देवालय में सिद्धराज की कन्या मलयवती वीणागायन से देवी की स्तुति करती हुई 
पमिलती है। प्रसद्भधानुसार कुमार जीमृत और कुमारी मलयवती का दैवी विधान के 
अनुरूप प्रशय-समारंभ होता है । बस, उस मन्दिर के पास जीमूत पिता के आश्रम- 
योग्य स्थान चुनता है । भ्रन्त में जीमूत का सिद्धराज की नगरी में विवाह होता है। 
फिर तो कुछ समय पश्चात्‌ जीमूतवाहुन पत्नी के साथ पिता के पास आ्राता है। एक 
“दिन पर्यटन करते हुए जीमृतवाहून को नागों की हड्डियों का पर्वत मिलता है, जिसे 
गरुड़ ने समुद्र से प्रतिदित एक-एक नाग को पकड़ श्रौर उन्हें खाकर हड्डियों को छोड़ 
द्वेकर बना दिया था। नागवासुकि गरुड़ के लिये एक नाग भेज देता था। यह कथा 
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सुनकर जीमृत की परोपकार-बृत्ति जागती है । वह अपता शरीर देकर भी नागों को 
बचाने के लिए तत्पर है । तभी अपनी वृद्धा माता को रोती छोड़कर दंंखचूड़ नामक 
नाग गरुड़शिला पर भोजन बनने के लिए आ बैठता है। रोती हुई माँ को जीमूत 
ग्राश्वासन देता है कि मैं तुम्हारे पुत्र को अपने बलिदान से बचाऊँगा। माता और 
पुत्र दोनों सहमत नहीं होते । इसी बीच वे शिव-पूजन के लिये अन्यत्र जाते हैं कि 
गरुड आकर वधशणशिला से जीमूत को ले उड़ता है और पहुँचता है मलय की चोटी पर ।. 


जीमृत आनन्‍्दपुर्वक गरुड़ का भोजन बत्त रहे हैं। गरुड़ उनका परिचय 
पूछता है । उसी समय शंखचूड़ भी आ पहुँचता है और कहता हैं कि मुझे खाझो । 
यह जीमूत नाग नहीं है । गरुड़ को अपने पाप से पश्चात्ताप होता हैं। बह जलने के 
लिए अग्नि ढूँढ़ता हैं कि उसी समय जीमूत के माता-पिता भी उसे ढूंढ़ते हुए श्रा पहुँचते: 
हैं। गरुड़ हिंसा न करते की झपथ लेता है। जीमूत मरता है तो गरुड उसे पुत्त- 
रुज्जीवित करने के लिए इच्द्लोक से अमृत ला देता है । मलयवती की प्रार्थना प्र 
झ्राकाश से अमृत बरसने के पहले ही गौरी जीमूत को जीवित कर देती हैं। अमृत 


वर्षा से सभी नाग जीवित हो उठते हैं | 


नागानन्द में पाँच अड्ू हैं॥ जीमूतवाहन धीरोदात नायक है। नाटक का 
अज्भी रस दयावीर हैं । 


प्रियदर्शिका 


कथावस्तु 


प्रियर्दशका की कहानी रत्नावली के समान है १ नायक उदयन ही हैं और 
नायिका हैं आरण्यका, जो रत्नावली की सागरिका की भाँति उदयन के भ्रन्त:पुर में. 
वासवदत्ता की सखी की भाँति रहती है, यद्यपि वह शअ्ंगराज हृढ़वर्मा की कन्यप]न्‍ 
प्रियदर्शिका है। हृढ़वर्मा उसका विवाह उदयन से करना चाहते थे, पर उसी बीच 
कलिगराज ने अंगराज को पराजित किया क्योंकि वह स्वयं प्रियदर्शिका को प्राप्त 
करना चाहता था। प्रियदर्शिका को कंचुकी विनयवसु ने बचाया। वह उसे लेकर: 
भारण्यक प्रदेदा के राजा विन्ध्यकेतु की शरण गया। मित्र की कन्या होने के नाते 
प्रियदरशिका को वहाँ झाश्रय तो मिला, पर ज्ञीत्र ही उदयन के सेनापति विजयसेन ने. 
विन्व्यकेतु को जीत कर प्रियर्दाशका को बन्दी बनाया । इसी प्रियदर्शिका पर उदयन 
की स्वभावत: सहानुभूति हुई और विवाह के समय तक के लिए वह वासवदत्ता की: 
भ्रध्यक्षता में आरण्यका के नाम से रहने लगी । इसी बीच उदयन विजयसेन को 


आस की 
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कलिंग राज. का उद्धार करने के लिए सेना-सहित भेज देता है। हढवर्मा, उदयन का 
साहू था । ह 


एक दिन उदयन ने सरोवर में कमल-चयन करती हुई आरण्यका को देखा । 
उसे भौंरों के उत्पात से बचाने के लिए उदयन स्वयं जा पहुँचा। इस मिलन में 
प्रणय का सूत्रपात हुआ, जिसके निर्वहण के लिए श्रन्त:पुर में एक नाटक सहायक 
हुआ । इस नाठक में वासवदत्ता के परिणय की कथा अभिनेय थी। पात्र थे नायक- 
रूप में उदयन की भूमिका के लिए मनोरमा एवं वासवदत्ता को भूमिका के लिए 
श्रारण्यका । प्रधान दर्शक थी वासवदत्ता । चाल यह चली' गईं कि स्वयं उदयन 
को मनोरमा के स्थान पर रंगमंच पर ला दिया गया । इस बात को आरण्यका भी 
नहीं जानती थी | नाटक इतना सफल हुआ कि वासवदत्ता सब दृश्य देखकर लजित- 
सी होकर समय के पहले ही प्रेक्षागार से निकल गई तो उसे रहस्य ज्ञात हुआ कि 
उदयन स्वयं आरण्यका के साथ रंगमंच पर थे। आरण्यका वन्दिनी बनाई गईं । 


इधर वासवदत्ता को अपने संबंधी हढ़वर्मा की दुर्गति का समाचार जो मिला 
तो वह सब कुछ भूल कर उदयन के सहारे हृढ़वर्मा के उद्धार की योजना बनाने लगी। 
ऐसे वातावरण में जब एक दिन समाचार मिला कि विजयसेत ने हृढ़वर्मा को पुनः 
राजपद पर प्रतिष्ठित करा दिया और आरण्यका उसकी कन्या प्रियदर्शिका है तो 
वासवदत्ता ने दोनों का पारिग्रहण करा दिया । 


रत्नावली 
कथ। वस्तु 


रत्नावली की कथावस्तु स्वप्तवासवदत्त के अनुरूप विकसित हुईं है | इसके 
अनुसार मल्त्री यौगन्धरायण भपने स्वामी उदयन का विवाह सिहल की राजकन्या 
रत्नावली से करवा कर उदयन को तदनुकूल भविष्यवाणी के अनुसार सम्राट बनाना 
चाहता है । राजा की प्रथम स्त्री वासवदत्ता के होते हुए रत्तनावली का पिता जब 
विवाह के लिए स्वीकंति नहीं देता तो यौगन्धरायण वासवदत्ता के जल मरने का 
समाचार सिहल पहुँचवाकर इस अभिनव विवाह के लिए सिंहलराज को प्रस्तुत कर 
लेता है । वे रत्नावली को कंचुकी और प्रधान मन्‍्त्री के साथ कोशाम्बी के लिए 
प्रस्थान करा देते हैं। मार्ग में समुद्र में जलयान के भग्न होने पर रत्नावली और उसके 
संरक्षक बच तो निकलते हैं, पर रत्नावली से उनका साथ छूट जाता है । 
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'संयोगवश कौशास्बी के व्यापारियों का एक जलयान उधर से झा रहा था, 
जिसके सहारे रत्तावली की रक्षा हुई थी। उन्हीं नाव वालों के साथ रत्नावली 
कौशाम्बी में आई और यौगन्धरायण के माध्यम से सागरिका नाम से परिचारिका 
के रूप में राजा के श्रन्त:पुर में वासवदत्ता के साथ रहने लगी । काम-महोत्सव में 
उसने राजा को दूर से देखा भर अपने आाराध्य देव के रूप में उसकी श्रर्चना पृष्प से 
की । सागरिका ने कदलीकूंज में अकेले ही कामदेव के रूप में राजा का चित्र बनाया । 
सागरिका की सखी सुसज्भता ते उसी पार्वे भाग में रति के रूप में सागरिका का 
चित्र बना दिया । उसी समय राजकीय वानर के बन्धन-विम्तुक्त होने पर चारों भ्रोर 
अ्रत्तःपुर में त्रास मच गया। सागरिका और उसकी सखी सुसद्भता चित्र वहीं पर 
छोड़कर भागीं । घृमते-फिरते उस चित्र प्र राजा की हृष्टि पड़ी | वहीं सागरिका भी 
मिली और उन्हें श्रपना भावी कार्यक्रम बनाते देर न लगी । इस प्रणाय-पथ में बाधक 
थी वासवदत्ता | वह उसी समय घटना-स्थल पर आगई और बात छिपाते न छिपी । 
इधर सागरिका को राजा से मिलने को पड़ी थी । एक बार सागरिका वासवदत्ता के 
वेश में राजा से मिलने का पूरा कार्यक्रम बनाकर तैयारी में ही थी कि इसका 
समाचार पाकर स्वयं वासवदत्ता ही नियुक्त समय श्रौर स्थान पर जा पहुँची । राजा 
ते समझा कि यह वासवदत्ता के वेश में सागरिका है और तदनुकूल व्यवहार करने 
लगा जब भेद खुला तो राजा को लेने के देने पड़े | इधर सागरिका को भी इस 
घटना का समाचार मिल गया तो वह वासवदत्ता के वेश में ही आत्महत्या करने. 
के लिए गर्दन फँसाये हुईं थी कि राजा ने उसे वासवदता समभकर बचाया । फिर 
तो सागरिका से इस श्रवसर पर प्रेम की बातें होने लगीं । उधर वासवदत्ता श्रा गई । 
इस परिस्थिति में सागरिका को बन्दिनी बनाकर ले जाया गया । 


इसी बीच एक ऐल्द्रजालिक आया और उससे राजभवन में बनावटी श्राग 
लगा दी । फिर तो बन्दिती सागरिका को बचाने के लिए राजा आग में कूदे और 
उसके पीछे समस्त राजपरिवार कूद पड़ा । राजा और सागरिका का श्रग्नि में मिलन 
हुआ । माया-निर्मित आग बुझ गईं | उसी समय सागरिका के संरक्षक मन्‍्त्री और 
कंचुकी भी भ्रा गये । सागरिका का परिचय मिला कि वह वासवदत्ता की ममेरी 
बहन सिहल-राजकत्या है । वासवदत्ता ने सानन्‍द राजा से उसके विवाह की 


प्रनुमति दी । 
पस्तु-विन्यास 


रत्नावली चार श्रद्मों की नाटिका है । इसका वस्तुविन्यास सुगठित और 
प्रवाहपूर्ण है। कथानक में गतिशीलता है। प्रथम श्रद्धू में महोत्तव का मनोरम 
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चित्र भ्रंकित हुआ है। चारों शोर आतत्द छा गया है। सभी आनन्द मना 
रहे हैं। कुद्धूम उड़ाया जा रहा है। कौशाम्बी सोने के समान दिखलाई पड़ 
रही है । सभी क्रीडा में मस्त हैं :--- 
ख्स्त: ख्रदामशोभां त्यजति विरथितामाकुल: केशपाशः, 
क्षीबाया नूपुरी च हिगुणतरमिमौ कऋन्‍्दतः पादलग्नौ। 
व्यस्त: कम्पानुबन्धादनवरतमुरों हन्ति हारोध्यमस्पा:, 
क्रीडन्त्या: पीडयेव स्तनभरविनमन्मध्य-भन्नग नपेक्षम्‌ ।। 


सागरिका इस श्रड्धु में राजा का प्रथम दर्शन काम के रूप में करती है 
श्रौर उस पर आसक्त हो जाती है । है 


द्वितीय अड्डू: में विरह-विदग्धा सागरिका विनोद करने के लिए कंदलीगृह में 
कामदेव का चित्र बनाती है। सुसज्भुता से उसकी उदयन-विषयक प्रेम-वार्ता होती ह्ठै 
जिसे मेघाविनी सारिका सुन लेती है फिर राजा को सुनाती है। बन्दर श्रा 
जाने से सारा कार्य अस्त-व्यस्त हो जाता है। राजा को चित्र फलक मिल जाता है 
और उसके हृदय में चित्रस्थ सागरिका के प्रति प्रेम उदय होता हैं। वासवदत्ता राजा 
के भावों को जानकर अप्रसन्न होकर चली जाती है। राजा कहता है-- 


श्रूभज्लें संहसोदुगतेडपि बदन नीत॑ परां नम्रता- 
मांपन्मां प्रति भेदकारि हसित॑ नोक्त' बचो निष्ठुस्मू । 
अन्तर्वाष्पजडीकृत॑ प्रभुतवा चुने बिस्फारितं 
कोपश्च प्रकटीकृतों दुयितया भुक्तश्च न प्रश्रयः ॥२२१ 


अचानक भ्रभद्भ होने पर भी अत्यधिक नम्नतापूर्वक मुख भुकाए रही । 
मुझे लक्ष्य करके मर्म भेदिनी हँसी प्रकट की, परन्तु कठोर वचन नहीं कहा, नयनों 


'में अश्र भर जाने पर भी मेरी शोर नहीं देखा। इस प्रकार मेरी प्रियतमा ने क्री 


भी प्रकट कर दिया पर विनय का त्याग नहीं किया ।* 


तृतीय अड्भू में राजा की वेदता का भ्द्धुन है । वेश-परिवर्तन वाला दृश्य 
हर्ष की अप्रतिम सूक है। यह हृश्य श्रत्यधिक रोचक और भ्राकर्षक है | चतुर्थ अद्धू में 
ऐन्द्रजालिक का भी प्रयोग नांटिका के कथानक में सहयोग प्रदान करता है । हर्ष की 
प्रतिभ[ का परिचय सर्वत्र मिलता है। यद्यपि कवि ने कालिदासरचित “मार्लविकाग्नि- 
मित्र ' की घटना के आधार पर दोनों नाठिकाएँ रचीं तथापि उसकी प्रतिभा अपनी है । 
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नाटिका को सुखद बनाने के लिए ऐन्द्रजालिक का प्रयोग किया गया है। रत्नावली 
के कथानक में गत्यात्मकता है, प्रवाह है, स्वाभाविक संयोजन है | घटनायें साभिप्राय 
घटती रहती हैं। नाटककार ने जो काम सारिका और बानर से लिया है, वह 
कदापि स्वाभाविकता से परे नहीं है । सारिका की पुनरावृत्ति अधिक प्रभावोत्यादक 
भ्ौर चमत्कारपूर्ण है। ऐन्द्रजालिक में हृश्य-विधान की क्षमता है। रत्नावली का 
कथानक सुगठ्ति है। भश्रन्तःपुर के प्रणय का चित्रण श्रत्यधिक रुचिपूर्ण है । तदनुकूल 
वातावरण की सृष्टि हुई है | वस्तु-विन्यास श्लाघनीय है । 


प्रकृति-चित्रण 
रत्नावली में कतिपय स्थलों पर प्रकृति-चित्रण विशेष सफल है। समन्ध्या के 


समय चन्द्रोदय से पूर्व प्राची दिशा के मुख पर उसी प्रकार पीत सौन्दर्य है, जिस 
प्रकार वासवदत्ता के मुख पर । यथा 


उदयतटान्तरितमियं प्राची सूचयति दिक निशानांथम्‌ । 
परिपाण्डुना मुखेन प्रियमिव हृदयस्थितं रमणी ॥॥१२४ 


यह प्राची दिशा उदयाचल की कन्दरा में वर्तमान चन्द्रमा की सूचना अपने 
पाण्डुवर्र श्रग्नभाग के द्वारा दे रही है, जैसे कोई रमणी अपने पीले मुखमण्डल से 
हृदमस्थित प्रपने प्रियतम की सूचना देती है । 


धीरे-धीरे चारों श्रोर श्रन्धकार फेल रहा है--- 


पुरः पूर्वामिव स्थगयति ततो3न्यामपि दिशं 
क्रमाक्ामन्‍्नद्रिदरुमपुरविभागांस्तिरयति । 
उपेंत: पीनत्व॑ तदनु भुवनस्येक्षणफलं 
तमः संघातोडयं हरति हरकंठयू तिहर: ॥ ३.७ 


महादेव के कण्ठ की कान्ति को हरण करने वाला यह अन्धकार सर्वप्रथम 
केवल पूर्व. दिशा को आच्छादित करता है, फिर दूसरी दिशाओ्ों को भी ढक लेता है । 
धीरे-धीरे यह पर्व॑त, तरु और नगर को तिरोहित कर देता है। इसके पश्चात्‌ घना 
होकर लोगों की हृष्टि को हर लेताः है.। 


4 
। 
। 
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हर्ष ने प्रकृति का चित्रण झालंकारिक रूप में किया है। वसन्‍्तोत्सव के 
समय मादक वातावरण में प्रकृति के तर्झों की मादकता चित्रित है, साथ ही 
दक्षिण पवन का वर्शान है ।* यथा 
“ूणुन्तों मलयानिलाहतिचलैः शाखासमूहैसहु- 
अन्तिं प्राप्य मधुप्रसंगसधुना मत्ता इवामी द्रुमाः ॥ 
नाठकीय संविधान 
संस्कृत में शास्त्रीय पद्धति पर कुछ नाटक और नाटिकायें लिखी गई । नाटकों 
में वेशीसंहार' और नाठिकाओ्ं में 'रत्तावली' प्रधान हैं। वेणीसंहार' की अपेक्षा 
“रत्नावली' नास्यशासत्र के श्रतुसार अधिक सफल कलाक्ृति है। इसमें भ्र्थप्रक्ृति, सन्धि 
ओर सन्ध्यज्धों का प्रयोग समुचित रूप से किया गया हैं। दशहूपक और साहित्यद्पण 
में अधिकांश उदाहरण रत्नावली से दिये गये हैं । 
अर्थप्रकृतियों, कार्यावस्‍थाश्रों एवं सन्धियों का समावेश सफल है। सब्ध्यज्ों 
का संयोजन श्ास्त्रानुकूलता प्रकट करता है। श्र्थप्रकृतियों में पताका और प्रकरी का 
इसमें श्रभाव है । 
बीज---रत्नावली के विष्कम्भक में यौगन्धरायण की उक्ति से बीज प्रारम्भ 
होता है--- | 
'द्वीपादन्यरुमादपि मध्यादपि जलनिधे्दिशोडप्यन्तात्‌ । 
आनीय मटिति घटयति विधिरभिमतमभिमुखीमूृत: ।१९६ 


झौर इसका अन्त यौगन्धरायण की यक्ति में है--- 
प्रारम्भेडस्मिन्स्वामिनो वृद्धिहेतो- 
कप नि 
वचेनेत्थं दक्तहस्तावलम्बे | 
सिद्धेर्श्रान्तिर्नास्ति सत्यं तथापि 
स्वेच्छाचारी सीत एवास्मि भर्त: | 


बिन्दु--वैतालिक के गान को (१,२३) सुनकर सागरिका प्रसन्नतापूर्वक कहंती 
है 'कथमयं स राजा उदयनो यस्याहं तातेन दत्ता' इससे सागरिका के हुंदय में राजा के 


१. रतनावली १.१७ 
२, वहा १.१३. 
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प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। जिसका आगे चलकर विस्तार होता है। अतः यहाँ पर. 
बिन्दु नामक भ्र्थप्रकृति है । 

कार्य--कार्य नामक भ्र्थप्रकृति श्रन्त में है, जब रत्नावली से विवाह करने की 
अनुमति मिल जाती है । 


अवस्था--श्रारम्भ, यत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति और फलागम पाँच अ्रवस्थायें 
हैं। भारम्भ नामक अवस्था प्रथम अड्ू में यौगन्धरायरा की उक्ति 'प्रारम्भे5स्मिन्त 
(१.७) में निहित है । 


आरम्भ--इसमें फललाभ के लिए प्रयत्न किया जाता है । इसी में 'परिन्यास” 
नामक म्ुख-सन्ध्यंग भी है । 

यत्म--जब फल की प्राप्ति के लिए प्रयत्न किया जाय तो उस भाग में यत्न 
नामक अवस्था होती है । द्वितीय श्रद्धु में सागरिका विरह में उदयन का चित्र बताकर 
विनोद करना चाहती है और कहती है-- 

, नास्ति तस्य जनस्थान्यों दर्शनोपाय इति यथा तथालिख्यैन प्रेक्षिष्ये' 

फिर इसी चित्र फलक के द्वारा सागरिका का राजा से मिलन होता है। श्रतः 
यहाँ प्रयत्न” नामक कार्यावस्‍्था है । 

आप्याशा- तृतीय अछू में श्रप्रत्याशित रूप से सागरिका का समागम' राजा 
से होता है । उस समय वह कहता है 'सखे इयमनजञा वृष्टि: ।” विदृूषक वासवदत्ता को: 
स्मरण दिला देता है । पाने की श्राशा और आशंका दोनों का सम्मिश्रण यहाँ पर है । 
श्रत: प्राप्त्याशा' नामक कार्यावस्‍था है । | 

नियताप्ति--ततीय श्रड्धू में वासवदत्ता के अ्रप्रसन्‍त होकर चले जाने के पश्चात्‌ 
राजा का यह कथन कि दिेवीप्रसादन मुक्त्वा नान्यमत्रोपायं पश्यामि” फलप्राप्ति की 
निश्चिन्तता का आभास दे रहा है । अन्त में वासवदत्ता की प्रसन्नता ही रत्नावली को 
उदयन से मिलाती है । श्रतः यहाँ नियताधि नामक अवस्था है । 


फल--चतुर्थ अद्ू के अन्त में रत्नावली को ग्रहण करने के लिए वासवदत्ताः 
राजा से प्रार्थना करती है। राजा और र॒त्नावली का मिलन होता है। श्रतः यहाँ 
फल नामक अवस्था है। 
सन्धि क्‍ 

मुखसन्धि--'बीज” नामक अ्र्थप्रक्ति और आओरंभ' नामक अवस्था के: 
समन्वय से मुखसन्धि होती है। मुखसन्धि में बीज का विकास, फलप्राप्ति के लिए: 
प्रोत्ताहन आदि होते हैं । रत्नावली के प्रथम भ्रद्धू में मुखसन्धि है । 
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- प्रतिमुखसन्धि--विन्दु” श्रौर प्रयत्न से प्रतिमुख सन्बि बनती है। इसमें बीज 
कहीं लक्षित और कहीं अ्रलक्षित रहता है । द्वितीय अद्धू में प्रतिमुख सन्धि है क्योंकि 
सामरिका का अनुराग उदयन पर प्रकट होने पर वासवदत्ता अप्रसन्न हो जाती है ओर 
बीज अलक्ष्य हो जाता है। 

गर्भसन्धि--तुतीय ग्रद्धू में गर्भसन्धि है । इस अंक में एक झोर सागरिका का 
समागम है तो दूसरी ओर अकाल वाताली वासवदत्ता का कोप । अ्रतः फल प्राप्ति की 
आशा और निराशा का संघर्ष हो रहा है। उदयन और सागरिका का मिलन भी हो. 
जाता है और वासवदत्ता के कारण विध्न भी । 

अवमर्शंसन्धि--अवमर्श सन्बि चतुर्थ भड्ू में है। आरंभ से लेकर अ्रग्नि के. 
उपद्रव तक रक्ला वली के मिलन में विध्त दिखलाए गये हैं और अन्त में वे दूर हो 
जाते हैं । यह नियताप्ति कार्यावस्था में है । 

निर्बहणसन्धि --चतुर्थ अड्धू में ही निर्बहरा सन्धि है | सिहलेश्वर का मन्त्री 


. वसुभूति सागरिका को देखने के पश्चात्‌ कहता है 'सहझोय॑ राजपुज्या:' यह राजपुत्री के 


समान है । यहीं से निर्बहएा सन्धि प्रारंभ होती है और अन्त में समाप्ति । 'फल नामक 
कार्यावस्‍था और कार्य नामक भ्र्थप्रकृति के समन्वय से निर्वहणा सन्धि बनती है । 
पताका स्थानक ु 
रक्ावली में पताकास्थानकों का प्रयोग हुआ है । इससे भावी घटलाओ्रों का 
शग्राभास दिया जाता है। संध्या-समय का वर्शान हो रहा है, जिसमें उदयन और 
सागरिका के भावी' मिलन की सूचना निहित है--- 
. यातोउस्मि पद्मनयने समयो ममेष 
सुप्रा मयेब भवती प्रतिबोधनीया । 
प्र्यायनामयमितीव सरोरुहिस्या: 
सूर्योडस्तमस्तकनि विष्टकरः करोति ॥।३. २. 
यहाँ अन्योक्ति रूप में पताकास्थानक है । समासोक्ति रूप में पताकास्थानकः 
समान विशेषणों से होता है--- | 
उद्यामोत्कलिकां विपाण्डुररुच॑ प्रारम्भजम्भां क्षणा- 
दायास॑ - . श्वसनोद्गमैरविस्तैरातन्व॒तीमात्मन: । 
अदोद्यानलतामिमां समदनों नारीमिवान्याँ भूब , 
पश्यन्कोपविपाटलदूति सुर देव्या: करिष्यान्यहम्‌ ॥।२:४ 
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यहाँ पर समान विशेषणों के द्वारा उदयन और सागरिका का प्रेम तथा 
वासवदत्ता का क्रोध अभिव्यक्त हो रहा है । यह समासोक्ति रूप में पताकास्थानक है । 


इसके अतिरिक्त आरंभ में प्ररोचना--श्रीहर्षों निपुणा: कबि---१.४ में प्रयुक्त 


है । इसमें स्वगत, अपवार्य और जनान्तिकों का प्रयोग हुआ है । 


पात्रोन्मीलन 


चरित्र-चित्रण में हर्ष ने स्वाभाविकता का परिचय दिया है। विशेषतः 
अन्तःपुर से संबन्धित जीवन का वर्खान कुशलता के साथ हुआ है । 


उदयन 


नाटिका का नायक उदयन धीरललित कोटि का है। धीरललित के सभी' 
गुण उसमें हैं। उसका राज्य सचिवायत्त है। वह चिन्तारहित होकर उत्सव मनाता 
है । उसका हृदय उदार है । वह शत्र के पराक्रम को भूल नहीं सकत[--- 


5 फट कोशलपते ! साधु, मृत्युरपि ते स्ल्ाष्यो यस्य शत्रवोप्येव॑ 
'पुरुषकार बरणेयन्ति॥ 

उदयन में कलाप्रियता श्रधिक है । वह प्रेमी है। प्रराय के क्षेत्र में भी वह 
सागरिका से प्रेम करता है और वासवदत्ता को भी अप्रसन्‍्त नहीं करता । श्रतः 
बहू दक्षिण नायक है | उसे वासवदत्ता की चिन्ता कम नहीं है । 


प्रिया मुख्त्यय ध्रूबमसदना जीवितमसो । 

प्रकृष्टस्य प्रेम्ण: रुखलितसविषद्य' हिम्ण: भवति 
वह सौन्दर्य का उपासक है | सागरिका अत्यधिक सुन्दरी युवती है । भ्रतः वह उसके 
रूप-माधुर्य पर आकर्षित होता है । वासवदत्ता से क्षमा याचना करता है। उसके पैरों 
पर गिर पड़ता है। उसे प्रसन्न करने की चेष्ठा करता है तथा सागरिका के प्रति प्रेम 
भाव को लीला या प्रदर्शनमात्र कहता है। ऐसे श्रनेक प्रसज्ों से स्पष्ट है कि.इस 
नाटक में राजकीय प्रेमाख्यान का रहस्योद्धाटन किया गया है, जो 'राजपद के योग्य 
नहीं है । 0 
सागरिका के प्राणों की रक्षा करने के लिए वह अपने प्रारयों की चिन्ता 
छोड़कर आग में कूद पड़ा । विदृषक के रोकने पर वह कहता है--- 


"प्रिड मूर्ख सागरिका विपद्यते. !: किमआापि' प्राता  घर्2न्ते!' :... 
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'मूर्ख धिक्‍कार है। सागरिका जल रही है, क्या अब भी प्राण धारण करूं” 
आर विश्वास के साथ आगे कहता है--- | 


विस्म विर्म वहां मुग्ब धूमानुबन्ध॑ 
प्रकटयसि.. क्रिभुच्चैरचिषां.. चक्रवालम्‌ 
विरहहुतभुजा (हज यो न दब्धः प्रियाया: 
प्रलयदहनभासा तस्य कि त्व॑ करोषि || ७.६ 


जिस समय वह जान जाता है कि सागरिका ने प्राण छोड़ दिया होगा, उस 
समय अपने प्राणों की कोई ग्रावश्यकता नहीं समझता और कहता है-- 


प्राण: परियजत काममदक्षिणं माँ 
रे दक्षिणा भवत महचनं कुरुध्यम्‌ । 
शीघ्र न यात यदि तन्मुषिताः स्थ चून 
याता सुदृर्मघुना गजगामिनी सा ॥ ४-३ 


उदयन में कोमलता है, शिष्टता है भर उसका व्यवहार सौन्दर्यपूर्ण है । वह 
<दासी झ्रादि का भी सम्मान करता है । सुसंगता से कहता है' “घुसनज्गञते | स्वागतम, 
इद्दोपविश्यतामू ।” इससे उसका प्रेम परिजनों के प्रति व्यक्त हो रहा है| वह 
आासवदत्ता से भ्रधिक डरता है । जब सुसजझ्भुता चित्रफलक का वृत्तान्त वासवदत्ता से 
कह देना चाहती है, तो वह उसे कर्राभरण देकर मनाता है । 


राजा के विलासमय जीवन का ही अधिक चित्रण हुआ है । फिर भी वह 
राजनीति से उदास नहीं है। उसमें सम्मान की भावना है। वह सतर्क है भौर 
'उत्सव-प्रिय है । राजा व्यवहार-कुशल तथा पारखी है और सभी को प्रसन्न रखना 
न्चाहता है | वह भाग्य पर विश्वास करता है 


रत्नावली 


सिंहलेश्वर की कन्या रत्नावली नायिका है । वह अ्रनिन्‍्य सुन्दरी है। राजा 
खदयन उसका वर्णन करता है--- 


दृशः प्रथुतरीकृता जितनिजाब्जपन्नत्विष-- 
श्चतुर्मिरपि साधु साध्विति मुखे: सम॑ व्याह्ृतम्‌ । 


शिरांसि चलितानि विस्मयवशाद्‌ भूब॑ वेधसा 
विधाय ललनां जगल्यललामभूतामिमाम्‌ ॥ २-१६ 
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श्द८ 


“इस बरिलोक-सुन्दरी का निर्माण करके तथा अपने पद्मपत्र की कान्ति को भी 
पराजित करने वाले रूप को विधाता श्राश्चर्यचकित होकर देखते हुए चारों मुख से 
धन्य है,” कहने लगे ।”” 


रत्नावली कला-प्रवीण नारी है । चित्रकला में उसे विशेष कौशल प्राप्त है ॥ 
वह उससे ही मनोविनोद कर लेती है | उसे अपनी कुल की मर्यादा का ध्यान है । 
अ्रत: अपना कुल वह श्रभिन्न-हृदया सखी सुसंगता से भी नहीं बतलाती है, क्योंकि 
वह एक राजकन्या होने पर भी दासी का जीवन व्यतीत कर रही है । ऐसे समय में” 
परिचय हास्यास्पद भौर पितृ-कुल के श्रपमान के लिए ही होता । वह मूक रह कर 
हृदयगत समस्त वेदनाओं को प्रकट कर देती है । वह आात्म-ग्लानि का अनुभव करती 
है। प्रेम के क्षेत्र में जब उसे निराशा होती है तो वह श्रपना प्राण त्याग देना ही 
श्रेय्कर समभती है । वंशाभिमान उसमें भरा है, जिसके कारण उसमें झआत्मसम्मभान 
की भावना अ्रधिक है। वह अपमानित जीवन यापन नहीं करता चाहती। उससे' 
तो अच्छा मर जाना समभती है । वह कहती है--- 


दुलभजनानुरागों लज्जा गुर्वी परवश आत्मा । 
प्रियसखि विषम प्रेम मरणं शरणं नु बरमेकम्‌।। २. ५ 


“मैंने दुर्लभ व्यक्ति से अनुराग किया है, उस पर लज्जा अ्रधिक है तथा स्वतत्त्रः 
भी नहीं हूँ । भ्रतः हे प्रिय सखि ! इस दशा में प्रेम विषम है। अ्रब तो केवल सृत्यु 
ही शरण है ।”' ; 

अग्नि ज्वाला को देखकर कहती है कि श्राज भाग्यवश यह श्ररिनि हमारे कष्ट 
को दूर करेगी ।. 

अद्य हुतवहो दिष्ट्या करिष्यति मम दुःखावसानम्‌ 


उसमें भय, लज्जा, सन्तोष, प्रेम श्रादि की भावनायें भरी' हैं । उसके हृदय में: 
उदयन के प्रति प्रेम, वासवदत्ता से भय श्र सुसंगता के प्रति स्नेह है । वह अपने 
जीवन से उदास और दुःखी है। उसमें नारी हृदय है । कोमल भावनायें हैं । वह कुलीन 
गुण से युक्त है, उसके सभी कार्य ओऔदात्त्य पूर्ण हैं। वह उदयन को परखकर ही उससे 
प्रणय करती है, क्‍योंकि उसके पिता ने उदयन को उसे दें रखा था | उसका प्रणाय 
स्वाभाविक सयतझौर. सर्ग्रदित है । उसमें उदयन के प्रति ,प्रगाढ़ प्रेस है। उसका चरित्र 
उदात्त, प्रणयपूण, आभिजात्यगुणसण्डित .प्रौर ,नि३छल:- है 4 उसे भ्रपनी मर्यादा का 
ध्यान निरन्‍्तर बना रहता है। उसमें भावुक़ता है। वह भ्रप्ना. दुःख किसी को भी 
नहीं सुनाना चाहती । 
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रत्नावली मुग्धा नायिका है। वह नितान्त मुग्ध है। उदयन को कामदेव 
समभकर पूजा करना उसके भोलेपन को द्योतित करता हैं । रत्नावली का चरित्रोन्मेष 
पर्याप्त नहीं कहा जा सकता है, पर वह सर्वथा कलात्मक है । 


कासवदनत्ता 


भास की वासवदत्ता और हर्ष की वासवदत्ता में महाप्त अन्तर है। 
“स्र॒प्नवासवदत्त! में वासवदत्ता का चरित्र उदात्त है । वहाँ वह अपने सुख का तनिक 
भी ध्यान न रखकर दूसरे का कल्याण करती है। वह श्रपने सुख के लिये नहीं वरभप्त 
उदयन के लिए जीवित है और स्वस्व न्यौछावर कर देना चाहती है। परन्तु हर्ष की 
वासवदत्ता ऐसी नहीं है । उसका चरित्र रत्तावली में उतना उच्च नहीं है। उसमें 
ईर्ष्या है। वह उदयन पर एकाधिकार चाहती है श्रौर तुच्छ भावनाओं से पूर्ण है। 
वह उदयन को चाहती तो अवश्य है परन्तु सम्मान नहीं करती | वह यह जानती है 
'कि उदयन रूप-पिपासु है । अतः सागरिका को राजा के सामने तक नहीं श्राने देती । 
इससे उसके एकांगी दृष्टिकोण का तथा सीमित विचारधाराशञ्ं का परिचय होता 
है । वह सामान्‍य नारी है, जिसमें गुणों का श्रभाव ग्रवश्य है, भले ही दोष न हों । 


वासवदत्ता में कुछ गुण भी हैं । वह सरल एवं उदार है । आ्रापत्ति के समय 
वह सागरिका के आ्राने की प्रार्थना करती है । उसके हृदय में प्रेम से श्रधिक क्रोध है। 
उसका व्यवहार कठोर है | वासवदत्ता के चरित्र का विकास हर्ष की तूलिका से न 
हो पाया । भास की वासबदत्ता के चरित्र का अवलोकन करने के पश्चात्‌ जब हर्ष 
की वासवदत्ता को देखते हैं तो ऐसा ज्ञान होता है मानो हम दूसरे लोक में उतर कर 
दूसरी वासवदत्ता को देख रहे हैं । 


हुए की चरित्राद्भुतन-कला उनके काव्य-सौन्दर्य से कम नहीं है। उनकी 


सुलिका से चित्रित सभी चरित्रों की श्रपनी विशेषताएँ हैं। सभी चरित्रों के प्रधान 


गुणों का ही उन्मेष किया गया है और उसमें हर्ष ने सफलता पाई है । पाश्चात्य 


आलोचक मैकडानेल ने हर्ष के चरित्राद्भगुन और काव्य-सौन्दर्य की मुक्तकण्ठ से 
प्रशंसा की है--- 
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भाषा 
शैत्ली 


हर्ष की शैली सरल और प्रभावोत्यादक है। यह कठिन और दीर्घ समासों: 
से रहित तथा सरसता भर प्रासादिकता से परिपूर्ण है। हर्ष इस दृष्टि से कालिदास 
के अनुयायी हैं। माधुर्य और प्रसाद की श्रवतारणा का कोमल सामझस्य हर्ष की 
रचनाश्रों में मिलता है । अ्रप्रतिहत प्रवाह श्ौर सरल शब्दों के संयोजन से भाषा में: 
सौन्दर्य श्रा गया है । हर्ष का गद्य सरल, सरस और स्पष्ट है और इसमें श्र्थाभि- 
व्यक्ति की विशेष क्षमता है । उनकी शैली में क्त्रिमता का अभाव है । भाषा रसानुकूल 
प्रवाहित हुई है । रत्तावली में माधुर्य प्रधान गुरा है तथापि वीर रस का वर्णन करते 
समय ओज गुणा को श्रपनाया गया है । शब्दों के माध्यम से वस्तु और दाब्द का एक 
चित्र सा खिंच जाता हैं । हर्ष की वैदर्भी रीति है। भावी कथानकों को व्यंग्य के माध्यम 
से कहकर कवि ने भाषा को शक्तिमती बनाया है । मधुर पदावलियों का प्रयोग हुआ 
है। संवादों में दीघता नहीं है । भाषा और भाव का परस्पर सामझस्य है। सूर्य अपनी 
प्रियतमा कमलिनी से विदा माँग रहे हैं--- 


यातोइस्समि पद्मचनयने समयो ममैष 
सुप्ता मयेव भवती प्रतिबोधनीया । 
प्रयायनामयमितीबय सरोरुहिय्या: 
सूर्योउस्तमस्तकनिविष्टकरः करोति ॥ ३.६" 


हें कमलनयने ! मैं भ्रब जा रहा हूँ। यही. हमारे जाने का समय है | जब 

तुम सोती रहोगी उस समय श्राकर तुम्हें जगाऊँगा, इस प्रकार अस्ताचल पर फैले 

हुए श्रपने करों से सूर्य कमलिनी को श्राश्वासन दे रहा है, जिस प्रकार कोई: 

सं प्रैमी अपनी प्रेमिका के शोकावनत शिर पर हाथ रखकर उसे झ्राश्वासन 
ता है।' 


अन्त कार 


हर्ष के भ्रलद्धारों का प्रयोग स्व्भाविक दिखता है । अभीष्ट शअर्थ की 
श्रभिव्यझ्ञना में अलड्ार सहायक हुए हैं । अलझ्ूारों का प्रयोग कविता के 
माधुर्य के साथ हुआ है । ऐसे स्थलों पर भाषा सरल, सरस और 
माधुर्य-गुणा-मण्डित है । सन्ध्या और वासवदत्ता के अनुपम सौन्दर्य का वर्णन एक साथ 
करता हुआ कवि कहता है--- 
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देवि ,.त्वन्यमुखपक्कुजेत शशिन: शोभातिरस्कारिणा 
पश्याब्जानि विनिर्जितानि सहसा गच्छन्ति विच्छायताम्‌ | 
श्रुत्चा त्वत्परिधारवारघनितागीतानि श्वृज्ञांगना 
लीयन्ते मुकुल्ञान्तरेषु शनके: स'जातलब्जा इब” ।। 


देवि | चन्द्रमा की शोभा को तिरस्कृत करने वाले तुम्हारे मुख-रूप कमल ने: 
जलस्थ कमलों को जीत लिया है । इसी कारण इनमें सहसा म्लानता भा रही है। 
तुम्हारे इन परिजनों तथा गरिणकाग्नों का मधुर-संगीत सुनने से भ्रृद्धाज्नायों कलियों 
में छिपती जा रही हैं, मानों उन्हें श्रपनी हीनता पर लजा श्रा रही हो ।' 


इसमें प्रतीयमानोत्मेक्षा अश्रलंकार का प्रयोग है। सन्‍्ध्या समय है । राजा एक 
साथ सन्ध्या के रूप-सौन्दर्य एवं वासवदत्ता के वदन-लावण्य का भी वर्शान कर रहे 
हैं । साय काल में कमल स्वभावत: श्रीहीन हो जाते हैं परन्तु कवि उत्प्रेक्षा से उन्हें 
वासवदत्ता के ग्रुख से पराजित बतलाता है । 


उपमा और रूपक के प्रयोग निम्नलिखित इलोक में सटीक हैं--- 


लीलावधूतपद्मया कथयन्ती पक्तपातमधिकं नः 
मानसभुपैति केय चित्रगता राजहंसीब | २.६. 


“अपने सौन्दर्य से लक्ष्मी को तिरस्कृत करने वाली, चित्रस्थ यह कौन रमणी 
है, जो मेरे प्रति भ्रपनी श्रनुकूलता प्रदर्शित करती हुईं, विचित्र गतिवाली, लीला से 
कमलों को हिलाती हुईं राजहंसी के समान हमारे हृदयरूपी मातसरोवर में प्रविष्ट 
हो रही ह्ठै । १7 


सौन्दर्य का वन करते समय कवि काकुध्वनि के माध्यम से समस्त सौन्दर्य 
को श्रभिव्यज्ञित करती है--- 


कि पद्मस्य रूचिं न हन्ति नयनाननन्‍्दं विधत्ते न कि 
वृद्धि वा भषकेतनस्थ कुरुते नालोकमात्रेण किम । 
बक्त्रेन्दी तब सत्ययं यदपरः शीतांशुरभ्यु्रतो 
दर्प: स्यादमृतेन चेदिह तदसप्यस्त्येव बिम्बाघरे। ३.१३ 


क्‍या तुम्हारा मुख पद्म की कान्ति को परास्‍्त नहीं करता ? क्‍या वह 
तेत्रों को श्रानन्द प्रदात नहीं करता ? क्या दर्शन मात्र से ही कामदेव रूपी: 
सागर को श्रभिवृद्ध नहीं करता ? फिर तुम्हारे मुख-चन्द्र के रहने पर यह दूसरा. 


२७२ 


-चन्द्रमा क्यों उदित हो रहा है ? यदि इसे अपने श्रमृत का अभिमान हो तो वह भी 
तुम्हारे बिम्बाधर में है ।”' | ' 


इसमें प्रतीप अलंकार के साथ श्लेष (फपकेतन समुद्र और कामदेव), रूपक 
(बकतरेन्दु) भश्रौर साथ ही उपमा (बिस्बाधर) श्रादि श्रलंकारों की छटा अत्यधिक 
“रमणीय है । इसमें कविता का माधुर्य पदमाधुर्य के साथ विराजमान है । 


छ्न्द्‌ 

भावों के श्रनुकूल छन्दों का प्रयोग हुआ है । उनमें गति है । कहीं कहीं गीति- 
काव्य के समान आनन्द प्राप्त होता है। अनुष्ट्रप, उपजाति, मालिनी, वसन्‍्ततिलका, 
शालिनी, सनग्धरा, शादूलविक्रीडित हरिणी, शिखरिणी श्रादि बृत्तों के प्रयोग में हर्ष ने 
'विशेष कौशल प्रदर्शित किया है । 


श्स 


रत्नावली नाटिका का प्रधान रस श्युद्भार है। इसमें सम्भोग और विप्रलम्भ 
दोनों का वर्णन है। प्रथम भ्रद्धू में वसन्‍्तोत्सव और कामार्चन के हृश्यों की योजना 
आ गारिक वातावरण उपस्थित करती है। चित्रस्था सागरिका के सौन्दर्य वर्णान में 
'आुद्भार का परिपाक है । आलम्बन-विभाव-रूप में नायिका का वर्णान है--- 


“विधायापूबपूर्शॉन्दुमसरया सुखमभूद्भुवम्‌ | 
धाता निजासनाम्भोजविनिमीलनदु:स्थित: ॥| २.१० 


“विधाता इस नायिका के श्रद्भ्रुत, पूर्ण चन्द्ररूप मुख का निर्माण करके अपने 
'आश्षयभत्त कमल के संकुचित हो जाने से दुःस्थित हुए ।” 


..लावली में सम्भोग शगार ही प्रधान है। तथापि विप्रलम्भ श्यृगार का 
हा कम रमणीय' नहीं है। सागरिका श्रौर उदयन की विरह-व्यथा के वर्रान में 
अवन्‍्भ झट गार परिपुष्ट हुआ है। इस प्रकार कवि ने कुशलता 'पूर्वक श्ग 
हम जब श्वृगार के 
दोनों पक्षों को निभाया है । हे 


विदृषक की उक्तियों से हास्य रस की सृष्टि हुई है । वह बिना वि्ारे रु 
करने लगता है, जा गाने लगता है । हई है । वह ह भारे उत्य 


नाटिका श्रत्त:पुर की विलासमयी लीलाझों से सम्बन्धित है । इससें वीर रस का 


“वर्णन मनोरम है । कवि नादमयी शब्दावली में रने में 
सफल हुआ है--- युद्ध का चित्र उपस्थित क गम 
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१७३ 


भ्रस्त्रव्यस्तशिरस्त्रशस्त्रकषणो त्कृत्तोत्तमाड़े क्षण 
व्यूडासुक्सरिति स्वनत्प्रहरणं वर्मोइलव्नह्निनि। 
झ्राहूयाजिमुखे.. से कोसलपतिफभद्भप्रतीपीभव- 
भेकेनेव रुसण्वता दरशतेमंत्तद्विप्थो हतः ॥॥४५६ 


“बाणों के द्वारा शिरस्त्राण उड़ाये जा रहे थे, शस्त्र-प्रहार से सिर काटे जा रहें 
थे, रक्‍त की सरिता बढ़ रही थी, शस्त्र झनकार कर रहे थे और शस्त्रों के प्रहार द्वारा 
कवचों से अग्नि के स्फुलिंग निकल रहे थे । ऐसे युद्धस्थल में श्रकेले सेनापति रुमण्वान्‌ ने 
पराजय के निवारण की चेष्टा करते हुए कोशल नरेश को ललकारा और सैकड़ों बाणों 
से मार गिराया” । 

भाषा में बल है, चित्र है, ओज है शौर है प्रर्थाभिव्यक्ति की पूर्ण क्षमता । श्रन्य 
वर्णनों में भी वीर रस का पोषण मिलता है । 

रत्नावली में दो वर्णन भयानक रस के हूँ । प्रथम राजकीय बन्दर के छूट जाने से 
सभी इधर-उधर भाग रहे हैं । 

कण्ठे कृत्तावशेष॑ कनकमयमधः श्युद्धलादास कर्ष- 
न्क्रात्त्वा द्वाराणि हुलाचलचरणरर्णात्ककिणीचऋ्रवाल: । 
वत्तातद्भीड$ज्भनानामनुसृतसरणिः संभ्रमादश्वपाले: 
प्रश्नष्टोडष्यं प्लबद्धू: प्रविशति नुपतेमंन्दिरं मन्दुरातः ॥२.२ 


“व्राजिशाला से छूटा हुआ यह बन्दर राजमहल में प्रवेश कर रहा है । उसके पीछे 
बालक घबड़ाये हुए अनुसरण कर रहे हैं । वनितायें भयभीत हो रही है । उसके पैरों में 
बँधा हुआ घूँघरू बज रहा है | वह फाटक लाँघता हुआ आगे चला जा रहा है। उसके 
गले में बँधी हुई सोने की जंजीर लठक रही है।" 

भयानक रस का दूसरा वर्णन श्रन्त:पुर में आग लगने का है। 
महत्त्व 

हर्ष की रचनाओं का द्विविध महत्त्व है--नाट्यकला की दृष्टि से और काव्य की 


दृष्टि से । हर्ष अधिकाधिक घटनाओं का सद्भम प्रस्तुत करने में अद्वितीय हैं। कुछ 


घटनाओं का «विन्यास तो हर्ष का इस दिल्या में नई गतिविधि का परिचायक प्रतीत होता 
है | शब्द और भाव के क्षेत्र में हु यदि ऋणी हें तो उन्होंने कथा-विन्यास के क्षेत्र में किस 
नाटककार को ऋणी नहीं बना दिया है ? रत्नावली में ऐन्द्रजालिक और प्रियदर्शिका में 
गंभनाटक की कल्पना रंगमंच के लिए अपूर्व देन है । नागानन्द का विशेष महत्त्व राष्ट्रीय 
चरित्र के अभ्युत्थान की दुष्टि से है। जीमूतवाहन अपने बलिदान के द्वारा भी आझात्मगृणों 
का संवर्धन करते हुए आदर्श चरित-नायक है । 

श्८ 


२७४ 


सोम्प्रदाधिक समालोचना 
महाकवि जयदेव ने अपने प्रसन्नराघव नामक नाटक में हं॑ को कविता कामिनी का 


हर्ष * कहा है। 
सोड्ढल ने अपने उदयसुन्दरी” चम्पू में हे को गीहेषं' की उपाधि से विभूषित 
किया है--- 
श्रीहर्ष. इत्यवनिवर्तिषु पार्थिवेषु 
ताम्नेव. केवलमजायत  वस्तुतस्तु । 
गीहं्ष: एप निजसंसदि येन राज्ञा 
सम्पूजित: कनककोटिशतेन बाणः” ॥। 
हर्ष के लिए गीहँष॑ (709 ण 7०65५) की उपाधि सार्थक है। 
हर्ष एक उच्चकोटि के कवि थे । वे काव्य के पूर्ण ज्ञाता और भ्रास्वादन में रसिक 
थे । बाण ने उनकी काव्य-चातुरी की प्रशंसा हर्षचरित' में इस प्रकार की है-- 
'क्राव्यकथास्वपीतामुतमुद्ठमन्तम', विसलकपोलप्रतिधिस्बितां. चासर- 
ग्राहिणी विग्रहिणीमिव सुखवासिनीं सरस्वतीमादधानम्‌” इत्यादि । 
कोई समालोचक उनके गुणों की गणना करते हुए कहता है-- 
“आाशिलष्टसन्धिबन्ध॑ सत्पानश्नसुवर्णयोजितं सुतराम्‌ । 
निपुणपरीक्षकदृष्द॑ राजति रत्नावलीरत्नम्‌” ॥। 


ऊआे पू ह्लकह्क: 
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अध्याय ११ 
साध 


कविपरिचय 


माघ ने शिशुपालवध के अन्त में ५ इलोकों में श्रपता वंशवर्णन किया है । इससे 
प्रतीत होता है कि इनके पितामह का नाम सुप्रभदेव था, जो वर्मलाख्य या वर्मलात नाम 
के किसी राजा के मन्त्री थे और इनके पिता का नाम दत्तक था, जिनकी उदारता से 
मुग्ध होकर लोगों ने उन्हें सर्वाश्रय की उपाधि दी थी । 


यह वर्मलात कौन थे और कहाँ राज्य करते थे--इस सम्बन्ध में निश्चितत प्रमाण 
अनुपलब्ध हैँ । साथ ही विभिन्न ग्रन्थों में इस राजा का नाम भिन्न-भिन्न मिलता है । 
किसी एक पाठान्तर में इस राजा का नाम धर्मनाभ भी मिलता है। अतः इस नाम से 
माघ के काल का निश्चय करना कठिन है । 


राजस्थान के वसन्तपुर नामक स्थान पर वर्मलात के एक राजा का शिलालेख मिला 
है, जिसका समय ६२५ ई० है । इसी राजा को माघ के पितामह का आश्रयदाता मान 
लेने पर इनके काल का निर्णय सुगम हो जाता है और माघ को लगभग ५० वर्ष पदचात्‌ 
६७४ ६० के आसपास माना जा सकता है । 


दूसरे प्रमाण भी इसी काल की ओर संकेत करते हैं । माघ भारवि की पद्धति का 
झनुसरण करते हैं। भारवि का काल ५५० ई० है। साथ ही शिशुपालवध के द्वितीय 
सर्ग में एक इलोक भ्ाता है-- 


झनुत्सुत्रपदन्यासा सद्वृत्तिः सन्निबन्धना। 
शब्दविद्येव नो भाति राजनीतिरपस्पदशा ।॥।॥११२ 


इसमें काशिका वृत्ति (६५० ई०) भ्ौर उस पर जिनेन्द्रबुद्धि के द्वारा रचित न्यास- 
ग्रन्थ (७०० ई०) की श्रोर स्पष्ट संकेत किया गया है। अतः प्रमाणित होता है कि 
शिशुपालवध की रचता ७०० ई० के पदढ्चात्‌ हुईं। इन प्रमाणों के श्राधार पर माघ का 
काल ६७४५-७५० ई० निद्िचत होता है। इस मत को पूर्णतः प्रमाणित नहीं कहा जा 
सकता है, क्योंकि एक पूर्ववर्ती न्यास की सम्भावना भी है । 


बाह्य प्रमाणों से माघ के समय की नीचे की सीमा निर्धारित होती है । सोमदेव- 
रचित 'यशस्तिलकचम्पू” (६५६ ई०) में माघ का उल्लेख हुआ है । झानन्दवर््धन 


२७६ 
(५५० ई० ) ने अपने ध्वन्यालोक में शिशुपालवध महाकाव्य के दो इलोक ३.५३ और 
५२६ को उदाहरण के रूप में उद्धृत किया है । 


शिशुपालवध के रचयिता माघ का आविर्भाव सातवीं शताब्दी में हुआ था । भारवि 
और भष्ठि का स्पष्ट प्रभाव रचना पर झलकता है । भ्रतएंव इनका समय दोनों कवियों के 


परचात्‌ है। 
शिशुपाल-वध 


महाकवि माघ की कीति-पताका उनके एकमात्र उपलब्ध महाकाव्य शिशुपाल- 
वध पर आधारित है। इस महाकाव्य के अतिरिक्त उन्तकी अन्य रचनाओं का पता 
नहीं है । सूक्ति संग्रहों में माघ के नाम से कुछ इलोक मिलते हैं परन्तु वे शिशुपालवध' 
में नहीं मिलते!। इससे ज्ञात होता है कि माघ ने अवश्य अन्य कोई रचना की होगी, जो 
भ्राज अनुपलब्ध है। 


शिक्षुपालवध की कथा महाभारत से गृहीत है । कथा सार रूप में इस प्रकार है--- 
नारद द्वारका में कृष्ण की राजसभा में आकर शिशुपाल के अत्याचारों का वर्णन करते 
हँ और उसे मारने के लिए कृष्ण को उत्साहित करते हैं । उसी समय कृष्ण को युधिष्ठिर 
के राजसूय यज्ञ के लिए निमंत्रण सिलता है। उद्धव, बलराम और कृष्ण मंत्रणा करते 
हैं कि ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाय । अन्त में राजसूय यज्ञ में जाने का निश्चय 
करके कृष्ण इन्द्रप्रस्थ के लिए सेनासहित प्रस्थान करते हैं। मार्ग में रवतक पवेत पर 
वे पृष्पावचय, जलक्रीडा और पानगोष्ठी इत्यादि का प्रानन्द लेते हैं । वहाँ से प्रयाण 


करते हुए वे यज्ञभूमि में पहुँचते हैं । बहुविध विमर्श के पदचात्‌ वहाँ उन्हें भ्रध्य॑ दिया 


जाता है। शिशुपाल कृष्ण को इस प्रतिष्ठा का पात्र नहीं समझता है । उसका दूत 
कृष्ण की सभा में कृष्ण को ख़ोटी-खरी सुनाता है। कृष्ण श्रौर शिशुपाल का युद्ध होता 
है, जिसमें शिशुपाल मारा जाता है ।! इस कथा का मूल रूप महाभारत के सभापतव में 
है। महाकाव्य में कृष्ण और नारद का सम्मिलन सभापवे के यूधिष्ठिर और तारद के 
सम्मिलन से मिलता-जुलता है । शेष भाग सभापवं के राजसूय यज्ञ के वर्णन के अनुसार 
है। कथावस्तु को यह रूप देकर कवि ने इसमें नारद के स्वागत, उद्धव, बलदेव और 


कृष्ण की मंत्रणा, द्वारका नगरी, सेना के प्रयाण, रैवतक पव॑त, सेना के सन्निवेश, छ: ऋतु, 


१. बुभुक्षितै: व्याकरणं न भुज्यते 
न पीयते काव्यरस: पिपासितैः। 
न विद्यया केनचिदुद्धृतं कुल 
' हिरण्यमेवार्जय निष्फला: कला: ॥ शऔचित्यविचारचर्चा 





| 
| 
। 
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पुष्पावचय, जलक्रीडा, सायंकाल, चन्द्रोदय, पानगोष्ठी, रात्रिक्रीडा, प्रभात, यमुना, मार्ग 
की ग्रामीण प्रकृति और युद्ध इत्यादि का वर्णन गूँथने में सफलता पाई है । 


शिशुपालवध २० सर्गों का विपुलकाय महाकाव्य है। कवि ने स्थान-स्थान पर 
राजनीति की चर्चा की है। समस्त द्वितीय सर्ग इसका आगार है। बलराम का मत है 
कि छात्र को यथाशीघ्र समाप्त किया जाय, पाण्डव यज्ञ करें, इन्द्र स्वर्ग की रक्षा करें, 
सूर्य तपें, हम लोग श्ञत्र्‌ का संहार करें क्योंकि सभी अ्रपना स्वार्थ देखते हैं-- 


यजतां पाण्डवः स्वर्गंभवत्विन्द्रस्तपत्विनः 
व्य हन्यास द्विषतः सर्वे स्वार्थ समीहते। २.६५ 


परन्तु उद्धव इसके विरुद्ध हैं। वे राजसूय यज्ञ में जाने का मत देते हैं.। तीसरे सगे 
में सेना-प्रयाण और चतुर्थ सर्ग में रैवतक पर्वत का शअलंकृत वर्णन प्रस्तुत है । छठे में 
ऋतुओं का वर्णन है। सप्तम में वन-विहार, श्रष्टम में जलक्रीडा और नवम सर्ग में 
सूर्यास्त और दूतीकर्म वरणित है । दशम में सुन्दरियों के विलास और एकादश में प्रभात का 
वर्णन है । प्रभात के श्रलंक्ृत वर्णन में कवि को सर्वाधिक सफलता मिली है। बारहवें सर्ग में 
सेनाप्रयाण, तेरहवें में इन्द्रप्रश्थ का कोलाहल और चतुर्देश सर्ग में यज्ञ का वर्णन मिलता 
है। इसमें श्रीकृष्ण की पूजा का भी वर्णन है। पनद्रहवें सर्ग में शिशुपाल का रुष्ट होना 
और सोलहवें सर में उसके दूत भेजने का वर्णन है। सप्तदश झौर अ्रष्टादश सर्ग में 
सेना की तैयारी तथा उन्नीसवें में युद्ध का वर्णन है। युद्ध-वर्णन में कवि ने भारवि के 
पन्द्रहवें सर्गे के समान चित्रकाव्य प्रस्तुत किया है। बीसवें सर्ग में शिशुपाल मारा 
जाता है। इस प्रकार कवि ने महाकाव्य के नियमों का पालन किया है । 


माघ का व्यक्तित्व 


माघ का तत्कालीन ज्ञान-विज्ञान के बहुविध क्षेत्रों में श्रनुपम और श्रगाध पाण्डित्य 
था। इनका भारतीय भूगोल का ज्ञान कृष्ण की सेना के प्रयाण-पथ के वर्णन से उत्कृष्ट 
प्रतीत होता है । वैदिक संस्कृति के धर्म और दर्शन के मर्म और रहस्य का उन्हें प्रकाम 
परिचय था । व्याकरण की सूक्ष्मातिसूक्ष्म प्रवृत्तियों पर उनका इतना अ्रधिकार था कि 
अपने काव्य के प्रवाह में उनका समीचीन संयोजन' विषय के स्पष्टीकरण के लिए किया 
गया है। काव्यशास्त्र के परम मर्मज्ञ तो माघ थे ही । 


माघ राजसभा को भगलंकृत करने वाले महाकवि थे। उनकी कविता का ऐसी 
परिस्थिति में तत्कालीन राजधानीय संस्कृति से श्रोत-प्रोत होना स्वाभाविक ही है। 
तत्कालीन सामन्‍्त-वर्ग के जीवन का जीता-जाग॒ता चित्र माघ ने प्रस्तुत किया है । इस 
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वर्ग के समक्ष सम्भवतः उस युग में विलासिता के सामने कोई आदशे नहीं टिक सका 
था । उदाहरण के लिए शिशुपाल-वध के छठें सर्ग को लीजिए । इस सर्ग में ऋतुओं का 
वर्णन है। इसमें कवि ने ऋतुओं के केवल उसी सौन्दर्य-पक्ष का निरदर्शन किया है, जिससे 
वे कामुकता का संवर्धन करती हैं । इस वर्णन की रामायण के ऋतु-वर्णन से तुलना करने 
पर स्पष्ट प्रतीत होगा कि कवि ने ऋतुओं का एकदेशीय वर्णन करके काव्य-परिधि को 
'संकुचित कर डाला है। ऋतुओों के सौन्दर्य का सम्बन्ध केवल कामुक प्रकृति से ही तो 
नहीं है। 

माघ यदि सर्वसाधारण के कवि होते तो उनकी रचना में तत्कालीन समाज का 
सर्वांगीण चित्रण हो पाता और समाज को वे प्रगति का सन्देश देने में समर्थ होते। 
कविता-कामिनी को राजसभा की नतेंकी बनाकर माघ ने जो आदरों प्रस्तुत किया, वह 
परवर्ती युग में देव, बिहारी आदि की रचनाओं में पुनः प्रस्फुटित हुआ है । इसी' युग 
में साधारण जन-समाज के भी कवि थे, पर उनकी रचनायें जैन संस्क्रति से सम्बद्ध हैं । 
काव्य-कला 

माघ के समक्ष पूर्ववर्ती महाकवि भारवि की रचना--किरातार्जुनीय थी । माघ के 
इस प्रयास से सिद्ध होता है कि किरातार्जुनीय उस युग का सर्वाधिक प्रतिष्ठित महाकाव्य 
था। माघ भारवि से स्पर्धा करके उससे उच्चतर कोटि की रचना करने में कहाँ तक 
सफल हुए--यह विचारणीय प्रदइन है । इतना तो निश्चित ही है कि शिशुपाल-वध में 
वे सभी गुण-दोष प्रचुर मात्रा में हैं, जो किरातार्जुनीय में पहले से ही वर्तमान थे । माघ के 
प्रशंसकों का तो कहना है-- 

#तावज्धा भारवेभ्भाति यावन्माघस्थ नोदयः 

अर्थात्‌ माघ ने भारवि पर विजय पा ली है। भारवि की अपेक्षा माघ अवश्य आगे 
बढ़े हुए हैं। माघ के सम्बन्ध में नीचे लिखी उक्ति भी उनकी काव्य-कला की सर्वोपरि 
प्रतिष्ठा का परिचय देती है-- 

उपमा कालिदासस्थ भारवेरर्थगौरवम। 
देण्डिच: पदलालित्यं माघे सन्ति त्रयों गुणाः।॥। 


कालिदास की उपमा, भारवि का अ्रथंगौरव, दण्डी का पदलालित्य इन तीनों गुणों 
का समन्वय महाकवि माघ में है । भारवि एक मात्र अर्थगौरव के लिए प्रसिद्ध थे, पर 
उपमा, भ्र्थंगौरव और पदलालित्य तीनों की दृष्टि से माघ की ख्याति हुई । 
माघ की उपमाएँ श्रर्थ को व्यक्त करने में समर्थ हैं। यथा--- 
दत्सन्ध्यारणव्योमस्फुरत्तारानुकारिणी:ः । 
द्विषदृदेषोपरक्ताडुसड्िनी। स्वेबविप्रुषः ॥२.१८ 





| 
। 
4 
॥॥ 
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सायंकालीन अरुणवर्ण आकाश में चमकती हुईं ताराशों का श्रनुकरण करने वाली, 

शत्रु के विषय में उत्पन्न विरोध से अरुणवर्ण-शरीर में संसक्त स्वेदविन्दुओं को धारण 
करते हुए बलराम का शरीर अत्यन्त गौरवर्ण है, परन्तु शिशुपाल पर क्रोध करने के 
कारण वह सन्ध्याकालीन भ्ररुणवर्ण के श्राकाश के समान हो गया । शरीर तमतमाने 
लगा ग्रत: अरुण वर्ण के शरीर में पसीने की बूँदें उसी प्रकार चमकने लगीं, जिस प्रकार 
सन्‍्ध्या के समय आकाश में तारे चमकने लगते हैँ। सटीक उपमा है। सारा दृश्य 
प्रत्यक्ष सा लगता है । इसी' प्रकार असंख्य उपमाओं का समावेश किया गया है । उनकी 
उपमाएँ सुन्दर, मनोहर और विषयानुकल हैं । दूसरा उदाहरण है-- 

सतीब योषित्प्रकृतिः सुनिश्चला 

पुसांसमभ्येति भवान्तरेष्वपि ॥ १.७२ 


माघ शअ्रथ॑ंगौरव में भारवि से हीन नहीं हैँ । नूतन कल्पनाओं की उद्भावना कर 
कवि नई दृष्टि प्रदान करता है-- 
'निदाघधामानमिवाधिदी धिति 
मुदाविकास॑ मुनिमभ्युपेयुषी । 
बविलोचने बिश्लदधिश्रितश्रिणी 
स॒ पुण्डरीकाक्ष इति स्फुटो5भवत्‌ ॥१.२४ 


“सूर्य के समान परम तेजस्वी नारद के सामने हर्ष से विकसित नेत्रद्रय को धारण 
करते हुए वे श्रीकृष्ण वस्तुतः पुण्डरीकाक्ष (कमलनेत्र) हो गये ।” सूर्य की किरणों को 
प्राप्त करने पर ही कमल खिलता है । 

कतिपय इलोकों में कवि का नादात्मक पदलालित्य स्तुत्य है। यथा-- 


वबदनसौरभलोभपरिश्रमद्‌ 
भ्रम रसंभ्रमसं भुतशो भया । 
चलितया विद्धे कलमेखला, 
. कलकलो5लकलोलद्ज्ञाउन्यया ।६. १४ 


. “एक सुन्दरी के मुख की सुगन्ध के लोभ से एक भ्रमर ऊपर मेंडराने लगा । उसके 
भय की घबराहट से सुशोभित वह सुन्दरी जब भागने लगी तब उसकी अलकें उसकी 
चंचल आँखों के ऊपर आ गिरीं और उसकी सुवर्ण मेखला से सुमधुर ध्वनि होने लगी ॥” 

शिशुपालवध के कथानक में परम्परागत आख्यान का जो अभिनव. रूप मिलता है, 
उससे कवि की तत्सम्बन्धी कला का परिच्रय मिलता है, जिसके. बल पर शिशुपात्-वध 
की कथा में उन तत्त्वों का समावेश किया जा सका है, जो किरातार्जुनीय में वत्त॑मान हैं | 
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, “ नारद का द्वारका में कृष्ण के घर आना और इन्द्र का यह संवाद सुनाना कि चेदिनरेश 
- शिशुपाल-का अन्त करता मानव और देवताओं के कल्याण के लिए है--इन दो नई 
* बातों को आरम्भ में संयोजित कर लेने पर माघ को उन सभीः वर्णनों के लिए समुचित 
- और प्रासंगिक अवसर मिल गया, जो किरातार्जुनीय में हैं । फिर तो बलराम आर 
- उद्धव के साथ राजनीतिक परामझश, सेना का प्रयाण आदि साज्ोपाज्भ- वर्णन में माघ 
को भारवि से भ्रधिक स्वाभाविक और विस्तृत क्षेत्र मिल गया । कृष्ण के इन्द्रप्रस्थ- 
प्रवेश-वर्णन में माघ अश्वघोष और कालिदास के तत्सम्बन्धी वर्णनों से अ्रधिक. सफल 
हैं । शिशुपाल-बध में महाभारत की श्रपेक्षा विवाद छोटे हैं । युद्ध के उपक्रम में नायक 
और प्रतिनायक के बदले दूत भाग लेते हैं । 


संस्कृत काव्य-साहित्य के लिए उपर्युक्त अनुकरण-पद्धति कुछ ह्ासजनक सिद्ध 
हुई है। अपने कथानकों के लिए महाभारत, रामायण श्रादि इतिहास और पुराणों पर 
पूरा अवलम्बित होना, अपने काव्य के वर्णनों को पूर्ववर्ती कवियों के वर्णनों के अ्रनुरूप 
बनाना, छुन्द, अलंकार और काव्य-बन्ध की सनातन परम्परा को अपनाना काव्य के 
ऐसे शाइवत तत्त्व से बन गये कि नवीनता का नाम ही मिट गया । काव्य की रूप-रेखा 
ग्रौर उसके तत्त्वों के सम्बन्ध में अभिनव दृष्टिकोण का प्रयोग न करना प्राय: सभी 
महाकवियों की सामान्य त्रुटि कही जा सकती है । 


माघ की शैलो 


' माघ का राजनीति, व्याकरण-श्ास्त्र, काव्य-शास्त्र, संगीत आदि विषयों पर 
विशेष भ्रधिकार था । उन्हें शब्द की शक्तियों का अपूर्व परिचय भी था ।. इनके काव्य 
के सम्बन्ध में कहा जाता है कि 'नवसर्गंगते माघे नवशब्दौ न विद्यते” श्रर्थात्‌ माघ की 
रचना के नव सर्गों में ही संस्कृत के सभी शब्द आ जाते हैं । माघ का कल्पता-क्षेत्र ्रसीम 
था । नीचे लिखे इलोक में कवि ने प्रातःकालीन सूर्य को शिशु मानकर कहा है--- 


उदयशिखरिश्युद्भृप्रांगणेष्वेष रिगन्‌ सकमलमुखहासं वीक्षितः पद्मनोभिः। 
विततमुदुकराग्र: दब्दयन्त्या वयोभिः, परिपतति दिवोडड्रे हेलया बालसुर्य:।॥। 


“ग्रॉगन के समान उदयाचल की चोटी पर यह सूर्य शिशु की भाँति रेंगता है । 


जिस प्रकार दासियाँ प्रसन्न मुख होकर आ्ाँगन में रेंगती हुए बच्चे को देखती हैं, उसी 


प्रकार कमलिनियाँ कमलों को विकसित करके सूर्य का निरीक्षण करती हैं । जैसे शिशु 
माता के पुकारने पर अपने हाथों को फैला कर उसकी गोद में चला जाता है, उसी 
प्रकार चिड़ियों के चहचहाने पर प्रातःकालीन सूर्य भी किरणों का प्रसार करके आकाश 
की गोद मे जा पड़ता है। 


हे सच यम न्‍ ्. पड 
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माघ की भाषा में अलंकारों का प्रयोग उनकी अभिनव कल्पनाओं के द्वारा उच्च- 
कोटि का है। श्रनुप्रास अश्रयास ही आरा गये हैं।' 


माघ ने इस काव्य में प्रायः सबंत्र अपने प्रखर और दुर्बोध पाण्डित्य और सुक्ष्म 


पर्यवेक्षण का परिचय दिया है। राजशेखर ने माघ की शैली की तारतम्यात्मक आलो- 
चना करते हुए लिखा है--- 


कृत्स्नप्रयोधकृद्ाणी  भारवेरिव भारवे: । 
माधेनेव तर माघेन कम्प: कस्य न जायते।॥। 


“भारवि की वाणी तो सबके प्रबोध के लिए उसी प्रकार है, जैसे सूर्य की प्रभा ।. 
माघ मास की भाँति माघ किसे कम्पित नहीं कर देते ? ” 


माघ ने युद्ध के वर्णन में अपनी शैली को युद्ध के व्यूहों के समान ही प्रस्तुत किया 
है और वास्तव में उनके युद्ध-वर्णन के इलोक युद्ध-व्यू हू के समान ही दुर्भेच्र हैं । वे स्वंतो- 
भद्र, चक्र, गोमूत्रक आदि युद्ध-व्यूहू की विकरालता का निदर्शन कराते हैं । एक दृष्टि 
से देखा जाय तो कवि की इसमें सफलता ही माननी चाहिए । उसने युद्ध के वर्णन 
में ऐसा काव्यात्मक वातावरण का सर्जन किया है कि पाठक को मानो माघ के इलोकों 
से युद्ध करते हुए वीर रस की अनुभूति होने लगती है । पराक्रमी पाठक के लिए ही ये 
इलोक है । माघ के एकाक्षर इलोक तो अ्रदभुत्‌ ही हैं ।* भ्रन्यत्र इलोकों में दो श्रथों का 
संयोजन भी माघ के काव्य-उत्कर्ष का परिचायक है । माघ ने विविध छन्दों का प्रयोग 
करने में सफलता पायी है । चौथे सर्ग में २२ छन्दों का उपयोग हुआ है । उनके प्रिय 
छुन्द इलोक, वंशस्थोपजाति, इन्द्रवजा, उद्गता, औपच्छन्द्सिक, द्रुतविलम्बित आदि हैं । 
प्‌र्ववर्ती काव्यों की छाया 

किरातार्जुनीय और शिकशुपालवध की तुलना करने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि 
माघ ने भारवि से समान क्षेत्र में विशेषता प्राप्त करने के लिए पद-पद पर उन्हीं योज- 
नाओों को ग्रहण किया है, जिनका संग्रन्थन भारवि की रचनाश्रों में पहले से ही था । 
भारवि शैव थे और माघ वैष्णव । सम्भव है, अ्रपने-अपने आराध्य-देव की उत्ककृष्टता 
सिद्ध करने के लिए उनके भकक्‍त कवियों का यह परस्पर इन्द्र था, जो महाकाव्य के रूप 
में विकसित हुआ । दोनों महाकवियों की श्री के प्रति समान श्रद्धा थी। उन्होंने 
श्री से ही अपने काव्यों का आरम्भ किया। किरातार्जुनीय और शिशुपालवध में कथा 


रे हर मधुरया मधुबोधितमाधवी मधुसमृद्धिसमेधितमेधया । 
मधुकराजुनया मुहरुत्मदध्वनिभृता निभृताक्षरमूज्जमे।| ६२० 
२. दाददो दुद्॒दुद्ददी दादादो दूददीददो: । 
दुद्दाद दददे दुद्दें ददाउदद॒ददो5ददः ॥१६:११४ 


र५२ 


की गतिविधि और चित्रकाव्य का विन्यास बहुत कुछ समान है और वर्णनों का संयोजन- 
क्रम तो प्राय: एक जैसा ही है | दोनों की कथाएँ महाभारत से ली गयी हैं । माघ का 
काव्यस्तर यदि भूतल पर है तो भारवि का प्रायः स्वरगलोक में । इन दोनों महाकाव्यों में 
कहीं-कहीं भाव-साम्य स्थान-स्थान पर उक्ति-साम्य से .या अनुवाद रूप में अनुगत है । 
ऐसा प्रतीत होता है कि भारवि से बढ़ने के उत्साह में माघ ने काव्य की उन सौष्ठव- 
विधायिनी सीमाओं की ओर ध्यान नहीं दिया, जिनका परिपाक किरातार्जुनीय में भारवि 
के द्वारा हो चुका था। माघ तो अति कर देते है । 


भारवि और माघ दोनों की श्वुद्भारप्रियता, शब्दाडम्बर और चित्रबन्ध की ग्रन्थियाँ 
भले ही युगानुरूप रही हैं, पर किसी भी देश के काव्य के इतिहास में इनको शाश्वत गौरव 
नहीं प्राप्त हो सकता है । 

भाघ का काव्य किरातार्जुनीय की प्रतिमूर्ति है। दोनों काव्यों का आरम्भ श्री” 
(श्रियः कुरूणामधिपस्य पालिनीमू--किरात । श्रियः पति श्रीमति शासितु' जगत्‌--- 
शिशुपालवध ) से होता है । भारवि प्रत्येक सर्ग के अन्त में 'लक्ष्मी' शब्द का प्रयोग करते 
हैं तो माघ श्री' शब्द का। नारद और वनेचर क्रमशः कृष्ण और युधिष्ठिर के दास 
दोनों काव्यों के प्रथम सर्ग में श्राते हैं । दोनों के दूसरे सर्गों में बलराम, उद्धव और श्रीकृष्ण 
तथा भीम और युधिष्ठिर की राजनीतिक मन्त्रणा मिलती है । इसके परचात्‌ शिशुपाल- 
वध के चतुर्थ सर्ग से लेकर दशम सर्ग की कथा और वर्णन में किरात के चतुर्थ से नवम 
सं तक के वर्णन की छाप है। दोनों में भाव-साम्य, सन्ध्या, प्रभात, रजनी श्रादि का 
वर्णन मिलता है। किरातार्जुनीय में श्रर्जुत इन्द्रकील पत्बत पर तपस्या करते हैं और 
शिशुपालवध में श्रीकृष्ण रैवतक पवेत पर बिहार करते हैँ । किरात के पन्द्रहवें और 
माघ के ग्यारहवें सर्ग में चित्र-बन्धों द्वारा युद्ध-वर्णत प्रस्तुत है । 


भारवि की भाँति पूर्ववर्ती अन्य कवियों का भी माघ पर प्रभाव पड़ा है। भट्टि के 
आदर्श पर परवर्ती युग में श्रनेक केवियों ने अपनी रचनाशओ्रों को काव्य और व्याकरण 
आ्रादि सिखाने का माध्यम बनाया । उनके प्रभात-वर्णन के आदशे पर साध ने शिशुपाल- 
बध में प्रातःकाल का वर्णन किया है। माघ की रचना में व्याकरण-कौशल का प्रदशेन 
बहुत कुछ भट्टि के आदरशों पर ही प्रतिष्ठित हुआ है । कई स्थलों पर समान भाव मिलते 
हैँ। यथा-- स्प 
'सटठाच्छूटाभिश्नधनेन. विश्वता के 
नृसिहसेहीसतनूं . तनुं त्वया॥ ' 
समुग्धकान्तास्तनसद्भभड्भरे- 
र्रोविदारं प्रतिचस्करे नले!॥।१.४७ 
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रणरे 


. “हे नुसिह ! आपने भ्रति विशाल सिंह का शरीर धारण कर अपनी जटाओं से बादलों 
को छिन्न-भिन्न करके, उस देत्य के वक्षस्थल को, नवयौवना कान्‍्ता के कठोर स्तनों से भी 
ठेढ़े हो जाने वाले अपने नखों से, विदीर्ण कर दिया ।” भट्टि का इलोक इसी प्रकार के 
आ्राशय को व्यक्त करता है--. 


क्व स्त्रीविसह्याः करजाः कव वक्षो 
देत्यय्य.. शोलेख्रशिलाविशालम्‌ । 
संपद्यतेतद्‌ व्यूषदां सुनीत॑ 
विभेद तैस्तप्नर्रासहम्‌तिः १२.५६ 
इसी प्रकार कालिदास के भावों को ग्रहण कर शब्दान्तर में कहा गया है। यथा -- 


जालान्तरप्रेषितदृष्टिरन्या प्रस्थानभिन्नां न बबन्ध नीवीम्‌ 
नाभिप्रविष्टाभरणप्रभेण हस्तेन तस्थाववलस्ब्य वासः ॥। रघु० ७.९६ 


वलयापितासितमहोपलप्रभाबहुलीकृतप्रतन्रोमराजिना । 
हरिवीक्षणाक्षणिकचक्ष्‌ुषान्धया करपललवेन गलदम्बरं द्धे ॥। 
शिश्षु० १३.४४ 
ग्रन्यत्र भी इसी प्रकार के पूर्ववर्ती कवियों की छाया लक्षित होती है। 
माघ का प्रकृति-वर्णन 
माघ प्रकृति-वर्णन में विशेष पट हैं। प्रकृति का चित्र-विचित्र वर्णण शिशुपालवध 
में प्राप्त होता है । यद्यपि उनके प्रकृति-वर्णन में क्त्रिमता झलकती है, तथापि उसमें 
रमणीयता अवश्य है। माघ कलावादी कवि थे, जिसके फलस्वरूप प्रकृति का वर्णन 
उन्होंने कलात्मक ढंग से किया है | षष्ठ सर्ग में यमक के माध्यम से प्रकृति-वर्णन की 
सरसता प्रस्तुत की गयी है । 


माघ के सभी वर्णन अलंकार से युक्त हैं । प्रकृति-वर्णन में भी उनकी भ्रलंकार- 

प्रियता प्रकट होती है । माघ ने प्रकृति के शंगार-पक्ष का ही भ्रधिक वर्णन किया है, परन्तु 
जिस स्थल पर उन्होंने वियोग पक्ष का वर्णन किया, वह नितान्त कारुणिक और भर्म- 
स्पर्शी है। यथा-- 

अपदशड्ूमडूपरिवर्तनोचिता- 

इचलिता पुरः पतिमुपेतुमात्मजाः । 

अनुरोदितीवय करुणेन पत्रिणां 

विरुतेन वत्सलतयेघ निम्नगाः ।। ४.४७ 


“रैबतक पर्वत की कन्याएँ (नदियाँ)जों अपने पिता की गोद में निःशद्धूं भाव से 
लोटती थीं, आज पति समागम (सागर-मिलन) के लिए जा रही हैं। पिता का स्नेहमय 


रद 


हृदय कन्याश्रों का वियोग देखकर पक्षियों के कलरव के रूप में करुण-कन्दन कर रहा 
है।” यह कन्या की विदाई का करुण दृश्य है 
प्रकृति पर्यवेक्षण में माघ की निराली दृष्टि है। उन्होंने प्रकृति के सभी उपादानों 
का सूक्ष्म निरीक्षण करके उन्हे काव्यात्मक विधान दिया है । कहीं-कहीं माध एलेष श्ौर 
यमक का श्राश्रय ग्रहण कर सुन्दर रूप-योजनात्मक वर्णन प्रस्तुत करत हूं । यथा-- 
स्फुरबधी रतडिन्नयना मुह: 
प्रियमिवागलितोरुपयोधरा । 
जलधरावलिरप्रतिपालित- 
स्वसमया समयाज्जगतीधरम्‌ ६.२५ 


“बारंवार बिजली रूपी श्रांखों को चमकाती हुई, उभड़े हुए विशाल उन्नत पयोधरों 
(स्तनों-बादलों) वाली जलधरों की पंक्तियाँ श्रपने समय की प्रतीक्षा किए विना ही 
प्रियतम के समान रैवतक पर्वत के समीप आ गयीं ।* 


माघ का प्रभात-वर्णन अ्रनवद्य है-- 


'बिततपुथुवरत्रा-तु लपरूपेसंयूखे:, 
कलदा इब॒ गरीयान्‌ दिग्भिराक्षष्यमाणः । 
कृतचपलविहड्रगलापकोलाहलाभि- 
जेलनिधिजलमध्यादेष. उत्तायते5के: ।।१ १.४४ 
'सूर्य पूरे के क्षितिज पर विद्याल गोलाकार रूप में दिखाई पड़ रहा है और उसको 
किरणों पहले की अपेक्षा बड़ी होकर सभी दिशाओं में फैल गई हैं । ऐसा प्रतीत होता है 
कि यह सूर्य नहीं है श्रपितु एक विशाल कलश है, जिसे दिशा रूपी रमणियाँ चिड़ियों के 
कोलाहल के बहाने अपनी किरण रूपी रस्सियों में बाँधकर समुद्र के जल के भीतर से 
बाहर निकाले रही हैं ।” रमणियों द्वारा कृप से जल निकालते समय कोलाहल होता ही 
है । उसका स्थान प्रातः कालीन चिड़ियों का कोलाहल है । श्रतिशय सजीव और सुन्दर 
यह वर्णन है। 
कवि प्रकृति को मानव-रूप में देखता है, शौर उसे सजाता है । उषा को रजनी की 
एक सद्योजात सुन्दरी कन्या माना गया है । उत्प्रेक्षा के सहारे कवि की' कोमल, नूतन 
रमणीय कल्पना द्रष्टव्य है-- हि 
श्ररणजलजराजी मुग्धहस्ता ग्रपादा 
बहुलमधुपमाला कज्जलेन्दीवराक्षी । 
ग्रनुपतति विराबे: पत्रिणां व्याहरन्ती 
रजनिसचिरजाता_पूर्व॑सन्ध्या सुतेव ॥॥११.४० 


ही हि सके 


न 
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२३८६४ 


“रात्रि के चले जाने पर प्रातःकाल की सन्ध्या (उषा) उसी के पीछे जाती 
हुईं ऐसी सुशोभित हो रही है जैसे वह रजनी की सद्योजात सुन्दरी कन्या हो । लाल- 
लाल कमलों की पंक्तियाँ तथा पंखुड़ियाँ मानो उसकी सुन्दर हथेली तथा अँगुलियाँ हैं, 
घूमने वाले भ्रमरवुन्द मानों उसकी आँखों के काजल हैं, प्रफुलल कमल उसके सुन्दर 
नेत्र हैं और पक्षियों का कलरव उसका सुन्दर गान है ।* 


माघ को सुक्षितयाँ 


माघ की सूक्तियाँ सृक्ष्मदशिता और चरित्र-निर्माण की योजना प्रस्तुत करती 
हैँ । यथा-- 


श्रेयसि केन तृप्यतें 

श्रेय के विषय में किसे सन्‍्तोष होता है ? 
सदाभिमानेकथना हि सानिनः' 

मानी लोगों का सर्वदा एकमात्र अभिमान ही धन होता है। 
'महीयांसः प्रकृत्या सितभाषिणः' 

बड़े लोग स्वभाव से ही थोड़ा बोलते हैं। 
'विपक्षमखिलीकृत्य प्रतिष्ठा खलु वुलेभा। 
ग्रनीत्वा पद्धुतां धूलिमुदक नावतिष्ठते । 


विपक्ष का विनाश किये बिना प्रतिष्ठा दुर्लभ रहती है। धूलि को पंक बनाये बिना 
पानी नहीं ठहरता । 


'तेजस्विमध्ये तेजस्वी दवीयानपि गण्यतें' 

दूर होने पर भी तेजस्वी की तेजस्वियों में गणना होती है । 
सामानाधिकरण्यं हि£$ तेजस्तिमिरयोः. कुतः 

तेज और अन्धकार की एक आश्रयता कहाँ सम्भव है ? 
अनन्‍्ता वाइमयस्थाहो गेयस्येव विचित्नता' 

गान की भाँति ही वाहझु मय अतिशय विचित्र है। 
क्षणे क्षणे यन्नवतामुपेति तदेव रूप॑ रमणीयताया:' 

रमणीयता का वह स्वरूप है कि वह प्रतिक्षण भ्रपुव प्रतीत हो । 
आफ्रान्तितो न॒वद्मेति महान्परस्य 

ग्राक्रमण करने से महान्‌ पुरुष शत्रुओं के वह में नहीं श्राते । 
“परिभवोषरिभवों हिं सुदृःसहः' 

शत्रुओं के द्वारा किया हुआ परिभव सुदु:सह होता है । 


३६६ 


समये हि सर्वमुपकारि कृतम्‌' 

समय पर किया हुआ सब कुछ उपकारी होता है । 
आन्तिभाजि भवति क्‍्य विवेकः' 

भ्रम में पड़े हुए व्यक्तियों को विवेक कहाँ ? 
महतां हि. सर्वमथवा जनातिगम' 

महापुरुषों का सब कुछ भ्रलौकिक ही होता है 
'प्रभुचित्तमेंव हि. जनो5नुवत ते” 

लोग अपने स्वामी के मन के अनुसार आचरण करते है 
सर्वे: स्वार्थ' समोीहते' 

सभी अपने स्वार्थ की कामना करते हैं । 


साम्प्रदायिक श्रालोचना 
उपम्ा कालिदासस्थ भारवेरथथगौरवम्‌ 
दण्डिनः पदलालित्य॑ माघे सन्ति त्रयो गुणा: ॥। 
“कालिदास की उपमा, भारवि का अर्थगौरव, दण्डी' का पदलालित्य--ये तीनों 
गुण माघ में पाये जाते है।” 


तावद्धा भारवेर्भाति यावन्माघस्य नोदयः' 


“भारवि कवि की प्रभा तभी तक शोभा पाती है जब तक माघ कवि का उदय नहीं 
होता ।” ' 

महाकवि राजशेखर ने माध की इस प्रकार प्रशंसा की--- 

'कृत्स्मप्रबोधकृत वाणी भारवेरिव भारवे: । 
माघेनेव च माघेन कम्पः कस्य न जायते ॥।* 

“सूर्य की किरणों की भाँति जहाँ कविवर भारवि की कविता समग्न ज्ञान को 
प्रकाशित करने वाली है, वहीं माघ मास के समान माघ का नाम सुनकर किस कवि की 
कॉपकपी नहीं भरा जाती ।* 

धनपाल द्वारा की गयी प्रशंसा इस प्रकार है-- 

'माधेन विध्नितोत्साहा नोत्सहन्ते पदक्षमे। 
स्मरन्तो भारवेरेव कवयः कपयो यथा॥॥ 


“जिस प्रकार माघ मास के अत्यधिक जाड़े में बन्दर सूर्य को स्मरण करते 
हूँ और चुपचाप रहकर इधर-उधर उछंल-कूद नहीं मचाते, उसी प्रकार माघ कंवि की 


32 अल करन ज जी शटन और मत क कपल 
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१६७ 

रंचना का स्मरण करके बड़े-बड़े कवियों का उत्साह पद-योजना करने में ठंडा पड़ जाता है, 
चाहे वे भारवि के पदों का कितना ही स्मरण क्‍यों न करें।” 

एक स्थल पर किसी आलोचक ने इस प्रकार कहा है-- 

काव्येष्‌ साघ:ः कविकालिदासः' 
दूसरे श्रालोचकों ने माघ और मेघ के परिशीलन में ही जीवन व्यतीत कर दिया-- 
माधघे मेंघे गतं वयः' 
माघ संसार को कंपाने में समथं हैं । 


साधो माघ इवाशेषं क्षमः कम्पयितुं जगत्‌। 
इलेषघामोदभरं॑ चापि सम्भावयितुमीश्वरः ।। 


महाकाव्य शिशुपालवध के सम्बन्ध में यह सुक्तित प्रचलित है कि नवम सर्ग के पदचात्‌ 
कोई नवीन शब्द नहीं रह जाता भ्र्थात्‌ नवम सर्ग तक सभी शब्दों का प्रयोग 
हो चुका--- 


नमवसगंगते माधे नव दाब्दों न विद्यते' 


अध्याय १२ 


भवभूति 


उत्तररामचरित, महावीरचरित और मालतीमाधव के रचयिता महाकवि भवभूति 
ने अपना पर्याप्त परिचय अपनी कृतियों के प्रारम्भ में दिया है। कविवर का पहला नाम 
श्रीनीलकण्ठ था श्रर्थात्‌ जिसके कण्ठ में सरस्वती का विलास हो। इस नाम से प्रतीत 
होता है कि कवि के जीवन के प्रथम दिन से ही उसके चतुर्दिक्‌ सरस्वती की उपासना का 
वातावरण था | 


कवि-परिचय 


भवभूति का जन्म आधुनिक महाराष्ट्र के विदर्भ खण्ड में पद्मपुर में हुआ था। 
इनके वंश का ताम उद्म्बर है। कहते हैं कि इस वंश का प्रादुर्भाव कश्यप , मुनि से 
हुआ था । क्रृष्णयजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा का शअ्नुयायी यह ब्राह्मण कुल था । वे 
ब्रह्मवादी थे और सोमयज्ञ का प्रचलन उस कुल में था । भवभूति ने इस कुल का इलोका- 
रुयान किया है-- 


ते श्रोन्रियास्तत्वविनिश्चयाय 
भूरि श्रुत॑ श्ाइवतसाद्रियन्ते । 

इष्टाय पूर्ताय च कमंणेईर्थान्‌ 
दारानपत्याय तपोडर्थमायुः ॥। 


अर्थात्‌ वे श्रोत्रिय थे, उच्चकोटि के विद्वान्‌ थे । इष्ट और पूर्त का सम्पादन उनकी 
विज्येषता थी । उनका जीवन ही तप के लिए था। 


भवभूति के पिता का नाम नीलकण्ठ और माता का नाम जातुकर्णी था । ऐसे कुल 
में उत्पन्न कवि का अ्रध्ययन सार्वक्षेत्रिक था, जैसा उन्होंने स्वयं कहा है-- 


यद्वेदाध्ययनं॑ तथोपनिषदां सांख्यस्थ योगस्य च 
ज्ञानं तत्कथनेन कि न हि ततः कर््चिदृगुणों नाटके । 
यत्प्रौदत्वमुदारता चर बचसां यच्चार्थत्ो गौरव 
तच्चेदस्ति ततस्तदेव गमक॑ पाण्डित्यवैदरधयों: ।। 


अर्थात्‌ कविवर ने विविध दर्शनों, वेदों औ्रौर उपनिषदों का अध्ययन तो किया ही था, 
काव्य-रचना में उनकी लोकप्रियपक्षात्मक दृष्टि भी सफल थी । 
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5 बारबि ने अ्पती शिक्षा-दीक्षा सम्भवतः उज्जयिती में पाई। वे गृहस्थाश्रेम में 
सेम्भवतः कभी कन्नौज में यशोवर्मा की राजसभा की विद्वत्परिषद्‌ के सदस्य थे +.. :' 


मालतीमाधव में जो पद्मावती में उस रूपक की घटनास्थली है, वहूग्वालियर के पारस 
पवाया हो सकती है । इस स्थान से भवभूति का निकट सम्बन्ध किसी न किसी रूप में 
दीघ॑ंकालीन रहा होगा । तभी इसका' विवरण इतना संठीक भौर रुचिपृर्ण द्वो 
सकता था । 
व्यक्तित्व 


भवभूति की रचनाश्रों से ज्ञात होता है कि वे बहुत ऐश्वर्यशाली नहीं थे । भ्ारम्भ 
में उनकी रचनाओं का कोई विश्येष सम्मान नहीं हुआ । तभी तो उन्हें लिखना पड़ां-- . 


ये नास केचिदिह्‌ सः प्रथयन्त्यवन्ञां 
जानन्ति ते किमपि तास्प्रति नेष यत्नः । 
उत्पतस्यतेईस्ति सम को$पि समानधर्मा 
कालो ह्ायं॑ निरवधिविपुला च पृथ्वी ॥| मा० भा० १-६ 





गरथवा 


सर्वेधा व्यवहुतंव्य॑ कुतो हावचनीयता । 
यथा स्त्रीणां तथा वाचां साधुत्वे वुर्जतो जनः ॥उ०रा० १.४ 


| 
|] 
रे ॥ 
। 
] 
| 
|| 
॥ 


कवि ने मालतीमाधव और उत्तररामचरित में श्राद्श का जो स्वरूप निरूपित 
किया है, उससे ज्ञात होता है कि इस विषय में उनका लिजी भ्रनुभव ही प्रधान कारण 
हैं। उनका कौटुम्बिक जीवन सरल, सरस और ,सौहार्दपूर्ण रहा होगा ।' कवि की 
उक्ति प्रमाण है--- 
। प्रेयो. सित्र बन्धुता वा समग्रा 
' सबब कामसाः शेवधिजोवित वा। 
स्‍त्रोणां भर्ता धर्मदाराइच' पुंसा-+« 
मित्यन्योन्यं वत्सयोज्ञातिमस्तु ।मा० मौ० ६.१८ 


१. महामहोपाध्याय डा० वासुदेव विष्णु मिराशी के अनुसार पद्मावती भण्डारइ, 
.. जिले में आमगाँव के निकट का पद्मपुर है.। 
... देखिये सागरिका १६६३ भक्त २.॥ 
' २. उत्तररामचरित में भी भवभूति ने कहा है-- 
अन्त:करणतत्त्वस्थ दम्पत्योः स्नेहसंश्रयात्‌ । 
आनन्दग्रन्थिरेकोडयमपत्यमिति बध्यते ॥३.१७ । 


ह २३६७ 
संम््व है, केवि का पुण्य भ्रपनी कृतियों से यश्ञ पाने के लिए पर्याप्त नहीं रहा हो 
फिर भी कृवि को अपने मित्रों की संगति में आनन्दनिर्भरता का सान्द्रोपमोग सम्भव 
हुआ--- ह 
| प्राणरपि हिते वृत्तिर्रोहो व्याजवर्जनम्‌ । 
झ्रात्मनीव॒ प्रियाधानसेतन्सेत्री महाव्नतम्‌।॥ 


भवभूति का भारतीय सांस्कृतिक आदझों में पूर्ण विश्वास था । उन्होंने जिस प्रकार 
के कथानक लिये हैं और आदशों पात्रों के चरित्र-चित्रण का जैसा निर्वाह किया है, उससे 
प्रंतीत होता है कि कविवर को अ्रपनी कतियों के द्वारा समाज को विकासोन्मुख गति 
देंनें का उत्साह था । 
काल-निर्णय 

कन्नौज के राजा यश्योवर्मा के राजकवि वाक्पतिरांज की रचना गौडवहो में 
भवभूति का उल्लेख है कि वाक्पति राज ने भवभूति से बहुत कुछ सहायता ली । यथा--- 


भवभूइजलहि-निग्गय कव्वासय रसकणा इव फुरन्ति। 
जस्स विसेसा भ्रज्जवि वियडेसु कहाणिवसेसु ॥गौड० ७६६ 


कल्हण ने भी उपयुक्त राजा का वर्णन करते हुए कहा है कि वाक्पतिराज और 
भवभूति यशोवर्मा की सभा में थे--- 


. जितो ययौ यद्योवर्मा तवृगुणस्तुतिवन्दितामु ॥ ४.४४ 
यशोवर्मा की यह पराजय' भ्राठवीं शताब्दी के मध्य भाग में हुई थी । 


उपर्युक्त उल्लेखों के श्राधार पर कहा जा सकता है कि गौडवहो की रचना जब 
यशोवर्मा की पराजय (७३६ ई० )के पहले हुई तो भवभूति इस समय के पहले हुए । यदि 
कल्हण का कहना सत्य है तो भवभूति आठवीं शती के पूर्वार्घ में हुए । यदि इस कथन 
का सत्य अप्रमाणित है तो भी भवभूति को ७३६ ई० के पहले मानने में कोई आपत्ति नहीं 
हो सकती । कितना पहले ? भवभूति का उल्लेख बाण ने नहीं किया है, अतएव उन्हें 
बाप के पश्चात मानने का अनुमान हो सकता है । ऐसी स्थिति में भवभूतिं को बाण के 
पश्चात्‌ ६५० ई० के पदचात्‌ झौर ७३६ ई० के बीच रखना समीचीन है। प्रायः 
विद्वानों ने आ्राठवीं शताब्दी के प्रारम्भ में भवभूति का प्रादुर्भाव माना है । डा० एस० 
के० डे के मतानुसार--- 


08 [॥8 ए00७॥ (्वातश्रएश्ला० 78 एछ/०४7600 ॥8ए6 9260 ०07790860 
8007५ 736 8.70, एशथण०७ १४8६०प्रशाधक्षा'ं$ तर्शल्या धात वप्राय4007 ०५ 
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8 | 0॥ा/809५99 ० एू ॥8007, 40 48 46९0 ४७ 8॥4ए8०॥0॥ #0प्रंश।०(, 


[760 ब्रण॑पक्चाए 8 6 ०0०प्राई ० ४३80एशश), ॥&0688. 07772 78 7087, 


7 06 ००808 ए8द3 0० ॥76 इ8९फथाएं 07 6 गा पृपक्षांश छत 776 शा 
ए&ए प्रा प्‌. ह 


' भालतीमापव 


मालतीमाधव प्रकरण कोटि का रूपक है। प्रकरण की कथा-वस्तु कविकल्पित 
होती है । यहाँ कविकल्पित का यह तात्पय नहीं समझना चाहिए कि कथावस्तु प्रकरण 
के लेखक के द्वारा ही कल्पित है । कल्पित से इतना ही तात्पर्य है कि वह ऐतिहासिक 
कोटि में नहीं भ्राती है । पहले के कथाकारों के द्वारा कल्पित कथा भी प्रकरण में प्रहणीय 
ही सकती है । 


कथा का मूल 


मालतीमाधव की मूलकथा गुणाढ्य की बड्ढकहाओो से सम्भवतः ली गई है। 
कथासरित्सागर की इस उपजीव्य कथा के विषय में विल्सन का कथन है--- 


रा 2#ंवशा।3 द्या०8 ०गररणा3 8006 प्प्क्ाणए, 0प ९ए ध्वा8 ०॥ं०१९ 
॥शा्रार80)8 0 एशाइ ॥॥6 88॥76 ३8 6 ०0गाफ॥008 ?ए जाता ४४०- 


पएक क्ात शववाट्वा9709 00477 पक्ष 750728825 का 6 ताक्या4 लग(०0 
बाबा क्ात ै३०4ए8 07 6 शंणगा ग्राक्षा788०, 


इसके भ्रतिरिक्त इस प्रकरण की कथा के भ्रन्य भ्रंशों को भी बड़्‌ढकहाओं, विक्रमोव॑शीय, 
दशकुमारचरित श्रादि की कुछ कथाओ्रों पर स्पष्ट श्राधारित देखा जा सकता है। 
फिर भी इस में कोई सन्देह नहीं कि भवभूति ने कई कथांशों को श्रत्यन्त कौशलपूर्वक 
संयोजित करके इस प्रकरण का रूप झनुपम रसास्वादन के योग्य बना डाला है । 
कथावस्तु | 

मालतीमाधव में पद्मावती के राजमंत्री भूरिवसु की कन्या भालती श्र विदर्भ 
के राजग्नन्त्री देवरात के पुत्र माधव के विवाह की कथा मिलती है। दोनों राजमस्त्री 
अ्रपनी बाल्यावस्था में पह्मावती में कामन्दकी के सहाध्यायी मित्र थे। श्रपने मैत्री- 
भाव की स्थायी बनाने के लिए मन्त्रियों ने उसी समय अपनी सन्‍्तान'का परस्पर विवाह 
करने की भ्रतिज्ञों की थी। संयोगवश देवरात को पुत्र और भूरिवसु को कन्या उत्पन्न 
हुई, जिनके ताम क्रमशः माधव और मालती पड़े । भाधव न्यायशास्त्र के भ्रध्ययन के 
लिए कामन्दकी के पास ब्रह्मचारी बना । वहीं पद्मावती में रहते हुए मालती के साथ 
उनके विवाह की सम्भावना देवरात के मन में थी। पर मालती का एक नया प्रेमी निकला 


१६१ 


अंतिवंयस्क॑ रोजदंयालं नंन्‍्दंनं, जिसकें कहने" पर राजा ने स्वयं अपने मन्त्री भूंरिवंसु सें 
नन्‍्दन-मालती के परिणय की बात कही | मन्‍्त्री चक्कर में पड़ा--इंधर बाल्यकाल कीं 
प्रतिज्ञा के अनुसार मालती-माधव का परिणय होना चाहिए था और उधर राजाज्ञा । 
भूरिवसु ने विचारपूर्ण उत्तर दिया--राजा श्रपती कन्या का जो चाहें करें ।-वह 
इस विषम स्थिति में कामन्दकी के समीप गया कि वे भूरिवसु को प्रतिज्ञा पूरी 
करायें । उपाय निकला मालती और माधव का स्वयं गान्धवं विवाह कर लेना। 
इनके बीच प्रेम स्थापित कराने का काम कामन्दकी ने अपन्ती शिष्या भ्वलोकिता 
को सौंपा और प्रतिदिन माधव को किसी न किसी काम से वह मालती के घर के समीप 
भेज देती । एक दिन मालती ने जो उसे देख लिया तो माधव से मिलने को ठानी। 
इस काम के लिए तो सख्ियों के परामझे से मालती ने माधव का चित्र बनाया और 
. उसे माधव के विद्यालय मे काम करने वाली दासी मन्दारिका से माधव के पास भेजे 
दिया । यहू दासी माधव के दास कलहंस पर मोहित थी । । 


मदनमहोत्सव के अवसर पर भ्रवलोकिता के निर्देशानुसार माधव मंदनोद्यान में 
ग़या । वहीं उसकी .म्ालती पर दृष्टि जो पड़ी तो मोहित हो गया 4 बहुत देर तक 
तायक-नायिका को एक दूसरे से देखा-देखी हुई। अ्रन्त में जब मालती' चली गई 
तो उसको सखी लवज्जिका माधव से उसी के द्वारा बनाई हुई माला को लेकर मालती के 
पास पहुंचा । इस बांच मालती का बनाया चित्र साधव के पास पहुँचा तो माधव ने 
मालता का चित्र बना दिया, जो मालती के पास पहुँचा । यह्‌ था प्रस्पर-प्रणय का आन्दोलन 4 
'इसको उत्तेजित करने के लिए स्वयं कामन्दको मालती के समीप पहुँची, जब वहू माधव 
' का चित्र निहार रही थी । कामन्दकी ने मालेती से कहा कि तुम्हारा विवाह राजाज्ञा 
'से वयस्क्र नन्‍्दन्‌:से होने वाला है ॥ यह अनर्थ है। उसी समय माधव की भो चर्चा आई, 
जिसके विषय में मालती ने कहा कि में अपने पिता से सुन चुकी हें। फिर कामन्दकां 
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कामन्दकी. ने मालती-माभव के मिलन' के लिए कुसुमाकर उद्यान चुना । उसके 
झायोजन से माधव वद्दाँ पहुँचा और मालती भी । अभ्रच्छी सफलता रही, पर भन्‍्त में 
बद्दी चर्चा माधव के क्रान में आई कि मालती नन्‍्दन*की होने वाली है । अपने दुःसाध्य 
प्रयोजन की सिद्धि के लिए माधव श्मशान में प्रेतसिद्धि करने पहुंचा:। प्रेतों-का नग्न 
नृत्य देख लेने पुर उसे. क़िसी स्त्री.के रोने की ध्वनि: सुनाई पड़ी, जो उसे मालती' की 
ध्वनि लगी. ॥ झठ,घटनास्थृल़,. प्र पहुँचा तो. उसने देखा कि अ्रधोरघण्ट कापालिक 
अपनी छिष्या,कपाजकुण्डला/'के द्वारा लाई हुई मालती के बलिदान से देवी' को'तृप्त 
करना चाहता है. ।7इसने.“कापालिक को तलवार के घाट उतारा । “इसी बीच 
क्रासन्दकी के भेजें हुए. स्ेनिक बहाँ भरा पहुंचे ।, सालती के प्राण बचें । ्, 
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मालती' का ननन्‍्दन के साथ विवाह का दिन शभ्रा पहुँचा । सन्‍्दन भूरिवस के घर 
सप्तपदी के लिए पहुँचा । कामन्दकी के निर्देशानुसार मालती की माँ ने 'उसे विवाह के 
पूर्व तगरदेव-दशल के लिए' भेज दिया । वहीं मन्दिर में कामन्द्रकी ने माधव और मालती 
की परिणय-प्रतिज्ञा कराई । वहाँ से मालती के परिंधान में मांधव का मित्र मकरन्द 
भूरिवसु के घर पहुँचा और मालती शौर माधव पहुँचे कामन्दकी के ग्राश्रम में ।. वहीं 
अवलोकिता ने उन दोनों का विवाह कराया । मालती के वेष में मकरन्द भी नंन्‍्दन से 
विवाहित हुआ । वह ननन्‍्दन के घर पहुँचा । उसका घूँघट खोलने का नन्‍्दन ने जी 


प्रयास किया तो मकरन्द ने उसे पादप्रहार से दूर भगाया । उंसी समय ननन्‍्दने की बहिन 


मदयन्तिका सारी कहानी जान कर मकरन्द से मिली । उसे मकरन्द से पहले से ही प्रेम 
था | कामन्‍्दकी के निर्देशानुसार वे दोनों उसके श्राश्रम में जा रहे थे कि मार्ग मैं 
नन्‍्दन के सैनिकों से मुठभेड़ हुईं । माधव की सहायता से मार्ग निष्कण्टक हुआ । 


अन्तिम प्रकरण कपालक्ण्डला के मालंती-हरण का है..। वह अपने गुरु का 
बदला लेने के लिए माधव के पीछे पड़ी थी । वह इसी बीच मालती का हरण करके 
उसकी बलि देने के लिए उसे श्रीपवेत पर ले उड़ी । वहीं कामन्दकी की शिष्या सौदा- 
मिनी भी सिद्धि-प्राप्ति के लिए रहती थी । उसने मालती की रक्षा की और माधव से 


मिला दिया। अन्त में राजा ने विवाह के लिए अपनी अनुसति दे दी । 


॒ 


मालती-माधव में हास्य का अभाव है । स्वभावतः भवभूति विदूषक जैसे पात्र :को 
लाने में अ्रसमर्थ थे। घटनाओं का संक्रमण उत्तेजनापूर्ण है। प्रणय और वीरता का 


सामञ्जस्य पर्याप्त सफल है। इस प्रकरण के द्वारा भवभति ने तत्कालीन समाज में 


प्रचलित साम्प्रदायिक कुरीतियों पर कुठाराधात करने की चेष्टा की है। भ्रघोरघण्ट 
झौर क्पालकुण्डला. का प्रभाव भारत में बढ़ रहा था। इसके खोखलापन. और 
हीनतांञ्ों की ओर ध्यान दिलाने की' चेष्टा सराहनीय हैं। भवभूति की लेखनी से बौद्ध 
सम्प्रदाय की सम्भवतः,न चाहते हुए भी कुछ दुष्प्रवृत्तियों का परिचय मिलता है। 
कामन्दकी, सौदामिनी, भ्वलोकिता, बुद्धरक्षिता श्रादि विदुषी भिक्षुणियों के प्रति 
भवभूति का सम्मान प्रकट होता है। पर शिष्यों और शिष्याश्रों के विवाह-सम्बंन्धी 


। 


समस्याओं के समाधान में उन्तकों तत्पर दिखाना भ्नुचित है। 


+./ उपर्यक्त कथानक यद्यपि घिसा-पिटा श्ंगारात्मक. है, तथापि इसमें नवीनता ग्रह 


है कि वह राजाड्रों से सम्बद्ध न होकर साधारण मानवों के सम्बन्ध में है। इधर-उधर से 
सामग्री लेकर और वात्स्यायन के कामसूत्र से प्रणमिलन की योजनाझों को अ्रपनाकर 
भवभूति ने दो प्रेमकथाश्रों को जोड़कर रख दिया है और दस अंकों का एक चित्र-विचित्र 
संसार ही रच दिया है, जिसमें कम ही ऐसे पात्र हैं, जिनका चरित झ्रादर्श कहा जा सकें । 
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स्थान-स्थान पर जघन्यता, भयद्भुरता और विस्मय के साथ अलौकिकता का अपूवे 
सम्मिश्रण होने से सारे प्रकरण में मानो इन्द्रजाल का वातावरण है । विल्वल्कर के 
प्रनुसार---.ह॥0 6 8०607॥ [8 7700०0०९४७ प्रणा 8 श्ातद 9580९९70फ776, 
जात प्रआ३ एप्राप।३ जा गे 8 डा०छ5, 08४85. 8ध[ए९#प8 6 
'ठ0066४6४ 70 ऋष्शाए ह३एकागवड.. एशाणि।।ंवर शप९ए४णाल्यां४8 या 
76 छ009+<ाक्ां780 (शाए[68. 


इस प्रकरण के नायक और नायिका माधव श्र मालती हैं किन्तु जैसी कथा बनी है, 
उसमें सहकारी प्रेमकथा के नायक और नायिका का मकरन्द और मदयन्तिका जैसा 
चारित्रिक उत्कर्ष नहीं दिखाया जा सका है। मकरन्द और मदयन्तिका से सम्बद्ध 
घटनावली अधिक साहसिकता से' पूर्ण है और पाठक की जिज्ञासा अ्रधिक समय तक 
वे अपनी ओर बनाये रख सके हैं । कथा को संयोगवश घटी हुईं घटनाओं के सहारे 
प्रतेकश: बढ़ाना भी नाठकीयता के विरुद्ध बात है। 


- कथा का साधारण अन्त आ्राठवें श्रंक: तक कर देना भ्रच्छा रहता किन्तु भवभूति ने 
कथा को अनावश्यक वृत्तों से और भागे खींचा है, जो श्रनावरयक है । इस भाग में 
भयद्धुरता और तिलस्मी चमत्कार और श्रप्तिक बढ़े हैं। इस प्रकार श्रनेक स्थलों पर 
प्रेक्षक को अद्भुत तत्त्वों के चक्कर में डालने के लिए भवभूति ने कथा “को लम्बायमान 
किया है । 
पात्रोग्मीलन 

. कथा के दो नायक, प्रमुख माधव और सहायक मकरन्द हैं। इनमें से माधव का 
व्यक्तित्व संयत भर गम्भीर है । वह विचारशील है। माधव हृदय का धनी है । वह 
अपने चारों ओर के वातावरण से प्रभावित होकर चलता है और जिस स्थिति में रहता 
है, प्रायः उसी में पड़ा रह जाता है । उसमें उछल-कूद मचाने की शक्ति विशेष नहीं है । 
इधर मकरन्द पूरा खटपटी है। किसी काम को पूरा करने के लिए जितनी तत्परता 
चाहिए थी, उससे दूनी मात्रा में उसके पास थी । वह उच्चकोटि का मित्र, साहसिक, 

. प्रणणयी और संशयारोही है । वह मित्र की सहायता करने के लिए नन्‍्दन से विवाह करने 
की सारी संकटास्पद प्रक्रिया को श्रपना लेता है। वह नन्दन के यहाँ से चुपचाप नहीं 
भाग निकलता, अपितु दुलत्ती झाड़कर निकलता.है । नन्दन जैसे व्यभिचारी को यही फल 
मिलना चाहिए था। 


दोनों तायिकाओों में भी तत्सम्बन्धी नायकों का व्यक्तित्व ही प्रतिफलित होता है । 
मालती विनय की मूर्ति है। उसका शौल उदात्त है। वह माधव के गुण और भव्य 
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व्यक्तित्व से प्रभावित होकर मन ही मन अपना सर्वेस्व देकर भी अपने-आप कुछ भी 
नहीं करती, जिससे उसके प्रणय की पूर्णता हो । वह सब कुछ भाग्य के भरोसे छोड़ने 
वाली थी । माता-पिता की आझ्राजशा में उसकी सर्वोपरि निष्ठा थी। ऐसी मनःस्थिति 


, रखने वाली मालती को जब अ्रनेक संकटों से मुक्त होकर अपने प्रियतम से मिली' हुई 
, देखने का अवसर मिलता है तो प्रेक्षक की दैवी न्याय में भ्रास्था बढ़ जाती है । मंदयन्तिका 
 बीर और साहस-सम्पन्न कम्या थी । उसने प्रिय-मिलन के पथ की सभी योज॑नाप्रों 

को संशय में पड़कर भी सम्पन्न किया । अवसर मिलते ही उसने अपना घर छोड़े कर 


मकरन्द का साथ पकड़ा ) सम्भवतः मदयन्तिका का जीवन-स्तर हीनतर था और 
उस स्तर पर रहते हुए उसे शालीनता की कल्पना ही नहीं थी । नन्‍्दन के साथ जो वाता- 
बरण था उसमें बेचारी मदयन्तिका को कहाँ से उदात्त जीवन की झलक मिलती ? उसमें 


. तो पादचात्य संस्कृति के. योग्य प्रेरणायें श्र भावनाओं के साथ - कार्य-क्षमता. भरी है 


जो भारतीय ललनाओं के योग्य नहीं प्रतीत होती । 


कामन्दकी बौद्ध श्राचार्या थी । संन्यासिनी का जीवन विताती हुईं भी वह विचित्र 
प्रवत्तियों से सम्पन्न थी। इसमें कोई सन्देह नहीं कि उसमें श्रदभुत बुद्धिकौशल था 
झौर योजनाओं को बनाने तथा' उन्हें कार्यान्वित करने में उसे समान दक्षता प्राप्त 
थी | एक बार किसी काम को हाथ में लेनें पर उसे श्रन्त तक निभाना .उसका गुण 
है। फिर भी एक संन्‍्यासिनी का ऐसा व्यवहार श्लाध्य चरित की परिधि से बाहर है । 
शैली 


भवभूति उच्चकोटि के विद्वान थे, साथ ही उनको सरस्वती का वरद हस्त प्राप्त 
था। इन दोनों गृणों का परिचय प्रचुर मात्रा में उनकी शैली से मिलता है। इस 
प्रकरण में कवि ने वेद, उपनिषद्‌, दर्शनादि के साथ अर्थशास्त्र और कामशास्त्र के पाण्डित्य 
की बातें स्थान-स्थान पर भरी हूँ । 


कवि ने भावकता की संगीतमय धारा का प्रवाह इस प्रकरण में सफलतापूर्वक प्रवा- 


' हित किया है। ऐसे अवसरों पर भावानुकूल पदावलीं का प्रभावोत्पादक सामञ्ज्जस्य 


वत्तेमान है । कभी-कभी तो ऐसा प्रतीत होता' है कि कवि को यह भूल ही गया है कि 
मेरे प्रकरण की एक कथा है, जिसका सूत्र टूट-सा रहा है । श्लोकों की श्रेणी निरन्तर 
चल पड़ती है तो गीतात्मक नादूय का झानन्द झाने लगता है। उदाहरण के लिए 
देखिये-- 

झलसवलितमुग्धस्निग्धनिष्पन्दमन्दे--- 

रधिकविकसदन्तविस्मयस्मेरतारेः: । 

हृदयमशरणं से पक्मलात्याः कटाक्ष 

रपहृतमपविदध पीतसुन्मूलितं घ।॥१.२८ 
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... कवरिवर गद्य लिखने में नितान्त पदु हैं किन्तु यही पटुता उनके गद्य को प्रकरणोचित 
> सम्भाषणीयता के योग्य लहीं रहने देती । कवि को कभी-कभी कादम्बरी लिखने की 
सी वृत्ति में उलझा हुआ देखा जा सकता है। यथा-- 
-: अलमनेनायासितेत । एप सानन्दसहचरीससाकण्यंमानसधुरगम्भोरकण्ठगॉजतध्वनि- 
रपरो मत्तमातजूयूथपालः प्रत्यंग्रविकसितकदम्बसंघातसुरभिशीतलासोदबहलसंगलितसों- 
सलकपोलनिष्यन्दकर्दं सितकरटः. समुहलितकमलिनीखण्डविप्रकीर्णपर्णक्मलकेस रमुणाल- 
- विसकन्दकोसलाइः कुरनिफरमनवरतप्रव॒त्तकमनीयकर्णतालताण्डवप्रचलजज रितजलतरंग- 
'विततनीहारमुत्त्रस्तक्ररसारसं सरोध्वगाह्य विहरति । 
ऐसे लम्बे समास वाले दीर्घतम वाक्य कदापि नाट्योचित नहीं हैं । इसमें भाषा तो 
* चित्रात्मंक है और दब्दालंकार की छूटा विराजती है पर नाटकीयता का अभाव है । 
ऐसे. लम्बे-लम्ब गद्य-खण्डों से इस प्रकरण में श्रनेक स्थलों पर गति श्रवरुद्ध' हो जाती है 
झौर परिणामतः प्रेक्षक का मन' ऊबता है । ' 
मालतीमाधव में पश्यृंगार-रस की व्यांपकता है। इसके साथ ही श्वंगार के साथी 
या विरोधी रस, रौद्ग तृतीय श्रंक में, वीर तृतीय और सप्तम श्रड्धू में, बीभत्स 
झ्रौर भयानक पंचम अंक में, करण नवम अड्धू में तथा भ्रदूभुत नवम और दशम भप्रंक में 
विशेष रूप से हैं। ह 
छत्द 
'. भवभूति ने इस प्रकरण में विविध छन्दों का वैचिश्य प्रस्तुत किया है । इनमें से 
सबसे कठिन प्रयास है दण्डक छन्द का, जिसमें ५४ श्रक्षर होते हैं ।' सब्र मिलाकर २५ 
प्रकारं के छुन्द प्रयुक्त हुए हैं। इनमें से श्रपरवक्त्र आदि विद्येष प्रचलित हैं। कवि के 
प्रिय छन्द वसनन्‍्ततिलंका, शार्दूलविक्रीडित, शिखरिणी, मालिनी, मन्दाकान्ता और 
हारिणी हैं । कोमल भावों की व्यञ्जना के लिए लघु छन्दों का प्रयोग हुआ है तथा 
' साहस, पराक्रम झ्रादि की अ्रभिव्यक्ति बड़े छ॒न्दों से की गई है । 
महावीरचरित । 
भवभूति न सम्भवतः मालतीमाधव के पदचात्‌ महावीरचरित की रचना की । 
इस पुस्तक के सात अंकों में प्रायः पूरी रामचरित की कथा का नाठकीय संविधान प्रस्तुत 
किया गया है। यह एक कठिन कार्य था ।.. साधारणतः प्रत्येक काण्ड की एक-एक प्रमुख 
कथा को लेकर भ्रनेक नाटक रामचरित प्रर आधारित करके लिखे गये भर लिखे जा 
सकते हैं, पर पूरी कथा को पंचसन्धि, पंच्‌ अर्थप्रकृति भर पंचकार्यावस्था में प्रविभक्‍त 


१. देखिए ५.२३ हक 
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क़र द्वेत्ा सरल नहीं था । इसे भवभूति ने कर दिखाया है। सारी राम-कथा को एक नये 
ढंग से प्रस्तुत करने की यह कला नीचे लिखें कथानक से स्पष्ट होती है । 


कथावस्तु 


. ' जनक ने सीता के स्वयंवर की घोषणा की । रावण के दूत ने आकर जनक को 
सूचित किया कि आप मुझे अ्रपनी कन्या. प्रदान करके हमारे उन्नत कुल के सम्बन्धी बनें । 
वह आता नहीं है क्योंकि इसमें श्रपत्ती प्रतिष्ठा का प्रदन है। उसकी भ्रभ्यर्थना पर 
विचार करना भी जनक ने ठीक न समझा । सीता का विवाह राम से कर दिया गया । 
रावण ने इसे भ्रपना अपमान माना, विशेषतः इस बात से कि राम ने ताड़का, सुबाहु 
आदि अनेक सम्बन्धी राक्षसों को मारा था ।. 


रावण के मन्‍्त्री माल्यवान ने उसे समझाया कि युक्तिपूर्वक काम करने से सब कुछ 
शान्ति से: ही बन जायेगा । वह मन्‍्त्री परशुराम से मिला और उन्हें राम के विरुद्ध 
भड़काया । परशुराम ने राम का विरोध तो किया पर परास्त हुआ | फिर भी माल्य- 
वान्‌ को पूरी निराशा न हुईं । उसने रावण की बहिन शूपेणखा को मन्थरा-धाई के रूप में 
'भ्रयौध्या में राम के लौटने के पहले हीं यह सन्देश देने के लिए कहा कि कैकयी आ्रापको 
। १४ वर्ष का वनवास चाहती हैं। राम तदनुसार लक्ष्मण और सीता के साथ वन में 
चले गये । 


उपर्युक्त उपाय से माल्यवान्‌ ने आशा की थी कि राम को वन में अकेले रहने पर 

खर की सेना परास्त कर देगी और सीता का अपहरण खर करेगा। परिणामतः राम 

"वन में चले गये पर खर इस उपक्रम में सफल न हो सका । रावण ने मारीच की सहा- 

8 यता से सीता-हरण किया | माल्यवान्‌ ने बाली को उसकी इच्छा के विरुद्ध राम को 

परास्त करने के लिए उकसाया । यूद्ध में बाली मारा गया । उसने अपने भाई सुग्रीव 
और अपने पुत्र को राम की शरण में मरते समय कर दिया । 
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अ्रब॒ तक माल्यवान्‌ को पूरी सफलता नहीं मिली थी । उसने अस्त में निरुपाय होकर 
राम-रावण युद्ध कराया। रावण मरा | विभीषण उसके स्थान पर राजा हुमा । 
. राम को सीता मिली । वे अयोध्या आये और राजा बन गये । 
“कथा-परिवर्तन 
।. प्रत्यक्ष ही भवभूति ने इस नाटक की कथा में बहुत श्रधिक परिवर्तन किया है। यह 
क्र । सारा परिवर्तेत इस लिए बहुत कुछ आवश्यक है कि कथावस्तु को नाटकीय रूप देकर 
प्रादि से अन्त तक कारण-कार्य और पञचसन्धियों का समावेश अ्रपेक्षित था । 
राम से लेकर रावण तक सभी पांत्रों के चरित का सम्मार्जेत करता भी इस कथा- 
वस्तु के परिवर्तन का उद्देश्य प्रतीत होता है । यद्यपि इस कथा में परशुराम, बाली भौर 


श्श्८ 


रावण के चरित्र की कुछ दुर्बंलतायें दिखाई गई है, पर उसका उद्देश्य है उनकी सापेक्षता 
में राम को उदात्ततम दिखाना । इस नाटक में इस बात का स्पष्ट ही प्रयास है कि सत्यमेव 
जयते । कवि ने राम को आ्रादर्श वीर और शज्रुओं के प्रति भी सद्व्यवहार करने वाला 
दिखलाया है। राम का मैत्रीभाव स्पृहणीय है। जिसका साथ दिया, उसे सत्पथ पर 
चला कर अभ्युदयशील बना दिया । इस नाटक के नायक राम ही महावीर हैं । उनके 
चरित का प्रभाव मानवता को उज्ज्वल बनाने के लिए होना ही चाहिए---यह कवि .का 
लक्ष्य था ! 


महावीरचरित में नाट्यकला की दृष्टि से कुछ दोष स्पष्ट ही हैं । व्यर्थ के विवादों 
का जाल-सा इस नाठक में बिछा है । परशुराम के साथ दशरथ, विश्वामित्रादि का 
विवाद, जो दार्शनिक स्तर पर है, सार्थक नहीं प्रतीत होता । वर्णनों की लम्बाई, मालती- 
माधव के समान ही, कहीं-कहीं बहुत लम्बी है । इलोकों की संख्या तो औचित्य की सीमा 
का उल्लंघत करती ही है । 
छुन्द-पोजना 

महावीरचरित में पूरे इलोक २८४ हैं, जिनमें १०० भ्रनुष्ट्प्‌ ही हैं। इनके श्रतिरिक्त 
शारईलविक्रीडित ६३, वसन्‍्ततिलका ३४, शिखरिणी १७, मन्दाकान्ता १३ और मालिनी 
११ इलोकों में हैं । 


॥ 


उत्तररामचरित 


उत्तररामचरित भवभूति की सर्वोच्च कृति होने के कारण उनके यश को कालिदास 
ग्रादि के समकक्ष ला देता है। महावीरचरित में रामायण के पूर्वार्ध को नाटकरूप 
में प्रस्तुत कर लेने के पश्चात्‌ उसके उत्तरार्ध को उत्तररामचरित में प्रस्तुत किया गया है । 
इस उत्तर भाग की कथा को भी भवभूति ने वैसा ही एक नया रूप दे दिया है, जैसा महावीर- 
चरित में हम पहले ही देख चुके हैं । द्विजेन्द्र लाल राय ने इस का विवेचन करते हुए कहा 
हल 

'भवभूति ने मूल रामायण का कथाभाग प्रायः कुछ भी नहीं लिया । पहले तो 
रामायण के राम ने वंश-मर्यादा की रक्षा के लिए छल से जानकी को वन भेजा, किन्तु 
भवभूति के राम ने प्रजा-रञ्जन-ब्रत का पालन करने के लिए किसी प्रकार का छत्न 
न करके स्पष्ट रूप से जानकी को त्याग दिया। दूसरे, सिर काटने पर शम्बूक का 
दिव्यमूति बन जाना, छाया-सीता के साथ राम की भेंट, लव और चन्द्रकेतु का युद्ध, 
इनमें से कोई बात रामायण में नहीं पाई जाती । सबसे बढ़कर भारी वैषम्य राम से 
सीता का पुनमिलत है ।' ह 


व्मान्ककभ कक... दवमममम #भ्रमामा पा नव था. 
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कथावस्तु 
* चौदह वर्ष के वनवास के पश्चात्‌ राम के श्रयोध्या लौट श्राने पर राम का भ्रभिषेक 
हुआ । इस अभिषेक के उत्सव में भाग लेने के लिए राम के वनवास के सहायक सभी 
श्रेष्ठ वानर और राक्षस आये थे और ब्रह्मषियों और राजधियों ने राम का अभिनत्दन 
किया था । इसी अवसर पर जनक भी आये थे । वे सभी चले गये । राम की मातायें 
दशरथ के जामाता ऋष्यश्यृंग के झ्राश्रम में यज्ञोत्सव में चली गई थीं। जनक के चले 
जाने से सीता खिन्न हैं। राम उनको आ्राइवसत करने के लिए वासगृह में जाते हूं । 
इसी वातावरण में उत्तररामचरित कथा का समारम्भ होता है। वातावरण संकेत 
करता है कि कुछ अन्य लोगों का भी भ्रभी जाना शेष है। 
सीता के दूसरे वनवास की मानो व्यंजना राम के द्वारा कहे हुए इस इलोक में है-- 
किन्त्वनुष्ठाननित्यत्वं स्वातन्थ्यमपकर्षति । 
सड्धूटा ह्ाहिताग्नीनां प्रत्यवायगू हस्थता ॥१.८ 
मनुष्य स्वतंत्र नहीं है। उसे गृहस्थ के धार्मिक कृत्य सम्पन्न करने हैं तो उसे भ्रवां> 
छनीय घटनाओं का सामना करना पड़ेगा ही । 
जब सीता ने कहा कि बन्धुजन-वियोग सनन्‍्तापकारी है तो राम न उत्तर दिया कि 
यह वियोग का प्रकरण तो गृहस्थाश्रम की विशेषता है,जिससे बचने के लिए लोग 


 वानप्रस्थ ले लेते हैं । 


इसी अवसर पर ऋष्यश्ूंग के ग्राश्रम से श्रष्टावक्र श्राये । उन्होंने सीता को 
वसिष्ठ का आशीर्वाद सुनाया--वीरप्रसवा भूया: । अरुन्धती आदि देवियों ने कहा कि 
सीता के सभी दोहद पूरे किये जाये । यजमान ऋष्यश्वुद्भ ने कहा कि पुत्रभरी गोदवाली 
आपको देखूँगा । 


ऐसे प्रारम्भिक संवादों के द्वारा भवभूति ने पाठकों को श्रपनी करुण कथा के लिए 
साहस प्रदान कर दिया कि अन्‍्त में तो ऋषियों की वाणी के अनुसार सब कुछ कल्याण- 
मय ही होगा । 


वसिष्ठ ने राम को सन्देश दिया था--- 
युक्‍्तः . प्रजानामन्रण्जने स्याः। 
तस्माद्‌_ यज्ों यत्‌ परम धन वः ॥॥१.११ 
प्रजा का अ्रतुरंजन करना ही रघुकुल का परम धन है । 
राम ने अपने जीवन का आदशे सुनाया-- 
स्नेह दयां च सौख्यं च. यदि वा जानकीमपि। 
भाराधनाय लोकानां सुञज्चतो नास्ति में व्यथा॥ 


३०० 


यहाँ जानकी के त्याग की बात सारगर्भित है। राम ने क्‍या यों ही कह दिया कि 
सीता को छोड़ते हुए भी मुझे व्यथा नहीं होगी, यदि इससे लोकाराधना हो । राम को 
इस प्रकार की लोकाराधना करनी पड़ी | सीता ने कहा कि तभी तो आप' राघव- 
धुरंधर है । 


उपर्यक्त सभी बातें सत्य होकर रहती हैं । उसी समय लक्ष्मण श्राकर कहते हैं कि 
वीथिका पर ग्रापका चरित चित्रित हो चुका है। दर्शनीय है । 


इस रामचरित में जो पहला महत्त्वपूर्ण काय दिखलाई पड़ा, वह था राम के लिए 
विश्वामित्र का दिव्यास्त्र दान । राम ने सीता से कहा--- 


एतान्यपदयन गुरवः पुराणाः 
स्वान्येव तेजांसि तपोमयानि ।।१.१५ 


श्रर्थात्‌ पुराने गुरुओं का तेज ही अ्रस्त्र रूप में प्रकट हुआ । यह है तप का माहात्म्य । 
.यही तप सीता को भी करना है, यदि उसे गुरुओं की पद्धति को अपनाना है । 


चित्र-दशन प्रकरण में गंगा दिखलाई पड़ी । राम ने गंगा से कामता प्रकर्ट की-- 
सा त्वमम्ब स्तुषायामरुन्धतीव सीतायाँ शिवानुध्यानपरा भव। 


गंगा को सीता का ध्यान रखना है । राम की यह बात सीता के भावी गंगा-शरण- 
ग्रहण का संकेत करती है। 


चित्र दर्शन में सीता-हरण के प्रकरण में राम के वियोग का चित्रण तक़ बता कर 
समाप्ति कर दी गई है । इसके पश्चात्‌ सीता श्रान्त हैं। वे भ्रपना दोहद प्रकट करती 
हैं--वनराजि में विहार करता और गंगावगाहन । राम लक्ष्मण को आदेश देते हैं कि 
इसकी व्यवस्था कर दी जाय । सीता राम की गोद में सो जाती हैं । 


इसी अ्रवसर पर दुर्मूख पौरजानपद-बुत्त कहने के लिए उपस्थित हुआ । उससे 
कान में कही सीतापवाद की बात--परगृहवास-दृषण । परिणामतः सीता को राम ने 
वन भेज दिया। 


झनेक वर्ष बीत गये, लगभग १२ वर्ष | इसके पदचात्‌ अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा 
लक्ष्मण के पुत्र चन्द्रकेतु की अध्यक्षता में बहुत बड़ी दिग्विजयी सेना के साथ छोड़ा गया । 
१. राम जानते थे कि सीता का उत्तर वनवास अनुचित है। फिर भी वे राजा 
होने पर अपने स्वामी नहीं रह गये थे । उन्होंने कहा भी है-- 
कष्ट जनः कुलधनैरतुरंजनीय-- 
 स्तन्मे दुरकतेमशिवं न हि तत्‌ क्षमं ते। 


कैप 
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. ईंधर उंसी समय दैवी निर्देश के अनुसार राम को शम्बूक नामक तपस्वी.वृषत्र को 
मारने के लिए जाना पड़ा क्योंकि उस अनधिकारी के तप करने के कारण एक ब्राह्मण 
ब्राल़क की मृत्यु हो गई थी । 

राम ने शम्बूक को तलवार के प्रह्मार से मारा किन्तु मरते ही बहू दिव्य पुरुष में 
परिणत हो गया । वहाँ से राम पंचवरटो-दर्शन के लिए चले जाते हैं । ह 


तृतीय अंक में राम शम्बूक को मारते के परचात्‌ विमान से पठचवी में जा पहुँचते हैं । 


ँ बहाँ पहले से ही तमसा नामक नदी-देवी और सीता नियोजित हूँ कि भ्रपनती विपन्नावस्था 


में राम पंचवर्टा में विशेष आतुर होगे । उनका आइवासन करना है । सीता पितरों के 
तपंण के लिए पुष्पावचय करता हुईं गोदावरी तट पर हूँ । तभी इन्हें सुनाई पड़ता है 
कि उनके पहले के पालित हाथी के बच्चे पर किसी गजराज ने आक्रमण कर दिया है। 
उसी अवसर पर राम वहाँ अपने पुष्पक विमान से उतरते हूँ। पंचवटी को देखकर 
राम को सीता की स्मृति हो भ्राती है और वे मूच्छित हो जाते हैं । उन्हें पुनः चेतना प्रदान 
करने का सर्वोत्तम उपाय सीता का स्पर्श बना । राम सीता को ढूंढ़ते हैं । पर वे भ्रदृष्य 
हैँ राम अदृद्य सीता का सम्बोधन करते हुए कहते हँ-- 


त्य॑ं पुनः कक्‍्वासि नन्दिनि ॥३०१४ 


उंसी समय सीता के पहले के पालित हस्ति-शावक के ऊपर गजराज के आक्रमण की 
घटना का समाचार सुनाई पड़ता है । राम उसकी रक्षा के लिए उस ओर जाना चाहते 
है । वासन्ती नामक पूर्वपरिचित वनदेवी उन्हें बताती है कि सीतातीर्थ से गोदावरी 
पार करके वहाँ पहुँचें। सभी उधर चल देते हैँ । श्रभी राम गोदावरी तट पर ही हैं 
कि उन्हें करिकलभ की विजय का समाचार मिलता है । 


राम और वासन्ती की बातचीत होती है। वासन्ती ने पहले लक्ष्मण की खबर 
ली.। फिर रोती हुई बोली कि आप भी क्‍या ही घोर निर्देय हैं। सीता को कहाँ छोड़ 
विया । बस, राम को सीता के प्रति किया गया श्रपना व्यवहार इस प्रजामुक्त वाता- 
बरण में शूल देने लगा । उन्होंने १२ वर्षों के अपने शोकावेग को वासन्ती के सामने 
उड़ेल दिया । सीता और तमसा उसे सुन रही थीं। सीता भी रो उठीं । 


वासन्ती राम के शोकावेग की असहनीयता देखकर उन्हें जनस्थान के भागों को 
देखने के लिए ले जाती है । इसी बीच राम पुन:-पुनः मूच्छित हो जाते हैं । सीता उन्हें 
अपने स्पश से चेतना प्रदान करती हैं । राम की विचित्र अवस्था है । वे सीता के स्पर्श 
का अ्रनुभव तो करते है, पर उन्हें देख नहीं पाते । यह स्वप्न है या जागरंण ? फिर राम 
विभान से चल देते हूँ। 


३०२ 

चतुर्थ श्रंक में दृश्य बाल्मीकि के आश्रम का है। दो शिष्य बातचीत करतें हुए 
बतलाते हैँ कि वसिष्ठादि अनेक मह॒षि आये हैं । जनक अपने मित्र वरुण के पुत्र से 
मिलने आये हैं । वे वाल्मीकि से मिलकर एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं। उसी समय अरुर 
व्थती के साथ कौसल्या जनक से मिलने झ्राती हैं । कौसल्या और जनक सीता की 
विपत्ति से झोकग्रस्त हैं। अ्ररुन्धती तभी उनको स्मरण कराती है कि वसिष्ठ की 
भविष्य वाणी का भी तो ध्यान रखिये कि इस' विपत्ति का भी परिणाम सुखमय होगा । 
उसी समय खेलते हुए बालकों का कलकल सुनाई पड़ता है । सबसे पहले कौशल्या को 
उन बालकों में से एक (लव) राम के समान प्रतीत होता है, जब वे बालक थे । जनक 
की उत्सुकता उसमें विशेष बढ़ी । उन्होंने कझ्चुकी को भेजा कि वाल्मीकि से पूछ कर 
बताओ कि यह बालक कौन है। वाल्मीकि ने उत्तर भिजवाया कि यथासमय सब 
कुछ ज्ञात हो जायगा । इस बीच उस बालक को बुलाकर उससे माता-पिता श्रादि के 
विषय में पुछा । बालक ने उत्तर दिया--कुछ भी ज्ञात नहीं । तुम किसके हो ? यह 
पूछने पर उसने कहा कि भगवान्‌ वाल्मीकि के । 


उसी समय राम के भ्रश्वमेध का घोड़ा उस आश्रम के समीप लक्ष्मण के पुत्र चन्द्र- 

केतु की अध्यक्षता में भ्रा पहुँचा । नेपथ्य में यह घोषणा हुई । कौसल्या प्रसन्न हुई कि 

श्राज चन्द्रकेतु से भी भेंट हुई। लव ने उनसे पूछा कि यह चर्धकेतु कौन है । जनक ने 

कहा--क्या तुम राम-लक्ष्मण को जानते हो ? बालक ने कहा कि ये रामायण कथा में 

पात्र हैं। जनक ने बताया कि चन्द्रकेतु लक्ष्मण के पुत्र हैँ । लव ने कहा कि तब तो चन्द्व- 

केतु उमिला के पुत्र और जनक के नाती हैं। जनक ने फिर पूछा--बताझ्रो दशरथ के 

भ्रन्य पुत्रों को किस-किस स्त्री से क्या सन्‍्तान है ? लव ने बताया कि रामायण-कथा 

का यह भाग वाल्मीकि लिख तो चुके हैं पर प्रकाशित नहीं किया है । उसी के एक भाग 

को नाठकीय स्वरूप देने के लिए और भ्रप्सराश्रों के द्वारा अभिनीत किये जाने के लिए 
महर्षि भरत के पास भेजा है। साथ में मेरे भाई कुश उस पुस्तक की रक्षा के लिए भेजे 
गये हैं । कौसल्या के पूछने पर ज्ञात हुआ कि लव के बड़े भाई कुश हैं । दोनों यमंज हैं । 
जनक ने पूछा कि रामायण कथा का अन्त कंसे होता है ? लव ने कहा कि किस प्रकार 
राम ने वन में सीता का निर्वा(सन करा दिया । यह सुन कर जब कौसल्या और जनक 
रोने लगे तो लव के पूछने पर भ्ररुन्‍्धती ने बताया कि यह कौशल्या हैं और ये जनक हैं । 


उसी अवसर पर लव के साथी आये और उसे घोड़े को देखने के लिए खींच ले गये । 
लव को क्षत्रियों का अश्वमेध के द्वारा पराभव अ्रसहनीय हो उठा। उसने घोड़े को 
झ्राश्मम में ले जाने के लिए वदुसेना को श्रादेश दिया । 


चस्द्रकेतु की सेना को युद्ध करते हुए लव ने पछाड़ दिया | चन्रकेतु शाया तो 
लव को देखते ही उसे--नव इब रघुवंद्रास्याप्रसिद्धः प्ररोहः” समझा । फिरं भी लव 


द्धाा फऋ। 


>ध्क्षर-उ5क धत तक पयरपपव(इहा लिप ए४ए 
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को अपने से लड़ने के लिए आह्वान किया । लव भी चल्करकेतु से प्रभावित हुआ । वे 
दोनों बातचीत करना चाहते थे, पर चन्द्रकेतु की सेना के नायक वारवार लव पर वाण 
आदि फेंककर विघ्न डालते थे । लव ने जुम्भकास्त्र से उन सबको सुला दिया । फिर 
शान्‍्त होकर जब वे मिले तो एक दूसरे को प्रिय-दशन माना । तथापि उन्होंने निर्णय 
किया--- 


बीराणां समयो हि दारणरसः स्नेहक्रम॑ बाधते ३५-१६ 


लव पैदल था । चन्द्रकेतु ने भी उसके समान होकर ही लड़ने के लिए स्वयं रथ से 
उतरना ठीक समझा । उतर कर उन्होंने कहा--पश्रार्य साविन्नइचन्धकेतुरभिवादयते । 
तथापि युद्ध का क्रम समाप्त नहीं हुआ । राम के क्षात्र धर्म के विषय में लव को सन्देह 
था । उसने राम की भरपुर आलोचना करते हुए कहा--- 


वृद्धास्ते न विचारणीयचरितास्तिष्ठन्तु कि व्यंते। 
चन्द्रकेतु को यह कब' सह्य था । दोनों वीर लड़ने चल पड़े । 


छठें भ्रद्धू में लव भर चन्द्रकेतु के युद्ध का वर्णन विद्याधर भर विद्याधरी की 
तद्विषयक बातचीत के माध्यम से प्रस्तुत है । चन्द्रकेतु के आश्तेयास्त्र का लव ने वारु- 
णास्त्र से हमन कर दिया । वारुणास्त्र का शमन करने के लिए चन्द्रकेतु ने वायव्यास्त्र 
का प्रयोग किया । इसी बीच राम शम्बूक-वध के पश्चात्‌ अपने विमान से वहाँ उतर 
पड़े । युद्ध समाप्त हो गया । चन्द्रकेतु के परिचय देने पर लव से राम को पहचाना और 
राम लव के आत्मसादृश्य से विस्मित थे । लव ने राम के कहने पर जुम्भकास्त्र का 
प्रभाव दूर किया । जुम्भकास्त्र लव को कैसे मिला--यहू्‌ समस्या राम के मन में लव 
के विषय में आत्मनीन सम्भावनायें उत्पन्न कर रही थी । उसी समय कुश भी वहाँ लव की 
सहायता के लिए आ पहुँचा । राम ने उसका आलिगन लिया । राम को सीता-निर्वासन की 
स्थिति श्रौर लव-कुश के आत्मसाम्य से यह अनुमान-सा होने ज्षगा कि ये दोनों सम्भवतः 
सीता के पुत्र हैं । उन्होंने सीता के गर्भ में आरम्भ में ही युग्म की प्रतीति की थी । राम 
भर कुश की बातचीत चलती रहती है । राम ने कहा कि रामायण से कोई कथा-प्रसंग 
सुनाओ । कुश ने बालचरित के अ्रन्तिम अ्रध्याय के दो इलोकों को सुनाया । लव ने 
मन्दाकिनी-चित्रकूट-विहा र-सम्बन्धी' इलोक सुनाया । श्रन्त में राम भ्ररुन्धती, वसिष्ठ 
आऔर जनक से मिलने चल देते हैं । 


सातवें भ्रंक का आरम्भ उस गर्भाडू की सूचना से होता है, जिसके श्रन्त में सीता 
आर उसके पुत्रों का राम से मिलन होता है । इस गर्भाडू: के प्रेक्षक हैं देव, असुर, तिर्यक्‌, 
उरग, सचराचरभूतग्राम । प्रधान दर्शक हैँ राम-लक्ष्मण । गर्भाह्ले के पात्र हूँ सीता, 


३०४ 


भागीरथी और पृथिवी । गर्भाड़ू का आरम्भ सीता के वन में लक्ष्मंण के द्वारा परि«» 
त्यक्त होने से होता है। 


सीता प्रसवासन्न होने पर गंगा में प्रवेश कर जाती है। पृथ्बी' और भागीरथी 
देवियाँ सोता को आश्वस्त करती हूँ कि रघुवंश को चलाने वाले तुम्हें दो पुत्र हुए हैं । 
दोनों सीता का आलिज्भून करके मूछित हो जाती' हैं । पृथ्वी रामचरित की भर्त्सेना 
और गंगा रामचरित को स्थितिवशात्‌ यथाहुंता प्रमाणित करती हैँ। सीता पृथ्वी 
से कहती है--मां, मुझे अ्रपने में विलीन कर लो। भागीरथी और गंगा दोनों उन्हें 
ढाढ़स देकर पुत्र-रक्षा के लिए उद्यत करा लेती हैँ । देवियाँ सीता के विषय में कहती 
है-++ 

जगन्मड्भलमसात्मानं कर्थ त्वसमवलम्बसे। 
ग्रावयोरपि यत्संगात्पवित्न॑ प्रकृष्यते ।॥७.८ 


प्र्थात्‌ तुम तो हम दोनों को भी पवित्र करने वाली जगन्मंगला हो | उसी समय 
सीता के दोनों पुत्रों का आश्रय जृम्भादि भरत्र लेते हैं। सीता के पूछने पर देवियों ने 
बताया कि वाल्मीकि इन शिक्षुश्रों का क्षात्र-संस्कार करेंगे । पुत्रों को लेकर सीता पृथ्वी के 
साथ रसातल में चली गईं, ताकि दूध पीने के समय तक उनका पोषण कर सकें । यह 
देखकर राम मूछित हो गये । उसी समय गर्भा्ू का भ्रन्त होता है । 


मूल नाटक के प्रसज्भ में नेपथ्य से गंगा और पृथ्वी सीता को राम के लिए समर्पित 
करती हैं। मूछित राम की सौता स्पर्श से आइवस्त करती हैं । वाल्मीकि लव-कुश की 
लेकर उन्हें माता-पिता से मिला देते हूँ । 


परिवर्तन 


उत्तररामचरित की कथावस्तु वाल्मीकि की कथा से अनेक स्थलों में भिन्न है । 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि राम कथा के अनेक रूप किवदल्तियों के माध्यम से सुप्रचलित 
थे। सम्भव है, इन्हीं किवदन्तियों से भवभूति को उत्तररामचरित की कथा के श्रभिनव 
श्रंशों की झलक मिली हो । वाल्मीकि रामायण की कथा में लव और चन्द्रकेतु का युद्ध, 
राम-वासन्ती मिलन, दण्डकारण्य में सुदुश्य सीता के द्वारा राम का समाश्वासन, वाल्मीकि 
के आश्रम में वसिष्ठ, अरुन्धती, जनक, और राम की माताओों का मिलन आदि उत्तर- 
रामचरित को नवीन साहित्यिक योजनायें हैं । सबसे बढ़कर नवीनता है सीता का 
उत्तररामचरित के अन्त में राम से मिलन'। यह संयोजन कथा-वस्तु में अनुपम लोक- 
प्रियता ला देता है । 


् 
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पात्रोन्मीलन 


भवभूति की चरित्र-चित्रण-कला उत्तररामचरित में पूर्णरूप से निखरी है। 
उन्होंने अपने पात्रों में स्नेह, दया, उदारता, वीरता और त्याग झ्रादि आत्म गुणों को 
पूर्णतया भर दिया है । उनके पुरुष-पात्रीं में राम और स्त्री-पात्रों में सीता आदर्श हैं । 
राम 


भवभूति के राम वाल्मीकि और कालिदास श्रादि की वर्णना के अ्रनुरूप विकसित 
हुए हैं । उनको लोकाराधक या प्रजानुरण्जक रूप में दिखाने का श्रेय भवभूति को ही 
सबसे भ्रभिक मिला है। लोकाराधना या सेवा करे और भूृति रूप में प्रियतमा का वियोग 
मिले तो भी अवकाश न लेना और निरन्तर सेवा में संलग्त रहना--यह है राम का व्रत, 
जो उनके इस वाक्य में उदीरित है--- 


स्मेहं दयां च सौरय॑ च॑ यदि वा जानकीमपि। 
ग्राराधताय लोकातनां मुझ»चतों नात्ति भें व्यथा॥॥ 


वे अपने कुल के गौरव को जानते थे और उस कुल की परम्परा के अनुसार जीवत 
को सुख का साधन नहीं मानते थे । लक्ष्मण के शब्दों में राम थे-- - 
राज्याश्रमनिवासे5पि प्राप्तकष्ठमुनिन्नतः । 


राम अ्रपती प्रशंसा नहीं सुनना चाहते थे । लक्ष्मण वीथिका-चित्र दर्शन कराते हुए 
सीता से कहते है कि देखिये यह परशुराम का श्रार्य राम के द्वारा परास्त होना। राम ने 


उन्हें बीच में ही रोक दिया । 


कुटुम्बिजनों के विषय में राम की नीति क्षमापूर्ण थी । यदि उन्होंने कुछ गड़बड़ किया 
है तो उसे दृष्टि-पथ से भश्रोझ्ल करो। लक्ष्मण ने मन्‍्थरा और कैकयी से सम्बद्ध प्रकरण 
रामादि के सामने लाना चाहा किन्तु राम वीथिका-चित्र-दर्शन के श्रवसर पर इन सबको 
छोड़कर श्वज्धवेरपुर का दृश्य देखने लगे। यही राम और लक्ष्मण का श्रन्तर है। इस 
ग्रवसर पर राम ने कहा--- 


निषादपतिना यत्न स्निरधेनासीत्‌ु समागसः। 


इसी स्निग्ध का दर्शन करना राम सदा चाहते थे । परशुराम का प्रकरण भी उनको 
इसी प्रकार दर्शनीय नहीं रहा । 


राम को जीवन के सरस क्षणों ने विशेष प्रभावित कर रखा है ।' उन क्षणों को 
वे विस्मृत नहीं कर सके । उदाहरण के लिए देखिये--- 


इसका सर्वोत्तम उदाहरण है--अ्रद्नत सुखदुःखयोरनगुणम्‌” १.३६ 
२० 


३०६ 
जीवत्स तातपादेषु नवे वारपरिग्रहे । 
सातुभिश्चिन्त्यमानानां त हिं नो दिवसा गताः ॥१.१६ 
और भी-- 

अलसलुलितमुग्धान्यध्वसंजातखेदा-- 

दशिथिलपरिरस्भ॑दत्ततंवाहनानि । 
परिमृदितमृणालीदुर्बलान्यड्भकानि 

त्वभमुरसि मम कृत्वा यत्र निव्रामवाप्ता १.२४ 


राम ने स्वयं कहा है--यह स्थान जहाँ की इस प्रकार की शअनुभूतियाँ हैं, कैसे भूला 
जा सकता है ? प्रद्धवण गिरि के आवास की सुखद रातें भी राम न भूल सके--- 


किम्पि किसपि सन्‍्दे मसन्दसासत्तियोगा- 
दविरलितकपोल॑ जल्पतोरकऋमेण । 

अ्रशिथिलपरिरस्भव्यापुतेक॑कदोष्णो- 
रविदितगतयामा रात्रिरेब व्यरंसीत्‌।॥॥१.२७ 


लक्ष्मण के मखू से राम के जीवन का यह पक्ष अत्यन्त प्रभावुकतापूर्ण विधि से बणित 
हम 
जनस्थाने शुन्ये विकलकरण रायचरिते- 
रपि प्रावा रोदित्यपि दलति वज्ञस्प हृदयम्‌ ॥॥१.२८ 


सीता के वियोग का यह युग राम के लिए हृदय को फोड़ने वाला है । लक्ष्मण ने 
इस दृश्य का वर्णन किया है--- 


श्रय॑ ते वाष्पौधस्नुटित इब सुक्तामणिसरो 
विसर्पन्‌ धाराभिलु ठति धरणीं जर्जरकणः। 
निरुद्धोप्पावेगः स्फुरदधरनासापुटतया 
परेषामुत्नेयो भवति व भराध्मातहृदयः ॥१,२६ 
राम की प्रकृति भूलने की नहीं है । उनके मानस में दुःखार्नि पुनः-पुनः विपच्यमान 
होती हुई वेदना उत्पन्न करती है, वैसे ही जैसे हृदय का घाव शुल उत्पन्न करता है। 
दुसरे के गुणों की प्रशंसा करने में राम निष्णात हैं । जठायु के विषय में राम' का 
कहना है--- 
हा तात कश्यप शकुन्तराज, क्‍्व पुनस्त्वादृशस्थ महतस्तीर्थेस्थ साधोः सम्भव: । 


उसी प्रकार राम हनुमान के पराक्रम की प्रशंसा करते हुए कहते हैं-- 





३०७ 


विष्ठधा सोष्य॑ महाबाहुरअ्जनानन्दवर्धनः । 
यस्य वीर्येंग कृतिनों वंयं व भुवतानि च॥॥१.३२ 


राम के चरित्र के उदात्त पक्ष से उनके सम्पर्क में आये हुए सभी लोग प्रभावित हैं । 
सीता ने उनके विषय में कहा है--- 


थिरण्पसादा तुम्हे इदो दाणि कि श्रवर। 


राम की कर्मण्यता धन्य है । गर्भवती सीता श्रान्त होकर उतकी गोद में सो गई हैं। 
फिर भी दुर्मूख नामक चर से पौरजानपद-वृत्त सुनने के लिए उसी समय वें उद्यत हैं । 


राम अ्रपनी स्थिति को पूर्णतया समझते हैं । सीता को पुनः वन भेजते समय उनकी 
प्रतिक्रिया है--( १) में धोखे से सीता को मृत्यु के मुख में डाल रहा हूँ । ( २ ) सीता 
को वनवास देने के करण मैं श्रस्पर्शनीय और पातकी हूँ, अ्पूर्व-कर्म-चाण्डाल हूँ । राम के 
शब्दों में--- 
पर्यंवसितं जीवितप्रयोजनं रामस्य. . . .. भ्रशरणो5स्मि ॥। 
अपने सभी सम्बन्धियों और सहायकों को सम्बोधित करते हुए वे कहते है--- 
मुषिताः सथ परिभूताः स्थ रामहतकेन 


वे राम देव नहीं झ्रादर्श मानव हैं, जो सीता को छोड़ते हुए उनके चरणों में सिर रख 
कर कहते हैं--- 


देवि, देवि, श्रयं पद्चिमस्ते रामस्थ शिरसा पादपडूजजस्पशे:। 


राम के चरित्र का चित्रण स्वयं वनदेवी वासन्ती ने किया है। तदनुसार-- 


वज्ञादषि कठोराणि मसुदृनि कुसुमादपि 
लोकीत्तराणां चेतांसि को नु विज्ञातुमहति ॥२.७ 


श्र्थात्‌ लोकोत्तर राम का चरित्र वज्भ से भी कठोर और कुसुम से भी कोमल 
है । कसे ? सीता का निर्वासन करते समय वज्वत््‌ कठोरता देखिये और निर्वासित 
सीता की स्मृति को निरन्तर सोते-जागते अपने हृदय में सेंजोये रखकर उसके दुःख में 
घुलते रहना--यह है कुसुम से बढ़कर कोमल होने का लक्षण । 


भवभूति ने राम के चरित्र के जिस उदात्त पक्ष की मानसी कल्पना की है, उसके 
अनुसार उतका शम्बूक का मारना श्रसम्भव है । राम स्वयं कहते हे--अ्रे हाथ, अब तू 


निर्देय हो चला है। सीता का निर्वासन करके दक्ष है करता के कामों में । इस शूद्र- 
मुति को मारो। 


दा 
राम क्‍या शूद्रों की तपस्या के विरोधी हैं ? नहीं । उन्होंने स्पष्ट ही उस छाद्र 
मुत्ति से कहा है--- 
तबदनभयतामग्रस्य तपसः फलम । 


अर्थात्‌ श्रपती तपस्या का फल प्राप्त करो । इससे सिद्ध होता हैं कि राम की दृष्टि 
में वह शम्बक तपस्या का अ्रधिकारी था। 


भवभूति के राम वाल्मीकि के राम के समान हीं प्रकृति के अ्रदभुत प्रेमी हैं । प्रकृति 
के बीच उनका मत रमता था--- 
ग्रस्पे वासीन्‍्महति शिखरे गुश्नराजस्य वास- 
स्तस्याधस्ताह॒यमपि रतास्तेष्‌ पर्णो्जेषु । 
गोदावर्या: प्रसि विततश्यामलानोकहशी- 
रन्तः कुजन्मुखरशकुनो यत्र रस्यो वनान्‍्तः ।। 
राम प्रकृति के रम्य भूभागों को पहले के मित्र (पृर्वेसुहत्‌) की संज्ञा देकर उनका 
स्मरण करते हैं क्‍यों ? 
यस्‍्यां ते दिवसास्तया सह सया नीता यथा स्वे गहे 
यत्सम्बन्धिकधाभिरेव सतत दीर्घाभिरास्थीयत ।॥२.२८ 
राम क्षात्र धर्म के प्रशंसक थे । उन्होंने तेजस्विता को समादरणीय मान कर 
कहा है--- 
त तेजस्तेजस्वी प्रसुतमपरेषां विषह॒तें 
स तस्प स्‍्वो भावः प्रकृतिनियतत्वादक्ृतकः । 
मयूखेरश्रान्त तपति यदि देवों दिनकरः 
किसारनेयो प्रावा निकृत इव तेजांसि वमति ॥६.१४ 
राम रामायणकथा-तायक के रूप में 'ब्रह्मकोशस्य गोपायिता' इस उपाधि से विश्रुत 
थे। रे 
राम के लोकोत्तरचरित की कल्पना उनके अनुपम रूप, अनुभाव भर गाम्भीर्य के 
छ्ारा होती थी । कुश ने उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर ग्रारम्भ में ही कहा-- 


प्रहो प्रासादिक॑ रूपसनुभावश्च पावनः 
स्थाने रामायणकविदेंबीं वा्च व्यवीवृतत्‌ ॥६.२ 


राम के द्वारा सौन्दर्यानुशीलत का एक मान-दण्ड प्रस्तुत किया गया है। यथा-- 
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अरमास्वुशिशिरीभवत्प्रसुतमन्दमन्दाकिनी-- ु 
मरुत्त रलितालकाकुलललाटचबन्णुति । 
श्रकुद्धूमकलड्धूतोज्ज्वलकपोलसमुत्प्रेकष्यते 
निराभरणसुन्दरअ्रवणपाहमुस्धं मुखम्‌ ।। ६.३ 
उत्तररामचरित के तृतीय अ्रंक में राम का चरित्र सार रूप में प्रथम इलोक में दे 
दिया गया है! । यथा-- 


अनिर्भिन्नो गर्भीरत्वादन्तगूंठघनव्यथः । 
पुटपाकप्रतीकाशों रामस्य करुणो रसः ७३.१ 


इस अंक में राम का चरित करुणामय चित्रित किया गया है । हमारे सामने 
जो राम प्रस्तुत हैं, वे दीर्घकालीन शोक के सन्ताप के कारण परिक्षीण हैं । 


राम के महामहिम व्यक्तित्व का विशदः परिचय विष्कम्भक में ही दे दिया गया है । 

उनके महानुभाव से सभी प्रभावित होकर उनके प्रति सहानुभूति रखते हैं। उदाहरण 
के लिए--सरय ने गंगा से कहा है कि राम पंचवर्टी में जाने वाले हैं । लोपामद्रा और 
गंगा को यह आशंका हो उठती है कि पंचव्टी वन में सीता के सहवास की लीलाझों 
की साक्षी देने वाले प्रदेशों में राम के लिए प्रमाद होना स्वाभाविक है । यहाँ इस प्रकरण 
में श्रयोध्या के राजा राम नहीं हैं, जो लोकाराधन के लिए सब कुछ सीता को भी, छोड़ने 
के लिए उद्यत है । यहाँ इस अ्रवसर पर वे राम हैं, जो मानवोचित भावुकता का भादर्श 
सस्‍्नेह-सने चौखटे के भीतर प्रकट कर रहे हैं । 

राम का स्नेह केवल मानवों तक ही सीमित नहीं है। तभी तो वे राम हैं । पंचव्टी 
में तो उन्हें नए बन्धु-बान्धव द्रम झौर मृगों के रूप में मिलते हैं। झरनों श्रौर 
कन्दराओं के प्रति उनका अनुराग है। करिकलभक और गिरिमयूर दोनों वत्स हें । 

राम के दाम्पत्य जीवन की मधुरिमा की एक झाँकी इस अ्रंक में इस प्रकार दी 
गयी है । 

ग्रावच्योतन॑ तु हरिचन्दनपल्लवानां 
निष्पीडितेन्दुकरकन्दलजो नु सेकः । 
ग्रातप्तजीवितपुनः परितर्पणो5यं 
संजीवनौषधिरसः नु हृदि प्रसिक्‍तः ।।३.११ 

राम के व्यक्तित्व में कुछ ऐसा सलोनापन है कि उनकी रूप-माध्री नित्य नत्तन 
रहती है। वासन्ती ने उनकी मनोहारिता का वर्णन करते हुए कहा है-- 

१. ऐसा ही दलोक है--- 


इंद॑ विश्व पाल्यं विधिवदर्भियक्‍तेन मनसा। 
प्रियाशोकी जीवकुसुमसिव धर्मों ग्लपयति ॥॥३.३० 


३१० 


कुवलयदलस्तिग्धेरंगेदद्नयनोत्सवं 
सततस्पि नः स्वेच्छादबयों नवों नव एवं यः । 


राम का यह प्प्रतिम सौन्दर्य तत्सम्बन्धी एक नया मानदण्ड ही प्रस्तुत करता है, 
जो अंग्रेजी के महाकवि कीट्स के शब्दों में है--- 
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राम और सीता का दाम्पत्य भाव आदर्श था। वासन्‍्ती के छब्दों में राम ने सीता 
के लिए कभी कहा था-- 
त्वं जीवित॑ त्वमसि में हृदय द्वितीय॑ 
त्व॑ फौमुदी नयनयोरमृतं त्वसज्भे। ३.२६ 
यदि इतना प्रेम सीता के लिए था और राम जानते भी थे कि ऋव्यादिभरद्भलतिका 
नियतं विलुप्ता' और उन्होंने सीता-परित्याग किया तो यह कठोरता का काम किया, 
एक विवेकहीन काम किया । उन्हें सीता की रक्षा का कुछ प्रबन्ध तो वन में कर ही. 
देना चाहिए था। भवभूति ने राम के चरित्र की इस दुर्बंलता को वासन्‍्ती के मुख से 
कहलवाया है--- 


भयि कठोर यहः किल ते प्रिय ।३.२७ 


सीता के वियोग में राम पूर्णतः विपन्न हूँ । वे सीता की स्मृति करके रो उठते हैं । 
राम के शब्दों ही में उनकी दशा सुनिये--- 


दलति हृदय गाढोद्वेग द्विषा तु न भिदते 

वहति विकलः कायो भोहं न मुझचति चेतनाम्‌। 
ज्वलयति तनूमन्तर्दाहः करोति न भस्मसात्‌ 
प्रहरति विधिमंमंच्छेदी न कृन्तति जीवितम्‌ ॥३-३१ 


गांढोद्देगपू्वंक हृदय फट रहा है, पर दो टुकड़े नहीं हो जाता । विकल दारीर 
मोहाच्छन्न है पर चेतना-रहित नहीं हो जाता | प्रान्तरिक ज्वाला जला तो रही है पर 
राख नहीं बना देती ५ ममंच्छेदी विधि प्रहार तो करता है किन्तु जीवन-तन्तु को काट 
नहीं देता । 


भवभूति ने राम की विषादावस्था को प्रखरतम चित्रित करने के लिए उनके मुख 
से कहलवाया है--- 


“दृदमवारण रधास्माभि। प्रसीदत रुधते' । ३.३२ 
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३११ 
राम के चरित्र में उपर्युक्त वक्‍तव्य देने की दुर्बलता भवभूति को कहाँ से दिखायी 
पड़ी, यह सोच लेना कठिन है । जिस राम ने उत्तररामचरित के आरम्भ में कहा था-- 


सस्‍्नेहूँ दर्यां च सौरुयं चर यदि वा जानकोमपि। 
प्राराधनाय लोकस्य मु»चतो नास्ति में व्यथा।॥ 
वे ही सोल्लुण्ठपूर्वंक अपनी प्रजा के लिए ऐसी दुस्सह उक्ति क्‍यों कर कहेंगे ? 
श्रथवा क्या शोकावेग राम को भी परवश बना सकता था? यही कहा जा सकता 
है कि राम की स्थिति बहुत कुछ असाधारण ही थी । उनको सीता का परित्याग 
करने के परचात्‌ नींद नहीं श्रायी थी । उन्होंने सैवयं कहा है--- 
कुतो रामस्य निद्रा 
श्र्थात्‌ राम को नींद कहाँ ? 


लक्ष्मण 


लक्ष्मण मूर्तिमान्‌ पराक्रम ही हैँ। चित्र-दर्शन के प्रकरण में उनकी स्वाभाविक 
प्रवृत्तियों का निदशेन कराया गया है। जिन-जिन वस्तुओं की ओर लक्ष्मण दर्शकों का 


' ध्यान आक्ृष्ट कराना चाहते हैं, वे प्रायः सभी संरमस्भपूर्ण हैं। यथा--( १ )श्रयं च 


भगवान्‌ भागंवः (२ ) एषा भन्‍्थरा ( ३ ) धृतसायेंण पुण्यमारण्यकं श्षतम्‌ (४) 
कालिन्दीतटवटः इयामो नाम (५) एप विस्ध्याटवीमुखे विराध-संरोध: (६ ) 
एघा पर्चवटयां शर्पणखा । 


उपर्युक्त प्रकरणों से स्पष्ट है कि लक्ष्मणं को ही सीता को वन में छोड़ने का काम 
दिया जायेगा। बे ऐसे साहसपूर्ण परिस्थितियों को संभाल सकेंगे । 


लक्ष्मण का चरित्र वाल्मीकि के द्वारा चित्रित उनके चरित के समकक्ष ही पड़ता है । * 
सातवें श्रद्धू में जब राम मूच्छित हो जाते हैं तो वाल्मीकि को भी मानों फठकारते हुए 
वे कहते हैं-- 

लक्ष्मण:--  परित्रायस्व, परित्रायस्थ । एष ते काव्यार्थ:ः। 


वे ताठक में जहाँ-कहीं राम के साथ उपस्थित हैँ, सदा राम के रक्षक-रूप में तत्पर 
दिखायी पड़ते हैं । 
सीता 

सीता का चरित्र-चित्रण करने में कवि को पूरी सफलता मिली है। अभिज्ञान की 
शकुन्तला के विपरीत ये गृहलक्ष्मी हैं । राम ने कहा है--- 


बे 


इयं गेहे लक्ष्मीरियममृतवर्तिनंपनयो- 
रसावस्याः स्पत्नों वपुषि बहलश्चन्दनरसः ।।१.३८ 


कवि की दृष्टि में सीता प्रकृति के प्रति विशेष अनुराग रखती हैं । उनको भगवती 
भागीरथी में श्रवगाहन प्रिय है। वे कह उठती है-- 


. जाणे पुणो वि पसण्णगम्भीरासु वणराइसु विहरिस्सं पवित्तसोम्मसिसिरावगाहां 
च भश्नवरदी भाईरहीं भवगाहिस्स । 


भवभूति की सीता भोगविलासिनी नहीं हैं । उन्होंने राम से कहा था--- 
त्वया सह निवत्स्यामि वतेषु सधुगन्धिषु। 
इति चारमतेहासो स्नेहस्तस्पाः स तादुशः ॥।२.१८ 


उस सीता को राम का स्नेह सम्राज्ञी पद से बढ़ कर था । जो सीता 'राम के साथ 
रहने के लिए श्रयोध्या के विलास-सुखों को छोड़कर १४ वर्ष का वनवास सहने के लिए 
उद्यत हुई थीं, उनको राम के साथ 'रहता नहीं बदा था | उत्तररामचरित में राम के 
वियोग में उनकी शारीरिक और मानसिक क्षीणता का चित्रण विशेष रूप से तृतीय 
भ्रंक में किया गया है । । 

सीता को साधारण नारी समझने की भूल राम तक ने नहीं की थी । तभी तो 
राम ने कहा--(१) त्वया जगन्ति पुण्याति तथा (२)नाथवन्तस्त्वया लोका:। इसी 
का विचार करते हुए गंगा और पृथ्वी ने सीता की सर्वोच्च चारित्र्य-गरिमा को प्रकट 
करते हुए कहा है-- 


जगन्मद्भलमात्मानं कर्थ_ त्वमवमन्यसे । 
प्रावयोरपि यत्सद्भात्‌ पविन्नत्वं प्रकृष्यते ।।७.८ 


४ 


उत्तररामचरित के तृतीय अ्रद्धू में वनवासित्ती सीता के चरित्र-चित्रण की सामग्री 
है । वन में रहने वाली सीता को वन्य-प्रक्रति से साहचर्य है । उन्हें पंचवर्टी में सर्वप्रथम 
उस हाथी के बच्चे का वृत्त मिलता है, जिसे उन्होंने पाला था--- 
सीतादेव्या स्वकरललितेः सललकीपल्लवाग्र: 
लोलः करिकलभकों थः पुरा व्धितोड्भूत्‌ | ३.६ 
उस हस्ति-शावक्त को सीता पुत्रक कहती है । सीता ने बन में रहते हुए वक्षों, पक्षियों 
झौर मृगों को जल, नीवार भर घास देकर संबंधित किया था सीता को राम के 
वियोग में उतना नहीं कष्ट हुआ, जितना राम को । सीता ने स्वयं कहा है-- 
भरम्नवदि तमसे एविणा श्रवच्च  संसुमरणेण ' उससिदपण्हुतत्थणी ताणं श्र 
पिदुणो संणिहाणेण खणमेत्त॑ संसारिणीम्हि संवुत्ता। * ., 


३१३. 


वे केवल क्षणमात्र संसारिणी हुईं, अन्यथा वे देवता थीं, जिन्हें मानवोचिंत सुख- 
दु:ख़ का परामर्श साधारणतः नहीं होता । ह 


जौ 


सीता को राम के हृदय का पूर्ण परिचय था कि राम ने मेरा निर्वासन इसलिए नहीं 
किया है कि उनके मन में मेरे प्रति उदासीनता है, अपितु इसलिए कि राम.का अ्रधिक 
महत्त्वपर्ण कार्य है लोकाराधन । वे सभी कष्ट सह सकत हैं एकमात्र लोकाराधन 
के लिए । इस वियोग में दोनों को समान कष्ट है। ऐसी स्थिति में सीता को राम के 
प्रति सहानुभूति है। जब कोई कभी राम को उपालम्भ देने की बात करता है तो सीता 
खेद प्रकट करती हैं । उनका कहना है कि आर्यपुत्र सबके प्रिय व्यवहार के योग्य हैं । 


सीता के चरित्र-चित्रण सम्बन्धी सामग्री प्रासंगिक रूप से भी तृतीय अंक में मिलती 
है । जैसे उन्हें गोदावरी के बालू पर हंसों के साथ खेलने का चाव था । 


सा हंसे: कृतकौतुका चिरमभूद्‌ गोदावरीसेकते ॥१३-३७ 


चतुथथ भ्रंक की सीता महान्‌ आरात्माश्रों के द्वारा आलोचित हैँ । उनके सम्बन्ध में 
श्ररुन्धती का कहना है--अग्निरिति वत्सां प्रति परिलघृन्यक्षराणि | श्रर्थात्‌ यह सीता 
तो अग्नि से बढ़कर है। और भी 


विशुर्वा शिष्या वा यदर्सि मम तत्तिष्ठतु तथा 
विशुद्धेरुत्कषस्त्वयि तु मम भक्ति ब्रढयति। 
शिशुत्व॑ स्त्रेणं वा भवतु ननु वन्यद्यासि जगतां 

गुणा: पूजास्थानं गुणिषु न च लिज्धांन व्‌ वयः ॥॥४.११ 


दशरथ के शब्दों में सीता की प्रतिष्ठा सुनिये--- 


एसा रहुडलमहत्तराणं बहु अम्हाणं दु जणअ्रसुदादुहिदेव्व । 
और भी प्रियातन्‌ूजास्थ तथव सीता ।४.१६ 


बे तो अपने गूणों के कारण दशरथ का प्यार उनकी कन्या के रूप में प्राप्त कर 
चकी थीं। ह 


उत्तररामचरित में सौता नाथिका का महत्त्व राम नायक से बढ़कर है । सीता 
के सम्बन्ध में ग्रादि से अन्त तक प्रेक्षक की उत्सुकता रहती है कि उसका क्‍या हो रहा 
है । राम के विपय में सभी अनुत्सुक हैं । प्रायः सभी अद्धों में सीता प्रत्यक्ष और गौण 
रूप से महत्त्वपूर्ण है और उनसे सम्बद्ध, कुछ कार्य-विशेष हो रहा है | नाटक की प्रायः 
सारी कार्य वृत्ति सीता पर केन्द्रित है न कि राम पर । 


३१४ 


वासन्ती' 


उत्तररामचरित के तृतीय अंक में वासन्‍्ती स्वयं प्रकृति की देवी था बनदेवी है। 
वह सारी प्रकृति की संचारिका है। इस अंक में अन्य सभी पात्र तो धीरता खो बैठे हैं । 
बस यही एक वासनन्‍्ती है, जी केवल एक बार रोती है और मूच्छित होती है किन्तु फिर 
सदा वह राम की खबर लेती रहती है । उसने राम से पुछा-- 


तत्किमिदमकार्यमनुष्ठितं देवेन। 


यह क्‍या कर डाला आपने सीता को वन में छोड़कर -? बातें सोलह आने सच्ची 
कहना वासन्ती का स्वभाव है। वह वनदेवी जो ठहरी । वन में लललो-चप्पो का 
अवसर कहाँ ? उसने राम से कहां---अयि कठोर यह: किल ते प्रियम्‌ । तुम्हें तो यश 
प्रिय है, पर काम अपयश का किया है। 


अन्त में उसे राम पर दया हो आती है । उसने राम को आश्वासन देते हुए कहा-- 
बीती ताहि विसार दे । वह राम को जनस्थान की ओर मोड़कर उनके शोकावेग को 
कम करना चाहती तो है, पर परिणाम ठीक उलटा है। यही सब देखकर तो सीता ने 
उसके विषय में कहा-- 


दारुणासि वासन्ति दारुणासि। 


वास्तव में राम को खूब रुलाया इस वासन्ती ने । वासनन्‍्ती को ज्ञात नहीं था कि 
सीता जीवित हैं । जब म्‌च्छित राम को भ्रदृश्य सीता ने छू कर पुनः चेतना प्रदान की तो 
राम ने वासन्ती से कहा कि सीता तो सामने ही है । वासन्‍्ती ने दो टूक उत्तर दिया-- 
क्यों मुझे जला रहे हो । 

(्‌ँ 
वणन 

भवभूति ने संसार की सभी मनोरम वस्तुओं का सूक्ष्म निरीक्षण किया था, केवल 
दोनों श्ाँखों से ही नहीं, अपितु भ्रपते हृदय से भी। उन्होंने पूर्वकालीन काव्यों के 
भ्रध्ययन से प्रावकालीन वस्तुओं को पुराने रूप में समझा था और तदनुसार वर्णन प्रस्तुत 


किया है। उनके वर्णन में पाठक के समक्ष वास्तविक स्वरूप प्रस्तुत करने की विशेष 
शक्ति है। नीचे के इलोक में वाल्मीकि के झ्राश्रम की पाकशाला का वर्णन है-- 


नीवारौदनमण्डमुष्णमधुर॑ सच्य असुतप्रिया-- 
पीतादभ्यधिक॑ तपोवनमुगः  पर्याप्तमाचामति । 
गन्धेन स्फुरता मनागनुसतो भकतस्य सर्पिष्मत: 
ककन्धूफलमिश्रशाकपचनामोद; परिस्तीयंते ॥॥४.१ 


जरा ला आओ 


-फि, 


# ५६० ७ + 8 ५३००. सरेअरेरल' एक क पेन 
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बस, इतनी वस्तुयें कहीं स्थित कर दीजिये और आश्रम की पाकशाला दिखाई पड़ने 
लगेगी । 
बाल्य-वर्ण न 

वात्सल्य रस की सृष्टि के लिए भवभूति को विशेष चाव था। इस प्रयोजन से 
बह वाल्य-वर्णन करने में चूकते नहीं थे । कौसल्या के शब्दों में---सुलहसोक्खं दाववात्त्त्ं 
होदि | भ्ररुन्‍्धती की श्राँखों में तो बाल अ्रमुता&्जन की भाँति प्रियद्भर था। उन्होंने 
रामपुत्र के द्वारा अपने हृदय की निवृत्ति का वर्णन करते हुए कहा है--- 


कुवलयदलस्निग्धध्याम:. शिखण्डकमण्डनो 
वरदुपरिषद॑ पुण्यक्षीकः खझ्ियेव सभाजयन्‌ । 


॥. 


पुनरपि शिक्षुभूतों बत्सः स में रघुनन्दनों 


छः ५5 


झटिति कुरुते दृष्टः को5यं दृशोरमृतालजनम्‌ ॥॥४.१६ 


भवभूति के वर्णन में एक स्वाभाविकता है। कौसल्या के वर्णन में मातृत्व प्रधान 

है । वह देखते ही' माता के तत्त्वान्वेषी हृदय से परख लेती है यह तो राम के समान ही 
है अपने मुग्ध और ललित प्ंगों से हमारे लोचनों को शीतल कर रहा है ।' अरुन्धती 
ऋषि-पत्नी की भाँति उनकी पुण्य श्री, स्निग्ध ब्यामलता आदि को देखती है । किन्तु 
कितना स्वाभाविक है उस बाल में क्षात्रत्व को देखना जनक के लिए । देखिए वे क्‍या 
कहते हँ-- 

चूडाचुम्बितकड्धूपत्रमभितस्तृणीह॒य॑ पृष्ठतो 

भस्मस्तोकपविन्नला5छनमुरो धत्ते त्वचं रोरवीम्‌ । 

भौर्व्या सेखलया नियन्त्रितमधोवासइच माश्जिष्ठक 

पाणों कार्मुकमक्षसूत्रवलयं दण्डोष्परः  पैप्पलः ॥। 


प्रकृति । 

भवभूति ने प्रकृति को श्रनेक रूपों में देखा है | सर्वेप्रथम है वन को देवता रूप में 
देखना । वासन्ती साक्षात्‌ और मूतिमती वनदेवी है। ऐसी प्रकृति पात्र-रूप में प्रकट 
की गई है। वासन्‍्ती के श्रतिरिक्त गंगा, गोदावरी, सरयू, तमसा, मुरला आदि नदियाँ 
पात्र रूप में प्रदशित की गई हैं । गंगा का तो इस नाटक में भ्रतिशय महत्त्वपूर्ण कार्य 
व्यापार है । 


पञ्चवर्टी के प्रति भवभूति की विद्ेष श्रास्था है ।६राम इनको पूर्वसुहदद कहते हैं 
और साथ ही बतलाते हैं कि सुख के दिन पंचवटी के संग में वैसे ही बिताये गये, जैसे 


कै. ह देखिये वही--जात इदो वि दाव एहि, तथा इलोक। ४.२२ 
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अपने घर में । इन पूर्व-सुहृदों के विषय में पहले बहुत देर-देर तक बातें होती रहती 
थीं।' उस पंचवटी की सम्भावना करना वैसा ही है जैसे किसी श्रेष्ठ मित्र की | जब 
अगस्त्य से मिलने के लिए राम कुछ देर तक पंचवटी को छोड़ कर जाने लगते हैं तो 
कहते हैं-- । 
ह भगवति पंचवटि गुरुननोपरोधात्क्षणं क्षम्पतामयमतिक्रमो रामस्य ु 
प्रकृति ने राम का साथ दिया है। नदियों और वासन्ती ने राम को दूःख की स्थिति 
में सान्‍्त्वना और भ्राइवासन के उपाय किये हैं। सबसे बढ़कर तो वह करिकलभक है, 
जो राम और सीता का पुत्रक ही बन गया है। उसे देखकर राम और सीता की पुत्न- 
विषयक लालसा अंशतः पूरी होती है। सीता ने कहा है-- 
भश्नवदि तमसे श्रयं दाव ईदिसों जादो | दे हण ण श्राणामि कूसलवा एत्तिएण 
कालेण कीरिसा संवत्तेति । 
तमसा कहती है-- 
आदुशो5यं तादुशौं तावपि । 
प्रकृति कहीं-कहीं उपमान रूप में वणित है । यथा-- 
वाष्पर्षण नीत॑ वो जगनन्‍्संगलमाननम्‌ । 
अवश्यायावसिक्तस्थ पुण्डरीकस्थ चारुताम्‌ ॥॥६.२६ 


* भवभूति ने प्रकृति का कठोर रूप भी देखा है। यथा-- 


कण्डूलद्विपगण्डपिण्डकषणाकस्पेन सम्पातिभि- 
घंसंत्रंसितब्नन्धने: .स्वकुसुमेरचेन्ति गोदावरीम्‌ । 
छायापस्किरसाणविष्किरमुखव्याकृष्टकीटत्वच : 
क्‌जत्कलान्तकपोतकुफ्कुटकुला: कूले कुलायदर भाः ।३२.६ 
भवभूति ने प्रकृति को सजीव पात्र-सा भी चित्रित किया है। वासन्ती 
स्वयं प्रकृति की देवी है। वह प्रकृति की संचारिका रूप में प्रस्तुत की गई है। वह 
वन्य प्रकृति को राम का स्वागत करने के लिए प्रेरित करती है ।* 
डा० पी० बी० काने ने भवभूति के प्रकृति-वर्णन की विशेषताओों का. झ्राकलन 
करते हुए कहा है-- - | 
8॥4ए8 प्री] $॥098 & तार [0ए6 0/ शक्षाएर6 ॥॥ 48 58व्रप्शपि! 70 
58 क्रा0005.,  जे6 ज88४ 8 कांग्रपा४- 0050ए6७/ ० ]पद्मवाप6 800 ००प्रात 


अिलनननमत-ननननत बानी काका जज अर 


१. यत्सम्बन्धिकथाभिरेव सततं दीर्धाभिरास्थीयत | २.२८ 


२. ददतु तरवः: पुष्परृध्य/ फलेइच मधुरच्यत 
स्फुटितकमलामोदध्राया: प्रवान्तु बनानिला:। 
कलमविरलं रज्यत्कण्ठा: क्वणन्तु शकुन्तय 
पुनरिदमर्य देवों रामः स्वयं वनमागतः ॥३.२४ 
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कला 


उत्तररामचरित की रचता में भवभूति ने बहुक्षेत्रीय काव्य-कला का प्रदर्शन किया 
है । कथा-वस्तु का प्रपथ्च, पात्र-चयन, चरित्र-चित्रण, वर्णन, रस-निष्पादन श्रादि में 
से प्रत्येक अपने आप में और साथ ही अन्‍य काव्यात्मक तत्त्वों के अनुषज्ध में कला-बैचित््य 
के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। 
कथावस्तु 
भवभूति ने उत्तररामचरित में अतिशय उदात्त पृष्ठभूमि में कथा-वस्तु का विस्तार 
किया है। पहले तो यह जान लीजिये कि यह खेल केवल नायक और नायिका की 
प्रवुत्तियों तक सीमित नहीं है। नायक और नायिका के ऊपर भी कुछ शक्तियाँ हैं, जो 
इनके सुख-दुःख या सभी प्रवृत्तियों में अ्रभिरुचि रखती हैं । वसिष्ठ ने सीता से कहलवाया 
है 
विश्वस्भरा भगवती भवतीमसुत 
राजा प्रजापतिसमों जनकः पिता ते । 
तथां वधस्त्ममसि नन्दिनि पार्थिवानां 
येषां कुलेबु सबिता च गुरुवंयं च ॥३१.६ 
इस इलोक में वह भूमिका रेखाड्लित की गई है, जिससे ज्ञात होता है कि भविष्य में 
एक महान्‌ कार्य होने जा रहा है, जिसका एक अंश है--- 
केवल वीरप्रसवा भूया:। 


रै१८ 


सीता वन में भले ही जाय, पर उसकी माता सर्वब्पापिनी विश्वम्भरा को यदि अपना 
ताम सार्थक करना है तो उसे सीता की रक्षा सदा और सर्वत्र करनी है । रघुकुल के गुरु 
सविता और व च(वन में रहने वाले वसिप्ठ, वाल्मीकि आदि ऋषि ) कहाँ उसकी रक्षा 
के लिए नहीं है ? श्रर्थात्‌ सीता कहीं भी श्ररक्षित नहीं है । 


वीथिका-चित्रदर्शन-प्रकरण में सीता की परवर्ती करुण-कथा सहने के लिए पाठक के 
हृदय को उसी प्रकार सक्षम बनाया जाता है, जैसे महासारी आदि भयंकर रोगों का सामना 
करने के लिए उनके दुर्बेल कीटाणुश्रों को शरीर में प्रवेश करा दिया जाता है । उदा- 
हरण के लिए देखिये--- 


हा श्रज्जउत्त, एत्तिश्न॑ दे दंस्ण। 

श्रयि : विप्रयोगत्रस्ते, चित्रमेतत्‌ । 

जहा तहा होद । दुज्जणो अ्रसुह उपपादेइ । 
हनत वर्तमान इव जनस्थानवृत्तान्तः प्रतिभाति। 


बन 


उत्तररामचरित के कथा-विन्यास में भवभूति ने पात्रों को रंगमंच के अन्य पात्रों 
के अनुमान द्वारा ईषत्‌ परिचित बनाये रखने का अपूर्व कौशल प्रदर्शित किया है, जिसमें 
केवल वाल्मीकि ही सबको जानते हैं । राभ, कौसल्या, जनक आदि पात्र लव, कुश को 
अ्रनुमान के द्वारा पहचानने का प्रयास करते हैं । यह एक रहस्य है, जो प्राय: अन्त तक 
बना रहता है। ऐसा ही रहस्य है सीता की छायानुवृत्ति का । वे तृतीय अंक में सबको 
देख सकती हैं, पर उन्हें कोई नहीं देख पाता । राम उनके वास्तविक स्पर्श की अनुभूति 
तो करते हैं, पर सीता को देख नहीं पाते । इसी रहस्यात्मक वातावरण में भ्रत्यन्त हद 
कविता की प्रवृत्ति हुई है। ऐसे ही छठे अंक में लव-कुश राम को पहचान कर भी यह 
नहीं जानते कि ये पिता हैं । तभी तो कुश कहता है-- 


विना सीतादेव्या किमिव हि न दुःखं रघुपते:ः 

प्रियानाशे #त्स्तं किल जगवरण्यं हि भवति। 
सच स्नेहस्तावानयमपि वियोगो निरवधिः 

किसेब॑ त्वं प॒च्छस्यनधिगतरामायण इंच ॥।६.,३० 


भावी घटला-पथ का संकेत कवि स्थान-स्थान पर कराते चलते हैं। यथा चतुर्थ 
अंक में वसिष्ठ की यह बात दृहराई गई है कि--- 


भवितव्य॑ तथेत्युपजातमेव । किन्तु कल्याणोदर्क भविष्यतौति । 


प्र्थात्‌ जो कुछ बुरा होता था, हो चुका अब कल्याणमय श्रन्त आने वाला है । 
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प्रथम अंक में चित्रदर्शन-प्रकरण और उसके पश्चात्‌ की आने वाली बातें निवहण 
के प्रसद्भ में सन्निवेशित होने से कथा-विन्यास की सुश्लिष्टता प्रमाणित होती है। 
उदाहरण के लिए नेपथ्य में उच्चरित यह संवाद लीजिये--- 


उक्तसासीदायुष्मता वत्साया: परित्यागे यथा भगवति वसुन्धरे श्लाष्यां दुहितर- 
मर्वेक्षल्व जानकीमिति । तदधुना कृतवचनास्ि प्रभोव॑त्सस्येति। 


गर्भाद्वू के दृश्य और मूलनाटक के दृश्य का संश्लेष-कौशल संस्क्ृत नाट्य-साहित्य में 
में अनुपमेय ही है, जहाँ एक ही व्यक्ति अभिनेता और प्रेक्षक दोनों ही है। राम और 
लक्ष्मण इस प्रकार के व्यक्ति हैं । 


उत्तररामचरित के तृतीय अंक में कथावस्तु सम्बन्धी कला का विशेष चमत्कार 
है । अपनी प्रियतमा के विलुप्त हो जानें के पश्चात्‌ उसके प्रत्यागमन और संस्पंशेन 
आदि का वृत्त भास के स्वप्तवासवदत्त में सुपरिचित है । सम्भव है, भास की कथा पहले 
से प्रचलित किवदन्ती के अनुरूप ही हो किल्तु भवभूति की कथा की योजना उनकी 
प्रतिभा से विकसित प्रतीत होती है । जब राम पंचवटी आते हैं तो गंगा किसी घरेलू काम 
के बहाने गोदावरी से मिलने आती हैं । वहीं सीता गंगा के साथ हैं। सारा उद्देश्य है 
राम को पंचवटी दर्शत के समय आदवस्त रखना । गंगा सीता से कहती हैं कि मेरे 
प्रभाव से तुम को पृथ्वी तल पर विचरण करते हुए देवता भी नहीं देख सकते, मनुष्यों 
की क्या बात ? इस प्रकार पंचवर्टी-दर्शन के समय राम के वारंबार मूच्छित होने पर 
सीता अपने उपस्थान से राम की पत्नी-वियोग-जनित आतुरता की प्रखरता को कम करती 
है। इस दृश्य का संविधान और विन्यास इतने कौशलपूर्ण और सरल विधि से किया 
गया है कि नादय साहित्य में इसका स्थान श्रद्धितीय ही है । राम और सीता की लुका- 
छिपी का खेल इतने ग*+भीर वातावरण में सफलता और सरसता पूर्वक चित्रित कर देना 
भवभूति की ही लेखिनी की श्रतिशायिता है । 


उपर्युक्त दृश्य के निदर्शन में भवभूति केवल भास से ही आगे नहीं हैं, श्रपितु वे 
कालिदास से भी बढ़ गये हैं। कालिदास ने भी पुरूरवा श्रौर उवेशी गश्रथवा दुष्यन्त और र 
शकुन्तला का जी मिलन-दृश्य विन्यस्त किया है, उसमें इतनी मामिकता नहीं भा 
पाई है । 


तृतीय भ्रंक में करिकलभ की प्रासंगिक घटना का तियोजन कला की दृष्टि से 
विशेष महत्त्वपूर्ण है । राम भर सीता को पूर्वकालीन स्मृतियों के कारण अतिशय हादिक 
विषाद है । उस समय उन दोनों के सामने करिकलभ का वृत्तान्त लाकर मानसिक 
अवसाद की क्षीणता कम कर दी गई है । यहाँ श्रभिनयात्मक कला का अनुत्तम सुयोग 
भवभूति ने प्रस्तुत किया है । तृतीय अंक में सीता तो अदृश्य हैं । उनकी बात तक कोई 
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नहीं सुन सकता किन्तु इस प्रसंग में सीता की बातें बिना सुने हुए ही अकेली राम की 
बातों का क्रम ऐसा बनाया गया है कि वे सीता की बातों के उत्त र-रूप में भी सटीक बेठती 
हैं। राम ने कहा था कि अवश्य ही सीता को हिंख्र पशुझों ने खा डाला होगा । सीता 
कहती हँ-- 


श्रज्जउत्त धरामि एसा धरामि 


इसे राम ने सुना तो नहीं पर वे कहते हैं-- ह 
हा प्रिये जानकि क्वासि। रे 


यह अन्तिम वाक्य पूर्व वक्तव्य के क्रम में है और साथ ही सीता की उक्ति का उत्तर 
भी है ।' क्‍ 
एक दृद्य में राम समझते हैं कि मुझे सीता का स्पर्श प्राप्त है । वे कहते है--- 
सदि वासन्ति, आनन्‍्दनतिसीलितेन्द्रियः 'साध्वसेत परवानस्मि । तत्त्वं 
तावदेनां धारय । 
राम की इस उक्ति को सुनकर वासन्‍्ती कहती है-- 
कष्टमुन्माद एव। 


उसे भी सीता के स्पर्श की वास्तविकता की अभिज्ञता नहीं । सीता के लिए भी राम 
का स्पर्श वास्तविक है किन्तु सीता तो अदृश्य हैं। राम भी मानों सपना देखते हुए 
की भाँति सीता के स्पर्श की वास्तविकता को असत्य ही मानते हैं । यही है नाटककार 
का कला-नैपुण्य । 


भाव की प्रवेगंमयी धारा में बहते हुए पात्रों को भवभूति ने अपना आपा खो हेतने 
के लिए विवश कर दिया । ऐसी स्थिति में वह दृश्य श्राता है, जब सीता-हरण और जठायु- 
मरण आदि पात्रों को मानो प्रत्यक्ष से हो रहे हैं और सीता कहती हँ-- 


(साम्रम्‌) श्रज्जउत्त तादों वावादीश्रदि। श्र॒ह वि झ्वहरिज्जामि । ता 
परित्ताहि परित्ताहि। 
(सबेगमुत्थाय) श्राः पाप तातप्राणसीतापहारिन्‌ क्‍्व यासि। 


कथा-प्रपञच में पूर्वानुस्मुति का अभिन्नाश्रय लेकर रस और चरित्र-चित्रण के 
उत्कर्ष को द्विगणितः कर दिया गया है । वे पान्नों को उदात्ततम स्वरूपित करने के लिए 


. १. ऐसा ही दृश्य तृतीय अंक के अन्त में भी है, जहाँ राम सीता की प्रतिकृति की 
चर्चा करते हैं । 
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३२९१ 
प्रसज्भतः अनपेक्षित प्रकरणों का भी उल्लेख करने में हिचकिचाते नहीं । ऐसे उल्लेख 


भी पूर्वानुस्मृति की कोटि में झ्राते हैं। उदाहरण के लिए भ्ररुन्धती की यह उक्त 
लीजिये--- ' 


एष वः इलाध्यसम्बन्धी जनकानां कुलोह्रहः। 
याज्ञवलकयों सुनिर्यस्मे ब्रह्मपारायणं जगौ ॥॥४.& 


इसमें दूसरी पंक्ति जनक के चरित्र पर प्रकाश डालती है, पर प्रसद्भतः ग्रनपेक्षित 
है । इसी प्रकार का इलोक है--- 
यया पृत॑सन्यों निधिरपि पवितन्नस्य महसः 
पतिस्ते प्र्वेषामपि खलु गुरूणां गुरुतमः। 
ब्रिलोकीमद्भल्यामंवनितललीनेन शिरसा 
जगद्न्यां देवीमुषसमिव वन्दे भगवतीम्‌ ॥।४,१० 


पूर्वानुस्मृति के प्रकरणों को रस-निष्पत्ति के लिए अभूतपूर्व साधन भी बनाया गया 
है । वीथिका-चित्र-दर्शन, जनक के द्वारा सीता का शैशव-स्मरण, कौसल्या का यह कहना 
कि सुमारिदम्हि अ्णिव्वेदरमणीए दिश्यसे आदि कुछ शअ्रन्य प्रकरण इसी प्रकार के हैँ । . 
जनक जी पूर्ण रूप से विरत हो चुके हैं, उन्हें भी भवभूति ने पूर्वानुस्मृति के पाश में डालकर 
क्रौशल्या को देखते ही कहलवाया है--- 
क एतत्प्रत्येति सैवेयमिति 
श्रासीदियं दशरथस्य गृहे यथा श्रीः 
ओऔरेव वा किसुपसानपदेन सेषा। 
कष्ट बतान्यदिव देववशन जाता 
दुःखात्मक॑ किसपि भूतसही' विपाकः ॥।४-६ 
य एवं मे जनः पृव्ंमासीन्मृर्तों महोत्सवः। 
क्षते क्षारमिवासहां जात॑ तस्पेवः दर्शनम्‌ ॥॥४७ 


अरुन्धती पुनः इसी पूर्वानुस्मृति का सहारा लेकर करुण-रस की भिश्नेरिणी बहाती 
हैं। यथा--- 


स्‌ राजा तत्सौर्यं स च शिशुजनस्ते च विवसाः 

स्मृतावाविर्भूत॑ त्वयि सुहृदि दुष्टे तदखिलम्‌ ॥४.१२ 
जनक का भी वह पथ है-- 

स सम्बन्धी इलाध्यः  प्रियसुहृदसो तच्च हृदय 


स चानन्दः साक्षादपि चर निखिल जीवितफलस्‌ ॥। 
२१ 
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5 - शरीर जीवों वा यदधिकमतोडन्यत्मियतरं 
महाराजः श्रीमान्‌ किसिव सस नासौहृशरथः ४-१३ 
पूर्वानुस्मृति सम्बन्धी इस कला को भवभूति ने स्वयं ही नीचे लिखें दलोक में 
निदर्शित किया है--- 
सुदृदिव प्रकटथ्य सुखप्रदः 
प्रथममेकरसामनुकलताम । 


पुंन्रकाण्ड॑विवर्तेनदारुणो 
विधिरहो विजशिनष्टि सनोरुजम्‌ ॥॥४,१५ 


इंसका प्रत्यक्ष-सा उदाहरण कौसल्या के नीचे लिखे वाकक्‍यों में देखिए--- 


कौदाल्पा-- (भ्राइवस्य ) हा वच्छे, जाणइ, कहि सि सुमिरामि दे णबविवाहलच्छी- 
परिग्गहेक्कसण्डनं॑ पप्फुरन्तसुद्धबिहर्सिदं मुद्धमुहपुष्डरीशं । पश्राप्फुरन्तचन्द्चस्दिशा- 
सुन्वरेहि भ्रद्धेंहि पुणो वि से जादे उज्जोएहिउच्छुड्डं । सब्वदा महाराध्रो भणादि। 
एसा रहुउलमहत्तराणं बहुश्रम्हाणं वु जणश्रसुश्ा दुहिदेव्व । 

यही पूर्वानुस्मृति लव से अरुत्धती, कौसल्या और जतक के मिलने के अवसर पर पुनः 
उद्याम बन जाती है। लव को रामायण की कथा का अभ्यास था । उसकी पूछताछ 
होने लगी तो जनक ने भअच्त में लव से प्रइन किया--वत्स, कथय कथाप्रसद्भस्य कीदुश: 
पर्यन्त: और लव ने पुन: पूर्वानुस्मृति का कारुण्य प्रवाहित किया-- 


झलीकपौरापवादोहिग्नेन राज्ञा निर्वासितां देवी देवयजनसम्भवां सीता-- 
सासश्नप्रसववेदनामेकाकिनीसरण्ये लक्ष्मणः परित्यज्य प्रतिनिवृत्तः । 


बस, इसी एक वाक्य में पूरी रामकथा का कारुण्य निर्भर है । 


गर्भाक में सीता की करुण-गाथा की पुनरावृत्ति करके और साथ ही उनकी वर्तमात्त 
स्थिति का परिचय देकर भवभूति ने प्रेक्षकों को इतना करुणाद्व कर दिया है कि उनके 
पास गिराने के लिए आँसू नहीं रह जाते। 
कथा-वस्तु में यथासमय कलात्मक मोड़ देने में भवभूति दक्ष हैं । शोकावेग को 
मिटा देने के लिए कालिदास की भाँति ही भवभूति ने भी आकस्मिक संरम्भ का संयोजन 
किया है। सीता के वनवास का प्रसंग राम के हृदय को बैठाये जा रहा है। उसी समय 
नेपथ्य में--- ह 
ऋषीणामुग्रतप्सा यमुता तीरवासिनाम्‌ । 
लवणजत्रासितः स्तोमः द्वरण्यं हवामुपस्थितः ३१.५० 
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३२३ 
: ईंस' इलोक को सुनकर राम सीता को आधा भूल गये । 
चरित्र-चित्रण-कला 


कवि ने पात्रों के चयन द्वारा इस नाटक के स्तर को अतीव उदात्त बना दिया है । 
राम और सीता जैसे महान्‌ विभूतियों के साथ ही वाल्मीकि, वसिष्ठ और जनक जैसे 
महर्षि, पृथ्वी, भागीरथी, वासन्ती, गोदावरी, तमसा, मुरला और भ्ररुन्धती जैसी 
देवियाँ इस नाठक में पात्र बन कर प्रस्तुत हैं। उनकी उपस्थिति-मात्र से नाटक में 


उज्ज्वल महिमा का प्रादुर्भाव हुआ है । नीचे के इलोक से इसकी विशेष प्रतीति की 
जा सकती है--- 


त्वं वह्तिमूंनयोीं वसिष्ठगृहिणी गडझ्भा च यस्था विदु- 
महित्म्यंयदि वा रघोः कुलगुरुवेव: स्वयं भास्करः । 
विद्यां वागिव यामसृत भवती तद्गत्तु या देवत॑ 

तस्यास्त बुहितुस्तथा विशसन कि दारुण5मृष्यथाः ।।४.५ 


किसी भी महापुरुष के महानुभाव से उसके चतुदिक्‌ वातावरण पर प्रभाव पड़े तो 
वही वास्तविक महानुभाव है। भवभूति के पात्र कुछ ऐसे ही निरूपित किये गये हैं । 


चतुर्थ अद्ू में लव श्राता है तो कौशल्या, जनक और भअरुन्धती तीनों प्रभावित होते हैं । 
उनके मनोभाव सुनिये--- 


कौसल्या--अ्रस्महे एदाणं मज्झे को एसो रामभदस्स कोमारलच्छीसरिसेहि 
सावद्टम्भेहि मुददलक्तिदेहि श्रंगेहि श्रम्हाणं लोश्रणाईं सीश्नलावेदि। 
 भ्रसरनन्‍्धती--पझ्षदिति कुरुते दृष्टः को5यं वृशो5मृताउइजनम्‌ 
जनक---भिन्येत वासव्वृत्तमीदुशस्थ निर्माणस्य । 


उपर्युक्त वक्‍तव्यों से व्यञ्जना के द्वारा भवभूति ने चरित्र-चित्रण कर दिया है कि 
वह कोई विदेष विभूति है । पाँचवें श्रद्धू में शत्रु बन कर चन्द्रकेतु श्राता है । तथापि' 
वह लव के महानुभाव से प्रभावित है । देखिए एक ही इलोक में इन दो भावों का निर्वाह 
कितने कौशलपूर्वक भवभूति ने किया है--- 
चन्द्रकेतु:--अ्रत्यदृभुतादसि गुणातिशयात्प्रियो मे 
तस्मात्‌ू सा त्वमसि यन्मसतत्तवेव । 
तत्कि निजे परिजने कदनं करोषि 
नन्‍्वेष दर्प निकषस्तव चन्द्रकेतुः ॥।५:१० 


लव के नीचे लिखे वक्तव्य के माध्यम से भवभूति ने अपनी इस चरित्र-चित्रण-कला 
का रहस्योद्घाटन किया है-- 


३२४ 
लेव--अहो सहानुभावस्थ प्रसन्नकर्कशवीरबचनप्रयुक्तिविक्र्तनकुलकुमारस्यथ | 
महार्घेस्तीर्थानामिव हि मह॒तां को5प्यतिशयः ।॥६.१ १ 
भौर भी--- 
यथेन्दावानन्द॑ व्नजति समुपोढे कुमुदिनी 
तथवास्मिन्दुष्टिसंघफलहकामः पुनरयम्‌ । 
रणत्कारक्रकक्‍्नणितगुणगुझूजद्गुरुषनु- 
धू तप्रेसा बाहुविकतविकरालोल्बणरसः ॥५.२६ 


राम के चरित्र-चित्रण में भी कवि की यह कला स्फूरित हुई है । लव ने उन्हें देखा 
और प्रतीत किया--- 


विरोधो विश्रान्तः प्रसरति रसो निवृत्तिघन- 
स्तवोद्धत्यं क्वापि ब्रजति विनयः प्रद्ययति भाम्‌। 
झटित्यस्मिन्‌ दुष्ठे किसिव परवानस्मि यविवा 
महाघंस्तीर्थानामिव हि महतां को$प्यतिशयः ६०११ 


उपयुक्त इलोक के चतुर्थ पाद के अ्रनुसार महापुरुषों का कोई अनिवर्चनीय श्रति- 
शंय होता है। चरित्र-चित्रण में इस ग्रतिशय को लक्ष्य बनाकर चलना भवभूति की 
कला है । 

राम ने सीता को वनवास देकर जो कुछ बुरा किया, उसका मार्जत कबि की चरित्र- 
चित्रण सम्बन्धी कला ही कर सकती है । दुर्मुख के सीता-सम्बन्धी परगृहवास-द्ृषण की 
चर्चा करने पर राम के द्वारा पुनः उन परिस्थितियों का श्राकलन कराया जाता हैं, जिनमें 
सीता का परित्याग किया जा सकता है--सज्जनों का लोकाराधन ब्रत, वसिष्ठ का सन्देश 
श्रौर सूर्यवंश के चरित्र की शुद्धि का ध्यान । यही बात दाम्बूक-बध के सम्बन्ध में भी कही 
जा सकती है । कवि की कला राम-चरित्र के उदात्त पक्ष का त्िर्बाह कराती है। 
पहले तो भवभूति ने यह दिखाया कि ब्राह्मण-पुत्र को जीवित करने के लिए यह भ्रावश्यक 
था। दूसरे मारे जाने पर दिव्य पुरुष होकर शम्बूक अभ्युदय के पथ पर अग्रसर हुआ । 
ऐसा होना प्राककलित भी था। तीसरे कवि ने राम के सुख से कहलवा दिया कि मैं 
जानता हूँ कि यह कऋूरता का काम होने पर भी कतेव्य है । पर सबसे बढ़ कर कला का 
संयोजन यह है कि यह राम का अपराध नहीं है । यह उनके एक अज्भ, हाथ का अपराध 
है । यही स्वीकारोक्ति ही भार्जत की विधि है । फिर राम को सर्वाज्भ अपराधी नहीं 
कह सकते । भवभूति ने यहाँ कितनी कलात्मकता के साथ व्यक्त किया है कि शम्बूक- 
ब्रध राम के व्यक्तित्व का यदि विपरीत पक्ष नहीं है तो कम से कम एकाज्री श्नौर वह भी 
अपवादात्मक पक्ष है | इस प्रसद्भ में प्रस्तुत कला-निर्भर इलोक का पारायण करें--- 
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३२५ 


हे हस्त दक्षिण मृतस्थ शिशोद्विजस्य 
जीवातबे विसृूज शुद्रमुतों कृपाणम्‌। 
रासस्य गान्रमसि निर्भरगर्भखिन्न- 
सीताविवासनपटोः करुणा कुतस्ते ॥२.१० 


राम ही कहते है--कृत॑ रामसदुश्ं कर्म 


इस वाक्य से स्पष्ट व्यक्त हो जाता है कि शम्बूक को मारने वाला व्यक्ति वास्तविक 
राम से भिन्न है। यह है कला । 


भवभूति की वर्णन-कला में स्निग्धतम वस्तुओं का नाम गिना देने की पद्धति निर्वे- 
चनीय है । किसी एक वस्तु से सम्बद्ध भाव-निगूढ़ता की सरिता में भ्रवगाहन कराने की 
पद्धति भवभूति की नहीं है। भवभूति के वर्णन में फोटोग्राफ जैसा चित्रग्रहण प्राय; 
मिलता है। उदाहरण के लिए नीचे लिखा इलोक है-- | 


इहसमददाकुन्ताक्रान्तवानी रवीरुत्‌-- 
प्रसवसुरभिदशीतस्वच्छुतोया वहन्ति । 
फलभरपरिणामश्यामजम्बूनिकुऊज-- 
स्वलनमुखरभूरिस्रोतसो निश्न॑रिण्यः ।॥२.२० 


इस इलोक में निरमरिणी है । जम्बू वृक्ष का समूह है। उसके फल पके हैं । वहाँ 
मदमत्त पक्षियों से वानीर व्याप्त हैं। उनके फूलों से निर्शरणी का जल सुरभित है। 
जम्बू-वृक्ष के बीच से निरिणी का प्रवाह मुखरित है । इस' इलोक से, हृदय को 
भावों की प्राप्ति सम्भव है, बहुत न हुई हो किन्तु नेत्रों को बहुत कुछ देखने को मिल गया । 

उपर्युक्त वर्णन में चित्रगृहीत वस्तुओं का महत्त्व है, उनके विशेषणों का नहीं । 
नीचे लिखें इलोक में वर्णन-कला का यह उदाहरण विशेष प्रस्फुटित है-- 


पश्चात्‌ पुच्छे वहति विपुल॑_ तच्च धुनोत्यजस्रभ्‌ 
दीघेग्रीवः स भवति खुरास्तस्य चत्वार एवं । 
शष्पाण्यत्ति प्रकिरति शक्कृत्‌ पिण्डकानाम्रमात्रान्‌ 

कि वास्यातेत्रेजति स पुनरदरमेहोहि यामः ॥४.२६ 


भवभूति करुण-रस की निष्पत्ति के लिए कोरी भावुकता को पर्याप्त नहीं मानते । 
वे करुण-दृश्य को सीधे सामने रख. कर मानों हृदय पर करुण का आरा चला देते हैं । 
यथा-- 


अपत्ये यत्तावग्दुरितमभवत्तेन महता 
विषक्तस्तीब्रेण ब्रणितहृदयेन व्यथयता। 


३२६ 


परटटर्धारावाही नव इब चिरेणापि हि न में 
निकृत्तन्मर्माण क्रकच्त इब सन्युविरसति ।॥।४.३ 


प्राय: यही दृश्य कौसल्या के नीचे लिखे वाक्य में उपस्थित है-- 
ता ण सक्‍कुणोमि उत्वट्टंमाणमुलबन्धनं हिम्रश्म॑ पज्जवत्थाबेदं । 
करुण की धारा भवभूति ने उत्तररामचरित में झ्जस्र प्रवाहित की है किन्तु पाठकों 
का हृदय इस' रस के भौतिक वेग से कहीं बैठने न लगे--इस उद्देश्य से उन्होंने स्थान- 
स्थान पर कुछ विधान प्रस्तुत किये हैं। उदाहरण के लिए सीता के सम्बन्ध में जनक 
कौसल्या और अरुन्धती' झादि बातें कर रही हैं । करुण भ्रपने सर्वोच्च शिखर पर व्याप्त 


है। जनक ने केहा-- 
घोरे$स्मिन्मम जीवलोकनरके पापस्यधिग्जीवितम । ४-१७ 


कौसल्या ने कहा--- 
विढवज्जलेवपडिबद्धणिच्चल॑ हृदजीविदं स॑ सन्दभादणों ण पडिच्चश्रदि । 
तभी भ्ररुन्धती कहती है--- 
श्राइवसिहि राजपुत्रि वाष्पविश्रामोध्प्यन्तरे कतंव्य एवं भ्रन्यच्च कि न स्मरसि 
यदवोचदुष्पशुद्धाश्रमे युष्माक॑ कुलगुरुभवितव्यं तथेत्यूपजातमेंब कि तु कल्याणोदर्क 
भविष्यतीति । 
कौसल्या के यह कहने पर कि कुदो भ्रदिवकन्दमणोरहाए मह एदं' श्ररुन्धती ने उत्तर 
दिया-- , 
तत्कि मन्यते राजपुत्रि मृषोद्य तदिति । न हीदं सुक्षत्रियेड्न्यथा मन्तव्यम्‌ । 
भवितव्यमेत्र तेन । 
झ्राविभृतज्योतिषां ब्राह्मणानां 
ये व्याहारास्तेषु मा संशयोध्भृत्‌ । 
भव्रा होषां वाचि लक्ष्मीनिषिक्ता 
नेतें बाच॑ विप्लुताथाँ वदन्ति ॥४.१८ 


अ्रुन्धती के माध्यम से भवभूति ने प्रेक्षकों की सान्त्वना के लिए एक और काम किया । 
उसने झपवारित विधि से उनसे कहा-- 


इवं नाम भागीरथी निवेदितरहस्यं कर्णामृतम्‌ । न त्वेब॑ विद्यः कतरो5्यमसायुष्सतोः 
कुटालवयो: । 


यह रहस्योद्घाटन पाठकों को करुण रस के वेग से बचाने के लिए ही था । 
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३२७ 


रस-विन्यास-कौशल की स्पष्ट अभिव्यक्ति पाँचवें भ्रद्धू में होती है । चौथे अडू 
तक तो भवभूति ने करुण की गंगा बहाई है । सम्भवर्त: उनको भान हो गया कि इसके 
झ्रागें करुण की गाड़ी नहीं चलेगी । करुण की सीमा नातिग होती है, अनन्त नहीं । 
बस, पाँचवें भ्रद्धू में उन्होंने करण को पास तक न फटकने दिया और दर्शकों में वीर रस 
भरने क॑ लिए चन्द्रकेतु और लव का युद्ध वर्णन कर दिया । तभी तो झागे चलकर दर्शक 
करुण की धारा में पुनः अवगाहन करने के लिए प्रस्तुत हो सके । 
पाँचवें अड्धू में मिश्रीकृत रसक्रम का सफल प्रयोग किया गया है। यथा--- 
यथेन्दावानन्द ब्रजति समुपोढे कुमुदिनी 
तथवास्मिन्‌ दृष्टिसंस कलहकामः पुनरयस्‌ । 
रणत्कारऋरक्वणितगुणगुरूजव्‌गुरुधनु -- 
ध्‌ तप्रेसा बाहुविकवविकरालोल्यणरसः ।॥३५-२६ 


इसमें अभ्रातृप्रेम और वीरोत्साह का मिश्रण है। प्रेम और वीरता का मिश्रण 
भवभूतति ने छठें अंक में निभाया है, विशेषतः उस प्रकरण में जब राम को कुश से भेंट 
होती है। 


भवभूति का वीर रस तो मू्तिमान्‌ है। राम के दाब्दों में 


दृष्टिस्तृणीकृतजगत्श्रयसर्वसा रा 
धीरोद्धता नसयतीव गतिधेरित्रीम्‌ । 
फौमारके5पि गिरिवद्गुरुतां दधानों 
वीरो रसः किमयमेत्युत दर्प एवं ॥६.१९ 
अभिव्यक्ति 
तृतीय अंक की अ्रभिव्यक्ति विशेष कौशलपूर्ण है। करिकलभक और गिरिमयूर दोनों 
ग्रपनी-अपती पत्नियों के साथ सानन्द हैं । प्रकृति के बीच यही विधान है । इस प्राकृ- 
तिक विधान में राम और सीता का पृथक्‌ होना ही अ्रस्वाभाविक है । यह अ्रस्वाभाविकता 
अशादइवत है । यदि पति-पत्नी का चिरमिलन ही प्रकृति का नियोजन है तो राम और 
सीता का पुनर्मिलन अ्वश्यम्भावी है भर वह भी शीघ्र ही । यही इस अंक की कथा- 
वस्तु की प्रथम अभिव्यक्तित है। भवभूति ने इस श्रभिंव्यक्तित को मानो कुछ अधिक 
स्पष्ट करने के लिए ही सीता के मुख से कहलवाया है-- : । 


सहि वासन्दि कि तुए किदं अ्रज्जउत्तस्स मह श्र एवं दंसं्रन्तीए ।' ही ह्‌डी ! 
सो एव्व श्रज्जउत्तो तं एव्व पंचवटी-वर्ण सा एव्व.पियसही वासन्दी, दे एव्व विविह- 
विस्सम्भ्सक्खिणो गोदावरीकाणणोद्ेसा, दे एव्व जादणिव्विसेसा सिश्नपक्खिपाश्नवा, 


शैेश्८ 


सा ज्जेंब चाहु। मह उण मन्दभाइणी ए दीसन्‍्तं वि सब्ब॑ एव्व एंदं णत्थि त्ति सो 
ईदिसो जीवलोभ्रस्स परिवसों । 


तृतीय ्रंक के द्वारा राम के चरित्र का उदात्ततम स्वरूप अभिव्यक्त है। राम के 
साथ सीता शरीरतः यद्यपि नहीं रहीं, तथापि उनके मन में सीता सदा रहीं । राम ने 
विवाह नहीं किया, इतना उनका हादिक प्रेम था सीता के साथ । यह सब इस अंक से. 
व्यक्त होता है । 


प्रेम-विश्लेषण न 


भवभूति ने उत्तररामचरित में प्रेम के विराट्‌ स्वरूप और सीमातिग क्षेत्र का 
परिचय दिया है। इसका मूल' मन्त्र राम के शब्दों में है-- 


व्यतिषिजति पदार्थानानतरः को$पि हेतु- 

ने खलु बहिदपाधीस्प्रीतयः संश्रयन्ते ।' 

विकसति हि पतड्भूस्योदय पुण्डरीकं पे 
ब्रवति च हिसरश्मावुद्गते चन्द्रकान्तः ॥॥६.१२ 


पति श्र पत्नी का प्रेम इस प्रसंग में सर्वोपरि है । पत्नी का एक वाक्य स्नेह-निर्भर 
होने पर क्या कर सकता है-- 


स्‍लानस्थ जीवकुसुमस्य विकासनानि 
सन्तपंणानि सकलेब्रियमोहनानि । 
एतानि ते सुबचनानि सरोरुहाक्षि ह; 
कर्णामतानि सनसहइच 'रसायनानि ॥१.३६ 
यह स्नेह करता क्‍या है? अद्वैतम | देखिये 
श्रदेत॑ सुखदुःखयोरनुगुणं सर्वास्वस्थासु यव्‌- 
विश्नामों हृदयस्थ यत्र जरसा यस्मिन्नहारयों रसः। 
कालेनावरणात्ययात्‌ परिणते यत्स्नेहसारे स्थित 
भद्र तस्य सुमानुषस्य कथमप्येक हि तत्प्राप्यते ॥१.२६ 
वही पत्नी राम के शब्दों में गृह-शोभा है।* 
जो जिससे स्नेह करता है, वह उसके लिए सब कुछ है--इस प्रस्भ में पत्नी का 
स्नेह निवेचनीय है। राम ने सीता के प्रेम के विषय में कहा है--- 
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१. इस प्रसंग में उपाधियों की भ्रनावश्यकता की चर्चा उत्तर० २.२ में भी है । 
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डा 


२२६९ 


न किडिचदपि कुर्वाणः सौख्यद:खान्यपोहति । 
तत्तस्प किमपि द्रव्यं यो हि यस्य प्रियो जनः ॥२.१६ 
राम का पत्नीन्रत था-- 


देव्या शून्यस्थय जगतो द्वावद्ः परिवत्सरः। 
प्रणष्टमिव नामापि न च रामो न जीवति ॥॥३.३३ 
तथापि पति-पत्नी के प्रेम में भवभूति का विश्वास था-- 
हृदयं त्वच जानाति भ्रीतियोगं परस्परम्‌ ।॥॥६.३२ 
स्नेह का रूप सज्जनों की संगति में कुछ कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। इसके लिए तो 
पुण्यों को न्‍्यौछावर किया जा सकता है । वनदेवता के शब्दों में--- 
सतां सदुरभिः सद्भाः कथमपि हि पुण्येन भवति ॥२.१ 


इस सत्सड्भति का लक्षण युक्त विवेचन है-- 
प्रियप्राया वृत्तिविनयसधुरों वाचि नियसः 
प्रकृत्पा कल्याणी मतिरनवगीतः परिचय: । 
पुरो वा पशचाद्वा तदिदंसविपर्यासितरसं 
रहस्यं साधूनामनुपधि विशुद्धं विजयते ॥॥२.२ 
शिशुओं के साथ प्रेम का वास्तविक रूप भवभूति की दृष्टि में है। जैसे दूँठ में भी 
वसन्‍्त सरसता ला देता है, वैसे ही यह शिशु-प्रेम ऋषियों और चराचरों को सप्रेम बना 
देता है। आत्रेयी के शब्दों में-- 
दारकद्यमुपनीतमभ्‌ । तत्खलु न केवलमुषीणामपि तु चराचराणां भूतानामान्तराणि 
तत्त्वान्युपस्नेहयति । * 
माता-पिता के लिए शिशु क्या हैं-- 
. श्रन्तःक रणतत्त्वस्य दम्पत्योः स्नेहसंश्रयात्‌ । 
आतन्दग्रन्थि रको5प्रमपत्यसिति बध्यतें ॥३३.१७ 
अपनी सन्तति का शोक कितना गहरा हो सकता है--इसकी' कल्पना महाराज जनक 


के उदाहरण से करें । सीता के निर्वासन का वृत्त सुनकर वे वैखानस बत कर तप करने 
लगे, पर तब भी सीता के वियोग-जनित व्यथा से उनकी मुक्ति नहीं है--- 


हृदि नित्यानुषक्तेन सीताशोकेन तप्यते । 
पन्‍्तःप्रसुतदहनो जरन्निव वनस्पति: ॥॥४.१ 


वे सीता के विषय में वदनकमलकं शिक्षो: स्मरामि' के अनुसार सर्देव चिन्तित 


रहे । 


शै३० 


चराचर के साथ महानुभावों का प्रेम दिखाना भवभूति के लिए अभीष्ट है । पंचवर्टी 
का नाम सुनते ही आत्रेयी को सर्वप्रथम सीता के व॒क्षों के साथ बन्धुत्व का स्मरण हो 
ग्राता है-- 


स एव ते वललभशाखिवर्ग!। २०६ 


राम' ने सीता के विषय में कहा है--प्रियारामाहि सर्वथा वंवेज्ञासीत्‌ । सीता 


ने भी राम से कहा था-- 
त्वयवा सह निवत्स्यासि वनेषु सधुगन्धिषु | २.१८ 


राम के प्रेम ने प्रकृति को सजीवता प्रदान कर रखी है । वें पंचवटी प्रदेश की इस 
सजीवता का उपाख्यान करते हैं-- 

तकबेव सा पञचवरटी यत्र चिरनिवासेन विव्रिधविद्नम्भातिसाक्षिणः प्रदेशाः प्रियाया: 
प्रियसखी व वासन्ती नाम वनदेवता । 


राम के साथ पंचवटी का ही यही सजीवता का भाव आगे भी रहता है । तभी तो 
राम ने कहा है--- | 
हन्त परिहरन्तम्पि मासितः पठुचवर्ीस्नेहों बलादाकर्षति । 


पंचवटी की सम्भावना करना राम अ्रपना कतंव्य समझते हैं उसी प्रकार, जैसे 
अ्रगस्त्यादि ऋषियों का ।' 


प्रकृति के उपर्युक्त सजीवता का विशदीकरण करके भवभूति ने प्रकृति से श्रपने नाटक 
के लिए पात्र ढूँढ़ लिये हैं। वे हैं नदियाँ--तमसा, मुरला, गोदावरी, गड़ा, सरयू । 
इनके साथ पृथ्वी । 


सीता का पशुझ्नों भौर पक्षियों के साथ प्रेम भी उदात्त है। उन्होंने हाथी के बच्चे 
की पाल रखा । उसे सललकी-पललवाग्र खिलाती थीं । एक पालित मोर को वे नचाया 
करती थीं । प्रकृति के बीच सीता के प्रेम ने सौहार्दे का साम्राज्य बना रखा था । हाथी 
का बच्चा उनका पुत्रक था। भवभूति के अनुसार प्रकृति ने राम और सीता के लिए एक 
कुटुम्ब बना रखा था। यथा-- 


१. राम ने स्वयं कहा है-- 
यत्र द्रमा मृगा अ्रपि बन्धवों में 
यानि प्रियासहचरश्चिरमध्यवात्सम्‌ । 
एतानि तानि बहुनि् रकन्दराणि 
गोदावरी परिसरस्य गिरेस्तटानि || 
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हक पतन 


३३९१ 


येनोद्गच्छद्विसकिसलयस्निग्धवन्ताडूरेण 
व्याकृष्टस्ते सुतनु लवलीपल्लबवः कर्णमुलात्‌ । 
सोथ्य॑ पुत्॒स्तव मदमुचां वारणानां विजेता 
यत्कल्याणं॑ वयसि तरुण भाजनं तस्य जातः ॥।* । 
प्रकृति का प्रेम-व्यापार उसके मानवीकरण के लिए अभिव्यक्त है | हस्ति-दम्पती 
में कान्‍्तानुवृत्ति-चातुर्य का परिलक्षण इसी मान्वीकरण के उद्देश्य का साधक है। 
राम ने वत्स हस्तियुवक के विषय में कहा है--- 


लोलोत्खातमृणालकाण्डकवलच्छेंदेष... सम्पादिताः 
पुष्यल्पुष्करवासितस्थ पयसो गण्ड्षसंक्रान्तय: । 
सेकः शीकरिणा करेण विहितः काम विराम पुन- 
येत्स्नेहादनरालनालनलिनीपत्रातपत्र॑ धृतस्‌ ॥॥३.१६ 


वहु एक नागरक के समान ही प्रियानुवतेन में निष्णात था । 
हाथी के समान ही मयूर भी वधूसख: था । राम ने उसके विषय में कहा है-- 
सुतमिव सनसा स्वां वत्सलेन स्म्रामि ॥॥३-१६ 
राम और सीता के प्रकृति-प्रेम ने पशु-पक्षियों से जो मैत्रीभाव स्नेह-सम्बन्ध के द्वारा 
स्थापित किया था, उसका प्रत्यक्ष और कार्य के माध्यम से परिचय नीचे के इलोक में 
मिलता है-- 
ददतु तरवः पुष्पेरध्य फलेद्च मधुश्च्युतः 
स्फूटितकमलामोदप्रायाः प्रवान्तु वनानिलाः। 
कलमविरल रज्यत्कण्ठाः क्वणन्तु शकुन्तयः 
पुनरिदसय॑ देवो रासः स्वयं वनमागतः।॥। 
यह है प्रेमिका प्रकृति के द्वारा राम का अभिननन्‍्दन । यह वही प्रकृति है, जिसके 
सम्बन्ध में कभी यह सत्य था--- 
१, उत्तररामचरित ३.१५। इसी कौटुम्बिक भाव की प्रतिष्ठा झागे भी की गई 
है। यथा--- 
कतिपयकुसुमोद्गम: कदस्बः 
प्रियतमया परिवर्धितोह्यमासीत्‌ । 
स्मरति गिरिमयूर एप देव्या: 
स्वजन इवात्र यतः प्रमोदमेति ।॥ ३.२० 
वहीं ३.२१ में हरिणों के कुटुम्बी होने का वृत्त है । 


अल आह 


र२३२ 
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करकमलवितीण रम्ब॒नीवा रशष्पै- 
स्तराशकुनिकुरद्धान्मैधिली यानपुष्यत्‌ ।३,२५ | 


का अरे 


भवभूति ने प्रथम दृष्टि में उत्पन्न स्नेह का वर्णन भी किया है । सुमनन्‍्त्र के शब्दों में 
ऐसे प्रेम की व्याख्या है--- ; 

भूयत्ता जीविधर्म एव यद्रसमयी कस्यचित्‌ क्वचित्प्रीतिः, यत्र लौकिकानामुपचार- 
स्तारामेत्रक चक्ष्‌राग इति । तमप्रतिसंख्येयमनिबन्धन्‌ प्रेमाणमासनन्ति । 


अहेतुः पक्षपातो यस्तस्थ नास्ति प्रतिक्रिया । । 
स हि स्नेहात्मकस्तन्तुरन्तर्भूतानि सीव्यति ॥५.२० 


यह प्रथम' दृष्टिगत स्नेह महानुभाव से प्रतिफलित होता है। ऐसे महानुभाव के 
सम्पर्क में यदि शत्रुभाव से भी भले मानुष झा जायेँ तो उनकी' स्थिति इस प्रकार होगी-- 


एतस्मिन्ससुणितराजपट्टकान्ते 
मोक्‍्तव्या: कथमिव सायकाः दारीरे। 
यत्पाप्तो सस्र परिरमभ्भभणाभिलाषा-- 
दुन्मीलत्पुलककदम्बसड़मास्ते ।।५,१८ 


जीवपन-दर्शन 


उत्तररामचरित में भवभूति ने मानव-जीवन का दर्शन स्थान-स्थान पर अंकित 
किया है । इसके अनुसार सबसे बड़ा सत्य है दैव का सर्वोपरि प्रभाव । भागीरथी के म 
शब्दों में--- 
को नाम पाकाभिमुखस्पजन्तो--- 
दरिणि देवस्प पिधातुमीष्ठे ।॥७.४ 


भवभूति गीता के कर्ममोग को जीवन की सर्वोत्तम सफलता मानते थे । उनके आदर्श 
राम थे, जिनका ब्रत था--लोकाराधन । इस लोकाराधन में सदा प्रशंसा मिलेगी--- 
यह निश्चित नहीं है। राम को ही अनेक स्थलों पर व्यक्त या भ्रव्यक्त विधि से कर्तव्य- 
पथ पर चलने के लिए खोटी-खरी सुननी पड़ी । तथापि--- 


स्वथा व्यवह॒तेंव्यं कुतो ह्मवचनीयता ॥॥१,५ ९ 





१. महानुभाव का वर्णन भवभूति ने किया है-- 
झाइवास: स्नेहभक्तीनामेकायतनं महत्‌ । 
प्रकृष्टस्येव धर्मस्य प्रसादों मूर्तिसुन्दर: |॥६.१० 


जज क 


मम 


वी आम क 
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३३३ 
जीवन को सफल और सुखी बनाने के लिए आवश्यक है अपने को अ्रच्छा बना लेना 
झ्ौर फिर सज्जनों का साथ करना । भवभूति के अनुसार सज्जनों का साथ मिल जाना 
झाकस्मिक नहीं है । इसके लिए पुण्य होना चाहिए । 
मनुष्य को अपना चरित्र कैसा बनाना चाहिए ? भवभूतति का मत है कि मनुष्य दो 
प्रकार के होते है---एक तो वे जो साधारण हैं---घिसे-पिठे मार्ग पर चलते वाले झौर दूसरे 
वे जो असाधारण है । भ्रसाधारण लोगों को भवभूति ने लोकोत्तर कहा है । ऐसे लोकोत्त र 
मानव की चित्तवृत्ति है-- 
वज्थादपि कठोराणि मुदूनि कुसुसादपि | 
आवश्यकता पड़ने पर अति कठोर, अन्यथा कुसुम से भी कोमल । यदि ऐसा न हुआ 
तो गुड़ को खाने वाले इतने चींटें मिलेंगे कि अस्तित्व ही मिंट जाय । तभी तो कहा-- 
न तेजस्तेजस्वी प्रसुतमपरेषां बिसहते। 
अपने व्यवहार से लोक में मधुरता आ्रापादित करना महापुरुषों का काम होना 
चाहिए । इस उद्देश्य से सत्य और मधुर वाणी का प्रयोग श्रपेक्षित है। भवभूति के 
प्रनुसार ऐसी वाणी--- 


काम दुरधे विप्रकषंत्यलक्ष्मीं 
कीर्ति सुते दुष्कृतं या हिनस्ति । 
तां चाप्येतां मातरं मद्भलानां 
धेनु धीराः सुनृतां वाचमाहुं: ।।५.३० 
हू 
चित्र-द्शन-प्रकरण 
उत्तररामचरित का चित्र-दर्शन-प्रकरण भासक्ृत प्रतिमानाटक में भरत के द्वारा 
'प्रतिमा-दर्शन के समान अंशत: पड़ता है । भास ने भी इस प्रतिमा-दशन को महत्त्वपूर्ण 
मानकर इस नाठक का नाम प्रतिमा दे डाला था । 
वीथिका-चित्र दंत का सबसे अधिक महत्त्व है परवर्ती श्रंकों में नाटक की कथावस्तु 
ओर पात्रों के चरित्र-चित्रण की भूमिका प्रस्तुत कर देना । किस प्रकार राम, लक्ष्मण 


आरादि के चरित्र पर यह चित्र-दशेन-प्रकरण प्रकाश डालता है, इसे पात्रोन्मीलन के प्रसद्भ 
में देखा जा सकता है | इसमें प्रत्यक्ष ही राम के माहात्म्य की प्रतिष्ठा है और सीता का 


मनोरंजन होता है । 
इस चित्र-दर्शन में सीता और राम के परवर्तिवियोग की व्यञ्जना कलात्मक विधि 
से की गई है । पंचवटी में शूर्पणखा का चित्र देखते ही सीता चिल्ला पड़ीं-- 


३३४ 
ही श्रज्जउत्त, एत्तिश्नं दे दंसणं। 
इस' अवसर पर राम' को कहना पड़ा-- 
भ्रयि विप्रयोगत्रस्ते, चित्रमेतत्‌ । 
इन वाक्‍यों के अर्थ की गम्भीरता देखिए । पाठक इनको देखकर भावी आशंका की 
कल्पना कर लेता है। इसी परिस्थिति में आगे चलकर राम कहते हैं--- 
विरस विरमातः परं न क्षमो$स्सि 
प्रत्यावत्तः पुनरिव से मे जानकीविप्रयोग: ॥१.३३ 
जैसा अन्य नाटकों में देखा जा सकता है, कवि का उद्देदय है पात्रों के चरित्र को 
परिमाजित रखना । राम को किन्हीं परिस्थितियों में सीता को वनवास देना पड़ा । 
इस वनवास देने की बात को राम के चरित्र के ऊपर धब्बा न समझा जाये--इसके लिए 
कवि ने सीता के' दोहद का उपन्यास इसी चित्र-ददन के माध्यम से सफलतापूर्वक किया 
है। सीज़ा कहती हँ-- 
प्रज्जउत्त एदिणा चित्तदंसणेण पच्चुप्पण्णवोहदाए श्रत्थि से विण्णप्पं ।. « « 
जाणे पुणो वि पसण्णगम्भीरासु वणराइसु विहरिस्स पवित्तसोम्म सिसिरावगाहां च 
भश्नवदीं भाइरहीं श्रवगाहिसस । 
श्रभी दुमुंख की बात आने ही को है कि राम ने लक्ष्मण से कहा कि सीता को 
वन-दर्शन' कराने की व्यवस्था कर दो । 
उत्तररामचरित में सीता के पुत्रों के सरहस्य जुम्भकास्त्र-युक्त होने का विशेष 
महत्त्व है। आत्रेयी ने वनदेवता से द्वितीय अंक में वाल्मीकि के द्वारा प्राप्त दारकद्गय 
का प्रभाव बताया-- 
तयोः किल सरहस्यानि जुम्भकास्त्राण्याजन्मसिद्धानीति । 
पण्चम अंक में लव इस जुम्भकास्त्र का प्रयोग करता हुआ देखा जाता है। इंस 
प्रसद्भ की नीचे लिखी उक्तियाँ व्यञ्जक हैं--- 
लवः--कालहरणप्रतिषेधाय जुम्भकास्त्रेण तावत्सेन्यानि संस्तम्भ यामि। 
सुमन्त्र:--वत्स, सन्‍ये कुमारकेणानेन जुम्भकास्त्रमामन्त्रितम्‌ । 
कुतः पुनरस्य जुम्भकाणामागसः स्यात्‌ । 
चन्द्र केतु:--भगवतः प्राचेतसादिति सन्यामहे । 
सुमल्त्र :--वत्स नेतवेवमस्त्रेषु विशेषतो जुम्भकेषु। यतः 
कृशाइवतनया होते कृशाइवात्कोशिकं॑ गताः। 
प्रथतत्सम्प्रदायेत. रामभव्रेषपिस्थिता: ॥५.१५ 
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३३४ 
ईन दोनों प्रकरणों में प्रेक्षकों को यह व्यग्जना द्वारा प्रकट हो जाता है कि ये 


राम के पुत्र हैं । इस व्यज्ज्जना का आधार चित्र-दर्शन-प्रकरण में ही है, जहाँ राम ने सीता 
से जुम्भकास्त्रों के विषय में कहा है-- 


राम+--वबन्दस्थ देवि विश्यास्त्राणि। 


ब्रह्मादयों ब्रह्महिताय तप्तवा परःसहस्राः शरदस्तपांसि । 
एतान्यपदयन्‌ गुरवः पुराणाः स्वान्येब तेजांसि तपोमयानि १.१५ 
सर्वथेदानीं त्वत्प्रसुतिमुपस्थास्यन्ति । 


प्रेक्षकों को प्रत्यक्ष ही यह ज्ञात रहता है कि जुम्भकास्त्र राम के पुत्रों के ही हो 
सकते हैं । इस प्रकार प्रेक्षकों को स्थान-स्थान पर करुण का प्रभाव कम करने की 
योजना सफल बनाई गई है। 


षष्ठ अंक में लव के जुम्भकास्त्र-प्रयोग को देखकर राम ने उससे पूछा कि कैसे मिला 
तुम्हें जुम्भकास्त्र ? राम वही इलोक प्रयुक्त कर रहे है, जो पहले अंक में उन्होंने चित्र- 
दर्शन-प्रकरण में किया था । इससे पुनः व्यक्त होता है कि राम का पुत्र लव है, जिसे 
उत्तराधिकार रूप में जुम्भकास्त्र पिता से प्रदत्त होकर सिद्ध है। भ्न्त में कुश और 
लव को देखते हुए जब उन्हें प्रायः विश्वास-सा हो चला कि ये दोनों मेरे पुत्र ही हैँ तो 
एक बार और इन जुम्भकास्त्रों के सम्प्रदाय को श्रकादय प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया 
जाता है-- 


यदपि स्वतः प्रंकाशान्यस्त्राणीति तत्र विमुशासि। _ श्रपि खलु तच्चित्रदर्शन- 
प्रासज़िकमस्त्रानुज्ञानमुद्भूत॑ं स्थात्‌। न ह्यसास्थ्रदायिकान्यस्त्राणि पृवषासप्यनुशुभुस । 
श्रयं च संप्लवमानसात्मानं सुखातिशयो हृदयस्य मे विज्रस्भयते । 


सीता की शुद्धि को प्रमाणित करने वाले सर्वप्रथम ये जुम्भकास्त्रादि ही सातवें श्रद्धू 
में दिखाये गये हैं । यदि सीता पवित्र न होतीं तो वाचा-प्रदत्त एवं गुरुक्रम से प्राप्सव्य 
कैसे ये शस्त्र देव लवकुश का उपस्थान करते । गर्भाक में नेप॑थ्य से यह घोषणा होती है-- 
वेवि सीते नमस्तेषस्तु गतिनें: पुन्नकौं हिते। 
प्रालेख्यवर्शनादेव. ययोवाता. रघुदहः ॥७.१० 


चित्र-दर्शन प्रकरण में चित्र-लखित गंगा से राम ने कहा था-- 


सा त्वमस्व स्तुषायामदन्धतीव सीतायां शिवानुध्याना भव ।' 
उपर्युक्त प्रसद्भ में सप्तम अंक में गंगा का नेपध्य से कहना--- 


३३६ 

जागत्पते रामबस्र स्मर्यतामालेख्यदर्शने मां प्रत्यात्ममों वचन यथा सा त्वमस्ल 

स्तुवापामरन्धतीव सीतायां शिवानुध्याना भवेति तत्नानुणास्मि जाता। 
संवाद | 

भवभूति के संबादों में कहीं-कहीं चरित्र-चित्रण के प्रयोजन से यद्यपि अनपेक्षित 
प्रकरणों श्रौर विशेषणों का प्रयोग मिलता है तथापि इन' संवादों में कवि ने प्रायश: 
वास्तविकता का लिवर्शन इस प्रकार कराया है कि इनके द्वारा नाटक का श्रभिनय-गुण 
प्रबंधित होता चलता है। चतुर्थ भ्रद्ू में म्ररन्धती, जनक, कौसल्या आदि की औपचारिक 
वार्ता उनके मिलन-प्रसज्ण में हो रही है । नाप-तौल कर एक-एक शब्द वक्‍ता, श्रोतता 
और चित पुरुषों के व्यक्तित्व के भ्रनुरूप हो रहें । साथ ही प्रत्येक वक्‍तव्य से वक्‍ता 
के हुदय की. अनुभूति परिलक्षित हो रही है । पूरे वाक्य ही नहीं, एक-एक पद वातावरण 
श्रौर व्यक्तित्व के अनुरूप प्रयुक्त हैँ । नीचे के कुछ वाक्य निदर्शन रूप में प्रस्तुत किये 
जाते है--- 

जनकः:--- (उपसूृत्य) भगवत्यरुन्धति, बेबेहु: सीरध्वजो5भिवादयते । 

ग्रदन्‍्धती--परं ज्योतिस्ते प्रकाशताम्‌ । श्रथ त्वां पुनातु देवः परो रजाःय एव 
तपति । 

जनतक:---प्रार्य गुंष्टे श्रपि कुशलमस्याः प्रजापालकस्य सातुः । 


जनकः---(सरोषम्‌ ) श्राः कोध्यमगिनिर्नासास्मत्मसूति परिद्योधने । कष्टमेवंबादिना३ 
जनेन रामभद्रपरिभूता श्रपि वयं पुनः परिभूयामहे । 


ग्रदन्‍्धती-- (निःशवस्य ) एव्मेतत्‌ । झग्निशिति वरत्सां. प्रति परिलघृस्यक्षराणि ! 
सौतेत्येव पर्याप्तम्‌ । हा वल्से । 
जनक:--हुस्त हन्त सर्वथा नुझ्ंसोउस्मि संवृत्त: | यश्चिरस्थ दृष्टान्‌ू प्रियसुहृद: 
प्रियदारान्नस्तिग्णं॑ पद्यामि । 


कौसल्या--जादे जाणाइ कि करोमि । दिढवज्जलेवपडिबद्धणिच्चल हृदजीविदं मं 
सन्‍्दभाइणीं ण पडिच्चअदि । 


संवादों में कहीं-कहीं वास्तविकता प्रत्यक्ष दिखलाई देती है । लव सूर्यवंश का 
शिशु है। उसे राजपुरुष की घोषणा जलाये जा रही है। बह कहता है-- 
सन्दीपनान्यक्षराणि । तत्किमक्षत्रिया पृथ्वी । अन्त में झ्रादेश देता है--- 


भो भो वटवः परिवृत्य लोष्ठेडचाभिध्सन्तो नयतेनसइबम्‌ । एप रोहितानां मध्यें 
यराकहइचरतु । 


दूसरी ओर वहीं ब्राह्मण-बदु कहते हँ--- 


- जहर 


३३७ 
कुमार कृतसनेनाइवेन । तर्जयन्ति विस्फुरितशास्त्राः कुमारायुधीयश्रेणयः । 
दूरे चाश्रमपदमितस्तवेहि हरिणप्लृतेः पलायामहे । 


शैली 


पदावली 


भवभूति की शैली भावानुरूप सरल या कठिन है। कोमल भावों की अभिव्यक्ति 
करते समय सरल-कान्त पदावली का प्रयोग साधारणतः सर्वत्र मिलता है। यथा-- 


जीवत्सु तातपादेषु नवे दारपरिय्रहें । 
सातृभिविचन्त्यमानानां ते हि नो दिवसा गताः ।११.१६ 
अ्रथवा-- 
एतानि तानि गिरिनिश्नेरिणी तटेष 
बेखानसाशिततरूणि तपोवनानि । 
येष्वातिथेयपरमा यमिनों भजनतें 
नौवारमुष्टिपचना गृहिणो गृहाणि* ॥॥१.२७ 


कठो रीभूत दिवस का वर्णन करने में भाषा कठोर है। यथा-- . 


कण्डूलद्विपगण्डपिण्डकषणाकम्पेन सम्पातिभि- हे 
घंत्नंसितबन्धने: स्वकुसुमेरचेन्ति गोदावरीम्‌ । 
छायापस्किरमाणविष्किर मुखव्याकृष्टकीटत्थच: 
कजत्कलान्तकपोतकुक्कुटकुलाः कूले कुलायब्रूमाः ।॥२.६ 


इस' इलोक में अनुप्रासालज्भारमात्र हैं, पर व्यम्जनावुत्ति के द्वारा उस प्रदेश कौ 
चतुर्दिक सहानुभूति प्रकट होती है । * 


कवि की भाषा नाटक में साधारणतः बोलचाल की होनी चाहिए किन्तु जहाँ किसी 
घन-घोर दृश्य का स्मरण करना है, वहाँ,भवभूति ने समास बहुला, संयुक्‍ताक्ष र-प्रचुरा 
आर बड़े शब्दों की संघटना प्रस्तुत की है। यथा--जनस्थान के बीच तक जाने वाले 
पव्व॑त प्रस्रवण का वर्णन लक्ष्मण के मुख से इस प्रकार है-- 


भ्रयमविरलानोकहनिवहुनिरन्तरस्तिग्धनी लपरिसरारण्यपरिणद्धगोदावरी मुख रकन्दर: 
सततमभिष्यन्दमानमेंघदुरिततीलिसा जनस्थानसध्यगों गिरिः प्रसवणो नाम । 
प्रेम की बातों के लिए स्निग्धाक्षरों का प्रयोग किया गया है । यथा--+ 
१, एक अन्य उल्लेखनीय उदाहरण ३.२७ है । 
२२ 


३३८ 
स्‍लानस्थ जीवकुसुमस्थ विकासनानि 
सन्तपंणानि सकलेन्द्रियमोहनानि । 
एतानि ते सुवचनानि सरोरुहाक्षि 
कर्णामृतानि सनसइच रसायनाति ॥११.३६ 


कवि की भाषा समान प्रकरण के' लिए भी वक्ता के व्यक्तित्व के अ्रनुरूप सरल या 

कंठोर बनती गई है । बन का वर्णन लीजिये | द्वितीय शअद्धु में शम्बूक द्वारा प्रस्तुत 

' वर्णन कठोर भाषा में है और वहीं राम के द्वारा प्रस्तुत वर्णन अतीव सरल और मधुर 
भाषा में है। यथा-- 


दम्बूंक :--द्धति कुहरभाजासत्र भल्‍्लूकयूना 
मनुरसितगुरूणिस्त्यानमम्बूकृतानि । 
शिक्षिरकटुकषायः स्त्यायते सल्‍लकौना- 
मभिदलितविकीणं ग्रन्थिनिष्यन्दगन्धः ।॥२.२ १ 

राम :-- एते त एवं गिरयो विरवन्मयूरा- 

.. स्तान्येब मत्तहरिणानि वनस्थलानि। 

प्रामवजुब5जुललतानि च॒ तान्यमूनि 
नीौरन्थप्रनौरनिचुलानि सरित्तटानि ॥२.२३ 


भवभूति को कुछ ही पदों के प्रयोग द्वारा एक बहुत बड़ी कथा को बिना कुछ छोड़े 
हुए कह देते में अनुपम लाधव प्राप्त है। उदाहरण के लिए देखिये लव का कहना-- 


लीक पौरापवादोदिग्निन राज्ञा निर्वासितां देवीं देवयजनसम्भवां सीतामासन्नप्रसव 
वेदतासेकाकिनीमरण्ये लक्ष्मण: परित्यज्य प्रतिनिवृत्तः । 


कभी-कभी किसी महापुरुष या उच्च भाव को प्रकट करने के लिए उसके महत्त्व को 
मानो व्यक्त करने के उद्देश्य से लम्बे' समास का प्रयोग किया गया है। यथा-- 


महापुरुषमाका रानुभावगास्भी येंसस्भाव्यसानविविधलोकोत्तरसुचरितातिशयम्‌ । 


यह लम्बा समास राम के व्यक्तित्व की लम्बाई की कल्पना कराता है । 
डा० पी० वी० काने ने भवभूति की शैली का पर्यालोचन करते हुए कहा है-- 


छाप ॥80 2 हक 0गरधाक्षाए. 0एथ 80386. शात॑ ए़०8 8 
॥48श67 0० 896 0 6४0768807॥.. लि6 07७॥ 207]00$8858 ए७/४४8 प्र06 (6 
80प्रा6 48 का) ९०॥० ६0 06 505७. * 


१. उत्तररामचरित के १.४०; ४.२६ तथा ५.२६ में उपर्युक्त गुण विशेष स्पष्ट 


हूँ । 


जप 


९8 


३३६ 


गंफ० कुठफणाबाए णी छापा बात 5 ए0फ्०' णी छाए पा 
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झलंकार 


भवभूति की शैली को अलझ्ूार से बोझिल नहीं कहा जा सकता, यद्यपि प्रायः सभी' 
सुप्रचलित अलद्धारों का रसोदबोधक प्रयोग उत्तररामचरित में मिलता है । इन 
अलड्ूारों के प्रयोग में संयम देखकर यह निस्सन्देह कहा जा सकता है कि कवि अलक्कारों 
को काव्य-चमत्कार का प्रमुख साधन नहीं मानते । भाव-गाम्भीय की निश्नेरिणी के प्रवाह 
को ही काव्य का प्रमुख उद्देश्य मानते हुए उन्होंने अलड्ूरों के द्वारा भावगाम्भीर्य को 
गंभीरतर बनाने का उपक्रम किया है। यथा-- 


पुरोत्पीडे तटाकस्प परीवाहः प्रतिक्रिया । 
शोकक्षोभे च हृदयं प्रलापरेव धार्यते ३.२९ 


इसमें प्रतिवस्तृपमा भ्रलद्धार के द्वारा राम के शोक और क्षोभ को प्रखरतर सिद्ध 
किया गया है । इसी प्रकार की भाव प्रखरता नीचे लिखे इलोक में भ्रलद्धूर-प्रयोग के 
द्वारा श्रभिव्यक्त की गई है-- न्‍ न 


यथातिचरदचीनमलातशल्यं 
प्रत्युप्तमन्तः सविषशच दन्तः । 
तथंव तीब्रो हृदि शोकशद्धू-- 
मेर्माणि कृतन्नपि कि ने सोढः ॥॥३०३ ५ 


ग्रलंकारों में उपमानों का चयन उच्च स्तर पर किया गया है। यंथा-- 


विद्याकल्पेन. मरुता मेघानां भूयसासपि। 
ब्रह्मणीव विवर्तानां क्वापि प्रविलयः कृतः ।॥६-६ 


इस इलोक में उपमालझ्धार में उपमान की खोज ब्रह्मदर्शन से की गई है । उपर्युक्त 
उच्चता का प्रभावपूर्ण उदाहरण नीचे के इलोक में देखिये--- 


त्रातु' लोकानिव परिणतः कायवानस्त्रवेदः 
क्षात्रो धर्म: श्रित इव तनु. ब्रह्मकोशस्य गुप्त्य । 
सामर्थ्यनामिव ससुदयः सझ्चयों वा गुणाना-- 
साविर्भूय स्थित इब जगत्पुण्यनिर्माणराशिः ॥॥६.६ 


३४० 
उपमान के संचयन में कहीं-कहीं भवभूति ने भाव-सामज्जस्थ और रूप-साम्य 
का ध्यान रखा है। यथा--- 


वाष्पवर्षण नोत॑ वो जगन्संगलमाननम्‌ । 
भ्रवश्यायावसिक्तस्थ पुण्डरीकस्य चारुताम्‌ ॥६.२६ 


भवभूति ने शअलंद्धारों के प्रयोग द्वारा प्रायः अपनी आख्यानात्मक उक्तियों और 
वकक्‍तव्यों में बल ला दिया है । नीचे के इलोक में प्रथम पद में आरुयान है । इस आख्यान 
की प्रामाणिकता तृतीय और चतुर्थ पाद के दृष्टान्तालझ्भार से प्रत्यक्ष सिद्ध है-- 


कष्टो जनः कुलधनेरनुरझूजनीय--- 

स्तन्नो यदुकक्‍्तमशिव॑ न हि तत्क्षमं ते । 
नेसगिकी सुरभिणः कुसुमस्य सिद्धा 

मूध्ति स्थितिनें चरणेरवताडनानि ॥१.१४ 


उपर्युक्त इलोक में राम का सीता के प्रति पूज्य भाव अश्रभिव्यक्त है ही । 


भवभति ने भ्र्थान्तरन्यास के द्वारा सुभाषितों और सूक्तिरत्नों को यथास्थान जड़ 
दिया है। यथा-- 


गुणाः पूजास्थानं गुणिषु न च लिज्भू न च वयः । ४.११ 
पुरन्भ्रीणां चित्त कुसुमसुकुमारं हि भवति ।४.१२ 
महाप्र॑स्तोर्थानासिव॒हि महतां कोध्प्यतिशयः ॥॥६-११ 
विकसति हि. पतद्भूस्योदंये पुण्डरीकं 
द्रवति च हिसरदमावुद्गते चन्द्रकान्तः ।६.१२ 
किसार्नेयो ग्रावा निकृत इव तेजांसि वसति ।६.१४ 
को नाम पाकाभिमुखस्थ जन्तो--- 
बराणि देवस्यथ पिघातुमीष्ठे ।७.४ 
भाषा 
जहाँ तक भाषा-प्रयोग का सम्बन्ध है, नाटक में स्त्री आदि पात्रों को प्राकृत बोलना 
ही चाहिए। ऐसा लगता है कि भवभूति को यह नियम बहुत प्रिय नहीं था । उत्तर- 
रामचरित में तो बहुत सी स्त्रियों को देवीरूप में प्रस्तुत करके उनसे संस्कृत का प्रयोग 
कराया गया है। प्रायः प्राकृत भाषा के वक्तव्य छोटे रखे गये हैं । भवभूति की दृष्टि में 
प्राकृत भाषा का स्थान बहुत उच्च नहीं था । वह इस बात से प्रकट है कि जिन स्त्रियों को 
संस्कृत बोलने की सुविधा थी, वे तो इलोकों के माध्यम से अपने भाव प्रायश: व्यक्त 
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करती हैं, पर प्राकृत के पद्च किसी स्त्री के मुख से निस्सृत नहीं हुए । इससे हम' यह 
परिणाम निकाल सकते हैं कि भवभूति प्राकृत को पद्मात्मक भाषा मानने में हिचकते थे । 


भवभूति के उत्तररामचरित की' उत्कृष्टता पर प्राचीन काल से ही झालोचक मुग्ध 
रहे हैं । कला की जिस उदात्त पृष्ठभूमि पर भवभूति ने इस नाटक का निर्वाह किया 
है, वह संस्कृत नाट्य साहित्य में विरले ही दृष्टिगोचर होती है । 


ग्राधुनिक श्रालोचकों के मत 
प्रोफेसर विल्सन--छिपरीतक्षा। ह0प8/08 00०7-76 उंपष06 श्रात॑ 6ववपॉ7ए 
० शा) 8 ॥0 8पा]888४९० ॥॥ ७709 शध्ष॑प्रा&. 


ईववरचन्द्र विद्यासागर---०४७ ब्राव [009 इशाप्रवाथ्याड 800०6 4॥ |5 
जगा 8 ॥5989076 ॥0 ६0 726 5९छा ॥ 086 ० ०7067 900७8. 


भण्डारकर--छ6 ४7098 8 ]08 80]96०९ ६707 07 06 व#ज़तिं 968पए शात॑ 
शाक्रात6पाः ्ी िश्यांप्राल, था।006व ॥ 6 8०ञाप्0688  ०ए (0056 07688, 
ट्वाध्ा20ॉ35 0] ]09 ा०रशाशा।5, स86 ॥88  व्तप्रक्ाप्र ४770 एशठकाण 
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ग्राएका 8080668 0० व्थाए. पलर6 38 & खवर्शशः 0० ४98 6 8 ढ6ए९७7658 | 
408]/778 ॥78 श0०703 $0 6 इलाप्शाशा 58 प्राहप्रा]885860 


एस० के० डे---# ॥6 48 & [006 रण कणागक्षा 0488४0॥, ॥8ए॥8 2 8४४0॥8 
००690] ०णा ० 6 7609॥ाए ० गप्राक्षा लक्राबणल' का ॥8$ 066४ ला 
ग[708$28 00 श॥ा]07073, 6 78 00 688 & ]0ए&/ ० ॥6 ठ0फएथज्ो|शाधो।? 
ड/क्षातलपा 0 व्कापा०, ात006त | रद 50प68 0 (त&०568 0688, 
50गरातंगए.. ठ्कांहा805 जात 0ीए ॥0प्राशा3, वा 6 ७०97868868 ॥8 
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0 धीाह +पशए०6 873 गायै०8४8, ॥6 लाए तरह 068७0 ४ ४6 रद 
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प्राचीन श्रालोचकों के मत---- 


स्पृष्टभावरसा चित्रेंः पादन्यासे: प्रवर्तिता। 
नाटकेषु नठस्त्रीवः भारती भवभूतिना॥ * 


भवभूतेः शिखरिणी निरगेलतरज्लिणी । 
रुचिरा घनसन्दर्भे या मयरीव नृत्यति।॥ 


भवभूते! सम्बन्धादभूधरभ्रेव भारती भाति। 
एतत्कृतकारुण्ये किसन्‍्यथा रोदिति ग्रावा ॥।* 


सुकविद्वितयं॑ मनन्‍्ये निखिलेषपि महीतले । 
भवभूति! शुकदचाय वाल्सीकिस्त्रितयोइनयोः ।॥* 


उत्तरे रामचरिते भवभूतिविशिष्यते ॥* 


रत्नावलीपूर्वकमन्यदास्तामसीसभोगस्य वचोसयस्थ । 
पयोधरस्पव हिसाद्रिजायाः परं विभूषा भवभूतिरेव ॥* 


भवभूतिसनादुत्य निर्वाणममतिना मया। 
मुरारिपदर्चिन्तायासिदमाधीयते मनः।॥॥* 





मान्यो जगत्यां भवभूतिरार्यः सारस्वते व्म॑नि सार्थवाहः। 
वा पताकामिव यस्य दृष्द्वा जनः कवीनामनुपृष्ठमेति ॥॥० 
छुन्द-योजना 


भवभूति ने उत्तररामचरित में भी विविध प्रकार के बड़े-छोटे छन्दों में बहुसंख्यक 
इलोकों को भरा है। पूरे इलोकों की संख्या २५५ है, जिनमें १६ प्रकार के छन्द प्रयुक्त 
हुए हैँ । संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक प्रयुक्त अनुष्टुभू है, जो ८५९ इलोकों में मिलता है । 
इनके ग्रतिरिक्त शिखरिणी ३० इलोकों में, वसन्‍्ततिलका २६ इलोकों में, शार्दू लविक्री- 


१, धनपाल--तिलकमण्जरी---प्रारस्भिक इलोक ३० 
२, क्षेमेन्द्र--सुवुत्ततिलक ३.३३ 

३. गोवर्धनाचार्य--श्रार्यासप्तशती १.३६ 

४. भोजप्रबन्ध इलोक १९१ 

५. विक्रमाक 

६-७. जल्हण--सूक्तिमुक्तावली 

' उदयसुन्दरी चम्पू 


नही 


३४२३ 


डित २४ में, मालिनी १६, मन्दाक्रान्ता १३ और हारिणी ६ इलोकों में प्रयुक्त हैं । छन्द: 
शास्त्र के मर्मज्ञ जानते हैं कि इन छन्दों के प्रयोग से कवि की प्रौढ कवित्व-शक्ति श्रभि- 
व्यक्त होती है। शिखरिणी और हारिणी छन्द करुण के लिए विशेष प्रभावशाली हैं । 
रस 

भवभूति की इस रचना में हास्यादि भ्रगम्भीर रसों को स्थान नहीं मिलना साधारण 
सी बात होती किन्तु हास्य के बिना रामचरित को न पूरा करने ही के लिए मानो कवि ने 
वसिष्ठ की धारमिकता से विषण्ण सौधातकि के द्वारा उनका ईषत्‌ परिहास कराया है । 
बात यह थी' कि सौधातकि जिस प्यारी बछिया को चराता था, उसी को दाढ़ीबाबा 
(वसिष्ठ) महर्षि ने अर्घे-विधि के अनन्तर खा डाला । बस देखिए सौधातकि को क्‍या 
कहना है । बछिया मरी तो उसको चराने से छुट्टी मिली भर दूसरी छूट्टी मिली शिष्टान- 
ध्याय की । सौधातकि कहता है अ्रपते साथी से-- 


सौधातकि-- पढ़ाई से छूट्टी दिलाने वाले इन अनेक प्रकार के दढ़ियल लोगों का भला 


हो। . 
दाण्डायन--- सौधातके, गुरुओं का यह घोर आझादर प्रदर्शित करने का कोई बड़ा 
कारण अवश्य ही है । 
सौधातकि--  भो दाण्डायन, इस बड़े सठियाये हुए लोगों के झुण्ड का धुरन्धर नेता 
अतिथि कौन झाया है ? 
दाण्डायत--  धिकक्‍कार है तुम्हारे प्रहतन को । ये वसिष्ठ हैं । 
सौधातकि-- मैंने तो समझा था कि यह कोई बाघ या भेड़िया आ गया । 
दाण्डायन-- क्या बकते हो ? 
सौधातकि-- आते ही तो बिचारी कपिला कल्याणी को मडमड़ा गये। 
यह प्रसद्ध भवभूति के इस नाटक में श्रावरयक नहीं था । सम्भवतः हास्य के लिए 
ही इसे स्थान दिया गया है। 
इस नाटक में रस की दृष्टि से करुण का सर्वाधिक महत्त्व है। प्रस्तुत श्रंक में करुण 
का प्रवाह अ्रन्य भ्रंकों की अपेक्षा विशेष प्रखर है। भवभूति के शब्दों में-- 


पुटपाकप्रतीकाशी रामस्थ करुणो रसः। 
और-- 
करुणस्थ भूतिरथवा शरीरिणी 
विरहव्यथेव पनसेति जानकी ॥।३५४ 
भवभूति के भ्रनुसार करुण ही सर्वोपरि रस है । उन्होंने वेदान्त दशेन की पृष्ठभूमि 
लेकर इस अंक में कहा है कि करुण ही विभिन्न रसों का रूप ग्रहण करता है--+ 


३४४ 


एको रसः करुण एवं निमित्त भेदा-- 
दु्भिन्न: पृथक पृथगिवाश्रयतें विवर्तान्‌ । 
झावतंबुदबुद्तरज्भ[मयान्विका रा--- 


फल कक भले 5 


नम्भो यथा सलिलमेब हि तत्समस्तम्‌ ॥।३.४७ 


भवभूति का इस अंक का करुण लौकिक दृष्टि से निर्वासित पत्नी के मॉनर्सिक 
विक्षोभ को प्रशान्ति प्रदान करने के लिए है । सीता ने स्वयं कहा है--- 


जाणं पञचएण णिक्‍्कालणपरिच्चाश्रसल्लिदों वि बहुमदो मह जम्मलाहों। 


तृतीय अ्रंक में करुण की नि॑रिणी को वेग प्रदान करने के लिए कहा गया है कि राम 
- सीता को मंरी हुईं मानते हैं । 

इस अ्रंक में वात्सल्य रस की नि्न॑रिणी भी' प्रवाहित की गई है। करिकलभक, 
गिरिमयूर आदि के प्रकरण में इस रस का मनोरम निर्वाह किया गया है । इनके साथ 
ही लव-कुश का प्रकरण भी व्यज्जना से श्रनुबद्ध है । इनके विषय में सीता कहती हैं--- 
मेरे पुत्रों के कुछ-कुछ विरल-कोमल-धवल दशेन के कारण उज्ज्वल कपोल वाले, सतत 
मुग्ध काकली और हास्य वाले, बँधे हुए काक शिखण्डक वाले, भ्रमल मुख-कमलों के 
यूग्म श्रायपुत्र के द्वारा नहीं चुम्बित हुए । 


श्रृंगार और वीर रस का परिपोष भी इस अंक में यत्र तत्र हुआ है । मूच्छित राम 
का स्पर्दो करती हुई सीता कहती हैं-- 


पर यह मेरा हाथ चिर सदभाव से सौम्य और शीतल आर्य॑पुत्र के स्पर्श से दीघ॑- 
कालीन दारुण सन्‍्ताप को शीघ्र ही दूर करते हुए मातरों वत्बललेप से उपनिबद्ध किया 
हुआ पसीने से लथपथ निःसह और विपर्यस्त वेपनशील और अवश जैसा हो गया है । 
इसी अ्रंक में श्रदुश्य सीता ने राम का जो स्पर्श किया तो--- 


सस्वेदरोमाडिचितकम्पिताड़री 
जाता प्रियस्पर्शसुखेन वत्सा। 
मरन्नवाम्भ: प्रविधृतसिकता 
कदस्बयध्टि: स्फुटकोरकेंव ।।३.४२ 
श्रृंगाररस का दूसरा उत्कृष्ट उदाहरण है--- 
श्रस्मिन्नेव लताग॒हे त्वमभवस्तन्मागंदत्तेक्षण: 
सा हंसेः कृतकौतुका चिरमभूदगोदावरी सेकते। 
श्रायान्त्या परिदुर्मनायितमिव त्वां वीक्ष्य बद्धस्तया 
कातर्यादरविन्वकुड्मलनिभो मुग्धः प्रणामाआजलिः ॥ ३-३७ 


३४५ 


श्वंगाररस की निष्पत्ति प्रासज्लिक वृत्त के करिकलभक के कान्तानुवृत्तिचातुय में 
भी स्पष्ट है-- 


लीलोत्खातमुणालकाण्डकवलच्छेदेष॒ सम्पादिताः 
पुष्यत्पुष्करवासितस्थ पयसोीं गण्ड्घ सडकान्तयः १ 
सेक: शीकरिणा करेण विहितः काम विरासे पुत- 
यत्स्नेंहादन रालनालनलिनीपत्रातपत्रं॑ धृतम्‌ ।।३.१६ 
वीररस की निष्पति करिकलभक के द्विरदपति से भिड़न्त के प्रकरण में होती है 
वध्वा सार्थे पयसि विहरन्‌ सो5्यमन्येन दर्पा-- 
दुद्दामेनद्विररपतिता सब्निपत्याभियुक्तः ॥ ३-६ 
रौद्र रस की निष्पत्ति जठायु श्रौर रावण के युद्धसम्बन्धी संस्मरणों में है। यथा-- 
पौलस्त्यस्थ जठायुषा विघटितः काष्णायसोध्यं रथ-- 
स्‍्ते चेते पुनः पिशाचवदनाः कझ्भालगेषाः खराः। 
खड्भच्छिन्नजटायुपक्षतिरितः सीतांचलन्ती वह-- 
च्न्तव्यावृतविद्युदस्बुद इव॒द्यामभ्युदस्थादरिः ॥३३.४३ 
ऊपर के निददन से स्पष्ट है कि इस तृतीय अंक में यद्यपि करुण का ही एकमात्र क्षेत्र 
है, तथापि पूर्वानुस्मृति के प्रकर्ष से श्रृंगार, वात्सल्य, वीर, रौद्र आदि रसों की सहचारिता 
सम्भव हुई है । यही देखकर भवभूति ने तमसा के मुख से कहलवाया है--- 
अरहो संविधानकम्‌ 
एको रस करुण एवं निर्मित्तभेदात्‌ श्रादि । 


दोष 


भवभूति के दोष विदेशी आलोचकों ने प्रायः गिनाये हैं। उनके इस सम्बन्ध के 
मतों के तथ्यतथ्य का निरूपण किया जा चुका है। हम यहाँ. कुछ ऐसे दोषों की चर्चा 
करेंगे, जो पात्रों की स्थिति और अवस्था के अ्रनुकूल नहीं लगते । पंचम अंक के अन्त में 
लव के द्वारा चन्द्रकेतु के चाचा राम की निन्‍दा करवाना ठीक नहीं है। 
षष्ठ श्रंक में बारह वर्ष के ब्रह्मचारी कुश का राम से यह कहना कि 
बिना सीता देव्या किसिव हि न दुःख रघुपतेः 
प्रियानाश कृत्स्त॑ं किल जगदरण्यं हि भवति ॥॥६.३० 
वास्तव में पाँचवें अंक के चतुर्थ और पंचम इलोक के अनुसार कुश शिशु था। 
उस शिक्षु से यह कहलवाना कि पत्नी के मर जाने पर संसार अ्रण्य हो जाता है---श्रनुचित 
सा लगता है । 
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राम का शिशु और ब्रह्मचारी कुश से सीता की शरीरसौष्ठवोन्मादि उत्कृष्टता का 
निदर्शन करना नितान्त भ्राच्ति है। बाप-बेटे की बातचीत का स्तर तो दूसरा होना 


चाहिए था ही--एक शिक्ृ्‌ ब्रह्मचारी से मर्यादा पुरुषोत्तम राम का इस कामुकता के स्तर 
पर चर्चायें करना सापवाद है। 


भवभूति के अन्य दोष यूरोपीय आलोचना-सरणि पर गिनाये जाते हैं । 
कथावस्तु विन्‍्यास के विषय में भवभूति निपुण नहीं थे। नाटकीय वस्तु-विन्यास 
में काल-सीमा का ध्यान नहीं रखा गया है। पहले और दूसरे अडू में १२ वर्ष 
का सुदीर्ध श्रन्तराल है । भवभूति ने विशेषतः गद्य भाग को लम्बे समासों से सजाया 
है । ऐसी समास-मालिका नाटयोचित नहीं है | गद्य और पद्य भागों को एक ही नाटक 
में भी पुनः पुनः प्रयोग करने में भवभूति को कोई हिचक नहीं दिखाई देती । करुण रस 
की धारा कहीं-कहीं इतनी गहरी हो गई है, प्रेक्षक या पाठक उसमें ड्ब-सा जाता है। 
भवभूति पत्थर को भले रुलातें, पर राम' को इतना रुलाना कहाँ तक उचित है ।* 

उत्तररामचरित की प्रस्तावना में जो कथावस्तु का अंश आ गया है, वह वास्तव में 
एक शुद्ध विष्कम्भक में अलग से रखा जाना चाहिए था। प्रस्तावना में कथावस्तु का 
ईषत्प्रपञच भी शास्त्र की दृष्टि से समीचीन नहीं है। 


भवभूति ने सीता के निर्वास]न के समय कौसल्या और वसिष्ठआदि को ऋष्यशज्ध] 
के भ्राश्नम में जाने का जो कल्पित कथा-संयोजन किया है, बह पूर्णतया अ्स्वाभाविक प्रतीत 
होता है। सीता का जिस दिन निर्वासन हुआ, उसी दिन कौसल्या और वसिष्ठ आदि 
गये और. उसी दिन लक्ष्मण के द्वारा गेंगा तट पर छोड़ी जाने पर उसे पुत्र-प्रसव हुआ । 
भला जिस दिन किसी बहू को पुत्र होने को हो, उसी दिन सास १२ वर्ष के लिए यज्ञ में 
भाग लेने बाहर चली जायेगी ? इस सम्बन्ध में एक और विडम्बना है दोहद की । 
जिस दिन प्रसव होने को होता है, उस दिन प्रसव पीड़ा होती है न कि दोहद । उपर्युक्त 
दोष का परिहार यही कह कर किया जा सकता है कि वन में छोड़ी जाने पर असहा- 
यावस्था में संभ्रम के कारण सीता को उचित समय से दो-तीन मास पहले ही प्रसव हुआ । - 
पर भवभूति ने इस प्रकार की कोई बात कही नहीं है । 


दोहद के अनुसार सीता राम के साथ वन में जाना चाहती थी, किन्तु लक्ष्मण उसे 
प्रकेले ही ले गये । सीता ने राम को साथ चलने के लिए क्यों नहीं रथ पर बैठते समय 
बुलाया ? यह प्रइन है तो पर कुछ बहुत सटीक नहीं । नाटककार को सभी सन्देहों भर 


विंतकों को दूर करते हुए अपनी कृति को समाप्त कर लेना और उसे कलात्मक रूप भी 
दे लेना असम्भव होता है । 


१. एषो$स्मि कार्यवशादायोध्यकस्तदानीं संवुतः आ्रादि से । 
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सातवें अंक के ग्रन्त में शत्रुघ्न का लवणेब्वर को मार कर लौटने में भी कुछ लोगों 
को असामञ्जस्य दिखाई देता है । क्‍या वह युद्ध १२ वर्ष तक होता रहा ? इस श्राक्षेप 
के सम्बन्ध में यही कहा जा सकता है कि दात्रुघ्न ने १२ वर्षों तक युद्ध नहीं किया, 
ग्रपितु लवण को मार कर मथुरा में १२ वर्षों तक राज्य किया । भवभूति ने तो केवल 
इतना ही कहा है उत्खात लवणों मधुरेश्वर: प्राप्त: । इसमें मधुरेश्वर' पद से स्पष्ट व्यक्त 
है कि १२ वर्ष यूद्ध-काल मानना अ्रान्ति मात्र है।' 


१. उपर्युक्त कतिपय श्राक्षेपों के विवरण के लिए देखिये शारदारंजन राय के उत्तर- 
रामचरित की भूमिका । 


अध्याय १३ 


वेणीसंहार 


भट्टनारायण के काल के विषय में हमारा प्रधान अ्रवलम्बन है काव्यालंकारसूत्र 
में वामन का उल्लेख । वामन काइमीर के राजा जयापीड के मन्‍्त्री थे और राजतरंगिणी 
के अनुसार जयापीड का राज्यकाल है ७७९-८१३ ई० । वासन इसी के समकालीन 
हैं । इनके उल्लेख से यह प्रमाणित होता है कि ८०० ई० के पूर्व ही भट्टनारायण 
प्रसिद्ध हो चुके थे । 


समय-निर्धारण 


बंगाल के ठाकुर-परिवार में संरक्षित परम्परा के श्रनुसार भट्टनारायण आरदिशूर 
नाम के नरेश के द्वारा वैदिक धर्म के प्रचाराथ बंगाल में बुलाये जाने वाले पाँच ब्राह्मणों 
में से एक हैं । स्टेनकोनों के कथन के अनुसार आदिशूर मगध के गुप्तवंशीय राजकुल 
में उत्पन्न हुआ था और इसके अनसार आदिशूर को आ्रादित्यसेन माना गया, जिसका 
काल ६७१ ई० है। रमेशचन्द्र मजूमदार का कथन है कि ६७५ ई० के लगभग माधव 
गुप्त का पुत्र आदित्यसेन शक्तिशाली होकर स्वतन्त्र बन गया था । यदि भट्टनारायण 
का सम्बन्ध इस आदिशूर से माना जाय तो उनका काल सातवीं शती के उत्तरार्ध में 
ठहरता है। 

विलसन महोदय का कथन है कि वेणीसंहार की रचना आठवीं या नवीं शत्ती के 
लगभग हुई । 

प्राचीन परम्परा में एक इलोक मिलता है :--- 


बेदवाणाड्रूशाके तु नृपोष्भृच्चादिश रकः । 
वसुकर्माज्गके शाके गौर्ड विश्राः समागताः॥। 


इसके अनुसार आदिसूर ६५४ शताब्द यानी ७३२ ईसवी में राजा हुआ और उसी 
ने विश्रों को बंगाल में बुलाया । भट्टनारायण उन्हीं में से एक थे। 


इस प्रकार सभी मतों की छानबीन करने से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि 
झ्रादिशुर और आदित्यसेन एक नहीं हैं । बंगाल में पालवंश के अभ्युदय के पूर्व झ्ादिशूर 
हुएं। पालवंश का अभ्युदय ७५०-६० ई० के लगभग हुआ । इसके पहले होने वाले 
झादिश्र भट्टनारायण के आश्रयदाता थे । उनके समकालीन होने से भट्टनारायण का 
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काल भी लगभग अ्रष्टम शती का पूर्वार््ध निश्चित होता है । ७५० ई० तक इनकी प्रतिष्ठा 
हो चुकी थी । वामन के उल्लेखानूसार भी भट्टनारायण का यही काल सिद्ध होता है । 
कवि-परिचय 

वेणीसंहार के रचयिता भट्टतारायण का दूसरा नाम या उपाधि मृगराजलक्ष्म थी । 
बज्भाल के ब्राह्मणवंशीय अनुश्रुतियों के अनुसार भट्टनारायण उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों में से 
थे, जिन्हें बद्भराज आदिश्र ने उस प्रदेश में आर्य धर्म की प्रतिष्ठा करने के लिए बुलाया 
था। पर इस आदिशूर राजा का भी कोई इतिहास नहीं मिलता । 

वेणीसंहार के देखने से स्पष्ट है कि भट्दनारायण वैष्णव सम्प्रदाय के रसिक भक्त 
कवि थे । वेणीसंहार के भरत वाक्य से ज्ञात होता है कि उनको किसी सहृदय राजा का 
आश्रय प्राप्त था । मृगराज की उपाधि से उनकी अपनी निजी शूरता अभिव्यक्त होती 
है । 

वेणीसंहार | 

वेणीसंहार की कथा में महाभारत का युद्ध व्यं विषय है। युद्ध के पहले सन्धि- 
प्रस्ताव लेकर श्रीकृष्ण का दुर्योधन के पास जाना भीम को असह्य हो उठा था, पर सन्धि 
नहीं हुईं । दुर्योधन कृष्ण को ही बाँधना चाहता था । कृष्ण तो विराट स्वरूप दिखा 
कर सबको मूच्छित करके निकल आये । भीमसेन द्रौपदी से युद्ध के लिए छट्ठी लेते हैं । 
इधर दुर्योधन अपनी पत्नी भानुमती से विदाई लेते हैं । युद्ध में असंख्य वीर मारे गये । 
दुर्योधन घायल हुआ और द्रौपदी का चीर-हरण करते वाले दुःशासन को तो भीम ने मार 
ही डाला । कर्ण की मृत्यु का लम्बा संवाद है । धुतराष्ट्र के समक्ष भीम अपने अल्हड़पन 
से भरी वीरता का वर्णन करता है। अन्त में दुर्योधन भी लड़ते-लंड़ते मारा जाता है । 
उसका पक्ष लेकर चार्वाक नामक कौरव पक्षपाती यूधिष्ठिर के पास आकर भीम और 
श्र्जुन के मारे जाने की झूठी खबर देता है । युधिष्ठिर और द्रौपदी मरने को तैयार 
हैं । उसी समय भीम झ्रा जाता है । 
कथा-परिचय ह 


प्रथम अद्धू के प्रारम्भ में भीम सन्धि-प्रस्ताव को सुनकर कोधित हो जाता है। वह 
कौरवों के द्वारा किए गये अपराधों को सुनकर उनसे युद्ध करना चाहता है और प्रतिज्ञा 
करता है कि द्रौपदी के केश का प्रसाधन सुयोधन के रक्त से होगा । इसी समय द्रौपदी 
भा जाती है और भीम का क्रोध बढ़ जाता है । नेपथ्य से सन्धि-प्रस्ताव की असफलता 
सुनकर, भीम प्रसन्न होता है और रण-दुन्दुभि बज उठती है । 


द्वितीय अदड्धू में दुर्योधन की पत्नी भयंकर भशौर अ्रमंगलसूचक स्वप्न देखती है और 
उसके परिहारार्थ सूयें की उपासना करती है । प्रारम्भ में दुर्योधन भानुमती के स्वप्न 
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को सुनकर विचलित हो जाता है, परन्तु यथार्थ जानकर प्रसन्न होकर प्रेमांलापं करंतों 
है। जयद्रथ की माता झ्लाकर अर्जुन की प्रतिज्ञा बतलाती है। दुर्योधन युद्ध के लिए 
चला जाता है । 

तृतीय अंक के प्रारम्भ में प्रवेशक है, जिसमें मारे गये कौरवों की सूचना है। 
साथ ही द्रोणाचार्य पर किए गये अत्याचार का परिचय कराया गया है । द्रोण का पुत्र 
प्रश्वत्थामा अपने पिता की धोखा-धड़ी से की हुई नृशंस हत्या को नहीं सह सका और 
क्रोधित होकर अपनी गर्जनाएँ सुनाता है, पृथ्वी को भ्रकेशव भशौर अपाण्डब' कर देने की 
सोचता है । फिर कर्ण और ग्रश्वत्थामा का विवाद है । इसी बीच दुःशासन का समाचार 


मिलता है और सब चले आत हैं । 

चतुर्थ अंक में एक आख्यान है, जिसमें कर्ण॑-पुत्र वृषसेन और श्र्जुन के युद्ध का वर्णन 
है। वृषसेन मारा जाता है । कर्ण अपने रक्‍त से एक पत्र दुर्योधन को लिखता है, जिसमें 
वह सहायता माँगता है। दुर्योधन युद्ध-भूमि में जाने ही वाला था कि उसे समाचार 
मिलता है कि उसके माता-पिता और सज्जय उसे देखने आये हैं । 

पाँचवें भ्रद्धू में धुतराष्ट्र, गान्धारी और संजय दुर्योधन को सन्धि करने के लिए 
प्ररित करते हैं, किन्तु वह नहीं मानता । इधर श्रर्जून श्रौर भीम वहीं श्रा जाते हैं । 
भीम और दुर्योधन में वाकूकलह हो उठता है । श्रर्जुन उन्हें शान्त करता है और युधि- 
ष्ठिर के बुला भेजने पर वे चले जाते हैँ । इसी समय प्रश्वत्थामा श्राकर दुर्योधन को 
सान्त्वना प्रदान करता है। 


छठे ग्रद्भू में रण-स्थल से दुर्योधन भागकर सरोवर में छिप जाता है । भीम, 
अर्जुन और श्रीकृष्ण उसकी खोज करते हैं। पाञ्चालक सुनाता है कि भीम की 
प्रतिज्ञा पूरी हो गयी । परन्तु कथानक एक नया मोड़ ले लेता है। दुर्योधिन' 
का मित्र राक्षस-मुनि युधिष्ठिर को सूचना देता है कि गदायुद्ध में भीम मारा 
गया । बन्धु-मरण सुन कर युधिष्ठिर और द्रौपदी जल-मरने को उद्यत थे। तभी 
भीम भ्राता है। परन्तु उसे दुर्योधन समझकर युधिष्ठिर शस्त्र धारण करते हैं। अन्त 
में सन्देह दूर हो जाता है। भीम दुर्योधन के रक्‍त से द्रौपदी की वेणी सँवारता है । 
श्रीकृष्ण और श्रर्जुन आ जाते हैं और भरतवाक्य के साथ यह नाठक समाप्त हो जाता है । 
प्रथम अ्रद्धभू में भीम की गर्जना है, द्वितीय में दुर्योधन का प्रेम-व्यापार । तृतीय से युद्ध- 
भूमि की विभीषिका, वध, रक्तपात, कलह, वाग्युद्ध मिलना प्रारम्भ हो जाता है | तृतीय 
श्रंक दो महारथियों की वीरता का परिचायक है । चतुर्थ अंक युद्ध-स्थल का वर्णन है । 
पञ्चम अंक में निराशा का वातावरण है और छठे में विजयश्री का वर्णन है। 
नाटकीय संविधान 

नाठकीय संविधान के नियमों के श्रनुसार वेणीसंहार सफल कृति है। सन्धियों, 
प्रथ॑-प्रकृतियों आदि का तिरूपण हुआ है । पताका-स्थानकों का भी सफल प्रयोग हुआ 
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हैं । वेणी संहार नाटक की कथावस्तु द्रौपदी की वेणी के संहार से सम्बन्धित है । 
झतः नाटक का फल द्रौपदी का केश संयमन-कार्य है | युधिष्ठिर का कोध बीज नामक 
भ्रथ॑प्रकृति है । युधिष्ठिर का क्रोध ही वेणीसंहार रूपी कार्य का सम्पादन करने में समर्थ 
हुआ है । प्रथम भझ्ड्भूू के कतिपय इलोकों में 'क्रोधज्योतिरिदं महत्कुरुवने यौधिष्ठिरं 
जुम्भते” यह बीज उपन्यस्त किया गया है। प्रथम श्रंक में मुख्य संधि है। द्वितीय 
अड्भू से यह बीज फैलने लगता है शौर बिन्दु तक प्रसारित है। द्वितीय अद्ू में 
प्रतिमुख' सन्धि की योजना है। यहीं से कौरवों के विनाश की सूचनाएँ मिलती 
हैं। तृतीय अड्ू से गर्भसन्धि' प्रारम्भ होकर पाँचवें अ्रद्धू तक चलती है । भीम 
को यथार्थ रूप में पहचानने के पूर्व तक अवमशे' सन्धि चलती है, क्योंकि युधिष्ठिर का 
सन्देह पहचानने से दूर हो जाता है। यहाँ से निवृहण सन्धि प्रारम्भ होकर अन्त तक 
चलती है । इस प्रकार प्रथम अड्ू में मुख, द्वितीय में प्रतिमुख, तृतीय, चतुर्थ और पञ्चम' 
में गर्भ और षष्ठ अद्भू में अवमर्श और निर्वहण सन्धियाँ प्रयुक्त हुई हैं । 


पताका स्थानकों के द्वारा भविष्य में होने वाली घटनाओं की सूचता दी गई है । 
यथा, दुर्योधन अपनी जाँघों में भानुमती को बैठने के लिए कह रहा है । उसी समय ही 
कज्चुकी' श्राकर कहता है भग्नं भग्तम्‌! | दर्शक भग्न' का सम्बन्ध उसके ऊरूयुस्म' 
से जोड़ लेता है | 


यथा-+--- 
राजा---तत्किभित्यनास्तीर्णकठिनशिलातलमध्यास्ते देवी यतः 


'लोलांशुकस्य पवनाकुलितां5श्‌ कास्तें 
त्ववृदृष्टिहारि सम लोचनबान्धवस्य । 
भ्रध्यासितुं तव चिर॑ जघनस्थलस्य 
पर्याप्तमेव करभोरु ! मसोरस्युग्सम्‌ ॥२.२३ 


(प्रविद्यपटाक्षेपेण सम्भ्रान्तः) 


कड्चुकी--देव ! भग्तम्‌ भग्तम्‌ 


राजा--केन ? 
कड्चुकी--देव ! भीसेन । 
राजा--कस्प ? 
कज्चुकी--भवतः 


राजा--झाः | कि प्रलपसि ? 
भानूमती--श्रार्य, किसनर्थ सस्त्रयसे 
राजा--धिक्प्रलापिन्‌ ! वुद्धापसद, कोथ्यमद्य ते व्यामोहः । 
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यहाँ प्रेक्षक तुरन्त 'भग्तम्‌! का अन्वय ऊर्युग्मम्‌' से कर लेता है। यह तो झागे 
चलकर ज्ञात होता है कि रथकेतन भग्न हुआ है । इस प्रकार की योजना से कौतूहल 
जागरित होता है । भावी घटनाओं की सूचना करने के लिए भानुमती के स्वप्न की योजना 
है। सौ सर्प ही कौरव हैं और नकुल भीम है। भट्दनारायण को नाटकीय संविधान में 
पूर्ण सफलता मिली है। कथानक को रोचक बनाया गया है, परन्तु नाटकीय कला 
शिथिल पड़ गई है । 
रसोन्मेष 


वेणीसंहार' वीर रस प्रधान नाटक है। संस्कृत के नाट्य-साहित्य में इसके समान 
वीर रस का परिपाक गअन्यत्र नहीं मिलता । प्रथम अंक से ही वीर रस की धारा प्रवाहित 
होने लगती है जो अ्जस््र गति से अ्रन्त तक प्रवाहित होती है। इस नाटक की सर्वाधिक 
लोकप्रियता वीर रस के कारण ही है । प्रथम भ्रद्धू में भीम की उक्तियों में वीररस 
की उत्क्ृष्ठता का पूर्ण परिचय मिलता है। यथा--- ' 


चञ्चद्भुज भ्रमितचण्डगदाभिघात- 
सञ्चणितोरुयुगलस्य सुयोधनस्थ । 
सयानावनद्धघनशो णितशोणपाणि- 
रुत्तंसयिष्यति क्चांस्तव देवि भीमः ३१.२१ 


'हें देवि ! यह भीम शीघ्र ही भ्रपनी फड़कती हुई भुजाओं से घुमाई गई कठोर 
गदा के आघात से दुर्योधन की जाँघों को चूर्ण करके, उसकी दोनों जाँघों को तोड़कर 
उसके गाढ़े चिकने खून से रँगे हाथों से तुम्हारे बालों को सँवारेगा' । 


द्वितीय अड्ू में दुर्योधन ने अपनी बलशाली सेना का वीर रस पूर्ण (२-२७)वर्णन 
किया है ) यहाँ भी वीर रस की वृत्ति दर्शनीय है । दुर्योधन का पराक्रम साकार हो 
उठा है । तृतीय श्रड्धू: में वीर रस का पूर्ण परिपाक अद्वत्थामा और कर्ण की उक्तियों 
में हुआ है | अब्वत्थामा अपने पिता के मरण के प्रतिशोध की भावना से वीरोत्साह 
को प्रकट करता हुआ कहता है-- 


तात॑ इहास्त्रग्रहणविमुखं निरचयेनोपलभ्य 
त्यक्वा शंकां खलू विदधतः पाणिमस्योत्तमाजड़ें। 
अ्रदवस्थामा करधृतधनुः पाण्डपाब्चालसेना 
तूलोस्क्षेपप्रलयपवनः! कि न यातः स्मृति ते ॥॥२.२३ 


'पिता शस्त्र रहित हैं! इस बात को भली भाँति जानकर भी निःशड्भू भाव से उनके 
दरीर पर हाथ लगाते हुए तुझे क्या हाथ में धनुष धारण किए हुए अदश्वत्थामा, 
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जो पाण्डव और तुम्हारी सेनारूपी रुई की राशि को उड़ा देने में प्रलयकालीन झज्झावात 
के समान है, तुझे स्मरण नहीं आया क्‍या ? इसी प्रकार श्रन्यत्र भी अश्वत्थामा और कर्ण 
की गर्बोक्तियों में भी वीर रस अभिव्यक्त हुआ्ना है । 


चतुर्थ अद्धू में गद्य का वीर रस दर्शनीय है । वास्तव में इस भ्रद्धू में कर्ण के पुत्र 
कुमार वृषसेन और श्रर्जुन के पराक्रमों का वर्णण वीर रस की अत्यधिक अनुभूति 
के लिये है । पञ्चम और पषष्ठ अज्ों में वीर रस की उक्तियाँ हैँ । वेणीसंहार में वीर 
रस की अजदन्न धारा प्रवाहित होती है । 

रौद्र-रस वीर-रस का सहयोगी है । रौद्र-रस की भी नाटक में प्रच्छी श्रभिव्यक्ति 
हुई है । भीम, दुर्योधन, कर्ण और अ्रश्वत्थामा आदि की उक्तियों में रौद्न-रस की झलक 
मिलती है । तृतीय अक्ूू रोद्-रस से भरा है । भ्रर्वत्थामा कहता है--- 


यो यः शास्त्र बिभति स्वभुजगुरुमदः पाण्डवीनां चंसूनां 

यो थः पाञचालगोजन्रे शिशुरधिकवया गर्भधय्यां गतो वा। 

यो यस्तत्कर्म साक्षी चरति सथि रणे यहुच यदच प्रतीपः 
ऋषधान्धस्थतस्य तस्य स्वयमपि जगतामन्तकस्यान्तकोंःहम्‌ ॥॥३०३२ 


'पाण्डवों की सेना में जिसे अपने बाहुबल का अभिमान है, जो शस्त्रधारण में 
वीर है, पाञ्चाल वंश में जो शिशु, युवा और बूढ़े श्रथवा गर्भस्थ बालक हैं, मेरे युद्ध-स्थल 
में रहने पर जो मेरा विरोधी है और जो मेरे पिता पर किये गये कर्म का साक्षी है, उन 
सबके लिए मेँ क्रोधान्ध अइवत्थामा काल का भी काल हूँ ।” 


कितनी सुन्दर पदावली प्रयुक्त हुई है ? संग्राम-वर्णनों में बीभत्स रस का संचार 
हुआ है । वर्णनात्मक बीभत्स रस की चरम सीमा तृतीय शअद्धू में राक्षत और राक्षसी 
के संवाद में है। यह वर्णन श्रत्यधिक कुरुचिपूर्ण हो गया है। 


द्वितीय अंक में श्वृंगार रस का समावेश किया गया है । वास्तव में इस श्वृंगार रस का 
स्थान' वीर रस के ताटक में अकाण्डे प्रथमम्‌' है। श्वृंगार के सम्भोग पक्ष (२.१८) 
का वर्णन अधिक है । करुण रस का वर्णन द्वितीय, पझचम और षष्ठ अंक में हुआ है । 
भानुमती की दशा, अशवत्थामा का रुदन, दुर्योधन का विलाप आदि में करुण रस की 
पूर्ण परिणति हुई है । धृतराष्ट्र के कथन (५.५४) में अत्यधिक निराशा और वबेदना है, 
जिससे सहज में ही करुण रस की अनुभूति हो जाती है। 

सेना-पलायन और भीम में दुर्योधन की श्रान्ति के समय भयानक रस और कुछ 
स्थलों में शान्त रस (१.२३) की श्रभिव्यक्ति हुई है । हास्य रस का सर्वथा अभाव है । 
इस प्रकार वीर रस-प्रधान नाटक में अ्रत्य रसों का परिपाक यथोचित हुआ है । 
श्३े ह 


३५४ 


प्रकृति-चित्रण 
प्रस्तावना में कवि ने प्रकृति के प्रति झपनी रुचि प्रदर्शित की है । द्वितीय भ्रद्धू में 
प्रकृति का चित्रण महत्त्वपूर्ण है । बालोद्यान में प्रभातकाल की शोभा रमणीय है-- 


प्रेलेयसिश्रमकरन्दमरालकोशः 

पुष्पे: सम॑ निपतिता रजनीप्रबुद्धेः । 
अर्का शुभिन्नमुकुलोदरसाख्रगन्ध- 
संसुचितानि कमलान्यलयः पतन्ति ॥। २.७ 


“विभावरी में विकसित होने वाले तथा नीहारकण मिश्रित पुष्परस के कारण अधखुले 
कोषशाली कुमुदपुष्पों की पतत-दशा के साथ-साथ भअ्रमर उनका परित्याग कर सूर्य की 
किरणों से विकसित कमल-कलिका के भीतर से निकलते हुए गन्ध से परिचेय कमलों 
परदटूठ रहे हैं ।” 

प्रकृति का मानवरूप कतिपय स्थलों पर निरूपित है। प्रचण्ड प्रकृति का वर्णन युद्ध 
स्थलों में विशेषकर चतुर्थ भ्रद्धू में है । इस प्रकार भट्टनारायण प्रकृति के दोनों पक्षों--- 
कोमल और प्रचण्ड के वर्णन में सिद्ध-हस्त हैं । 

पात्रोन्‍न्मीलन द 
पात्रोन्मीलन में कृषि को पर्याप्त सफलता मिली है। उसने महाभारत के पात्रों को 
प्रनेक गुणों से मण्डित किया है। प्रत्सेक पात्र के कथनों और संवादों में उसके व्यक्तित्व 
की झलक मिलती है । वह अपने व्यक्तित्व के अनुरूप ही सभी कार्य-कलाप एवं संभाषण 
करता है। नाटककार ने भ्रपनी तूलिका से प्रत्येक पात्र में उसके गुणों का समावेश 
किया है । ः 


भीम 
भीम का चरित्र सफलतापूर्वक चित्रित किया गया है । वह अत्यधिक वीर है परन्तु 
उसकी वीरता की गम्भीरता कई स्थलों पर गरिमा से रहित प्रतीत होती है । वहाँ पर 
उसकी उदृण्डता और उच्छुल्जुलता का ज्ञान होता है । वह अपने पुत्रों के वध से व्याकुल 
श्र निराश धृतराष्ट्र और गान्धारी से कहता है--- 
चूणिताशेषको रव्य:ः. क्षीबोी.. दुःशासनाथ्सूजा । 
भडकता सुयोधतस्योवर्भोमो5्यं शिरसाइञड्चति ॥ ४५.९८ 


इसमें भीम का औद्धत्य स्पष्ट है। सर्वत्र भीम की भीषणता ही दिखलाई गई है । 
प्रत्येक अंक में भीम की गर्जना सुनाई पड़ती है । उसमें दृढ़ता है। वह समर्थ, उत्साही 


जल 





३५४५ 
एवं पराक्रमी है। वह द्रौपदी का अपमान नहीं सहत' कर सकता । वह समय आने 
पर श्रपने ग्रुओं की आ्ाज्ञाओं का भी उल्लंघन कर सकता है। 


कुछ आलोचक भीम को नाटक का नायक मानते हैं, परन्तु जिन गुणों की झ्रावश्यकता 
एक नाटक के नायक में होती चाहिए, उनका भीम में सर्वेथा अ्रभाव दिखाई देता है । 
वेणीसंहार की प्रधान घटना वेणीसंयमन भीम से अ्रवदय सम्बद्ध है। भीम प्रतिज्ञा भी 
करता है और उसके लिए आदि से ग्रन्त तक जागरूक रहता है.। तृतीय और चतुर्थ अ्ंकों 
में वह प्रेक्षकों के सामने नहीं रहता, फिर भी उसकी सूचना मिलती है। उसका क्रोध 
ही ऐसा है कि वह सब कुछ कर सकता है। नाटक में भीम प्रधान पात्र होते हुए भी 
नायक नहीं है। भीम दर्पोन्मित्त एवं अशिष्ट है। वह व्यवहार से अ्रनभिज्ञ है । उसमें 
शालीनता नहीं । वह भाई की आज्ञाओं का उल्लंघन और धुतराष्ट्र का भ्रपमान कर 
सकता है। भीम में गुरुता नहीं । वह धीरोदात्त नहीं । वह अत्यधिक भीषण है । 
प्रक्षकों के सामते रक्‍्त-पान करने वाला श्रद्धा का पात्र नहीं बनता । उसमें स्वस्थ 
चिन्तन का अभाव है । समय पाने के पूर्व ही वह क्रोधपूर्वक प्रतिज्ञा कर बैठता 
है। भीम स्वयं अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने में अ्रसमर्थ है। गुरुजनों का अपमान करने में 
उसे तनिक भी कष्ट नहीं हो सकता । ऐसी बातें उसे ताठक के नायक बनने के योग्य नहीं 
रहने देतीं । उसमें महासत्त्व, गम्भीरता, क्षमा, अ्विकत्थन श्रादि गुणों का अ्रभाव है । 
फल को अप्राप्ति भीम के नायक न होने का प्रधान लक्षण है । 


वुर्योधन 


दुर्योधन का चरित्र स्वार्थपरायणता और विलासप्रियता से पूर्ण है। शंत्र-द्वेष 
उसमें कूट-कूट कर भरा है। उसे अपने सैन्य पर भरोसा है। वीरता उसका प्रधान 
गुण है। अचेत अवस्था में भी वह युद्धस्थल में ही रहने का श्रभिलाषी है। आत्म- 
विश्वास' की अतिशयता उसकी प्रधान विशेषता है। महाभारत की भपेक्षा दुर्योधन 
का चरित्र वेणीसंहार में अ्रधिक अच्छा चित्रित किया गया है । कुछ आझालोचक दुर्योधन 
को नायक मानते हैं पैरैन्तु भीम के समान ही उसमें नायकोचित -गुण नहीं है । कंचुकी 
की उसके सम्बन्ध में उक्ति है--- 


स्त्री-स्वभावेषपि वर्तमाना वरं भवती, न पुनर्महाराजो योध्यमुग्नतेषु बलबत्सु...... 
भ्रद्माप्यन्त:पुरविहारसुखमनुभवति । 


ऐसे वक्तव्य उसे उच्च स्थान से गिरा देते है । 
द्वितीय अछ्ू में एक ओर युद्ध चल रहा है श्ौर दूसरी ओर दुर्योधन काम-कीड़ा में 


आसकत है। प्रेक्षकों के मन में बालक अभिमन्यु के मारे जाने पर दुर्योधन की प्रसन्नता 
उसके ति घृणा-सर्जंन करती है। वह झपनी कामुकता का परिचय भ्रपनी ब्नतशीला 
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“पत्नी के ब्रत को भड्ध करके देता है । दुर्योधन विकत्थन भ्रधिक है ।.उसकी वीरतां का 


मौखिक रूप से ही प्रदर्शत्त हुआ है । उसकी हेकड़ी भीष्म, द्रोण और कर्ण पर अवलंबित 
है । एक वीर युद्ध-स्थल से भागकर जल में छिपकर अपना श्राण नहीं बचाता. जानता । 
ग्रन्त में वह डरपोक अधिक है--- 
श्रपि नाम भवेन्म॒त्युनें च हन्‍ता वुकोदरः ॥ ४*& 
'यदि मेरी मृत्यु हो भी तो भीम के हाथ न हो ॥' 
यह कथन दुर्योधन को वीरों की पंक्ति से गिरा देता है । 


उसमें स्वस्थ गुणों का अभाव-सा है| कर्ण की बातों पर बिना सोचे विश्वास कर बह 


, अश्वत्थामा का अपमान करता है। निराश होने पर दुर्योधन भीरु बन गया, अन्यथा 
सरोवर में छिपकर प्रपना प्राण न बचाता । वह अपने माता-पिता एवं गुरु की श्रवज्ञा 
करने लगा :-- 


(सक्रोध॑ ) श्णमस्तावव्‌ भवत एच प्रज्ञावतो5स्मान्‌ प्रति प्रतिरूपमुपदेशम्‌ । 


दुर्योधन मारा गया, ताटथयशास्त्र के श्रनुसार नायक का वध किसी' प्रकार भी 
नहीं होना चाहिए। यदि दुर्योधन को नायक मानें तो यह सबसे बड़ी श्रापत्ति 


'आा जाती है। उसे फल की प्राप्ति नहीं होती । अतः दुर्योधन नायक नहीं है, 


प्रतिनायक है । 


दुर्योधन में कतिपय गुण हैं, जो वास्तव में उसे ऊँचा उठा देते हैं । वह प्रसन्नचेता 


है (२.८) । उसे अपनी वीरता पर गये है। अपराध करने पर गुरुओं के सामने जाने 
में लज्जा का अनुभव करता है (४“१५)। अपने को छोटा समझता है (५.२)। राजनीति 


जानता है (५.६) और परातक्रमी है। क्षत्रियधर्म की मर्यादा का वह उल्लंघन नहीं 


करता । उसमें मित्रता कूट-कूट कर भरी है। कर्ण का दुःखद समाचार सुनकर वह 


| 


कहता है--- 5 
मामुद्दिश्य त्यजन्प्राणानु केनचिन्न निवारितः। 
तत्कृतें त्यजतो बाष्पं कि से दीनस्थ वार्यते ॥॥५.१७ 
“मेरे लिए प्राणोत्सर्ग करते हुए (कर्ण को ) किसी ने नहीं रोका । उसके लिए अश्रपात 
करते हुए मुझ बेचारे को क्‍यों रोका जाता है” 
यूधिष्ठिर 


युधिष्ठिर नाटक के नायक हूँ-। यद्यपि नायक के सभी गुणों कां पूर्ण विकास यूधि- 
ऐिंठर में नहीं: पाया जाता, परन्तु उनका बीज-रूप अ्रवश्या मिलता है। वे गम्भीर, 
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प्रविक्रत्थन, स्थिर, दुढ़ब्त, भ्रहंका रहीन भादि विज्येषणों से युक्त हैं। सत्य की रक्षा, शान्ति 
की स्थापना, विदक्न-मैत्री का सन्देश उनके' सिद्धान्त हैं । फल की प्राप्ति युधिष्ठिर को 
होती है । वे निःसन्दिग्ध नायक हैं। 


, नाटक में युधिष्ठिर की क्रोधाग्नि ही कथावस्तु का बीज है। भीम. का . क्रोध 
युधिष्ठिर के क्रोध की श्रपेक्षा रखता है ।|(१.२४) भीम चाहता है कि सुप्रिष्ठिर का 
क्रोध प्रज्वलित हो । 


युधिष्ठिर की प्रशंसा शत्रु भी करते हैं।.वे भी शअ्रववत्थामा के प्रशंसक हैं 
वे श्रजातशत्रु हैं। (३:१५) धृतराष्ट्र को विश्वास है कि युधिष्ठिर क्षमा के श्रगाध 
सागर हैं--- 


वत्स एवं गतेंषपि सत्प्रार्थनया किन्न करोति युधिष्ठिरः ? 
अन्यच्च सर्वसेवापकृतं नानुमन्‍्यते ? 


यूधिष्ठिर के हृदय में भाइयों के प्रति अ्रगाध प्रेम है। उत्तकी प्रतिज्ञा है--नाहमसे- 
कस्यापि अातुरविपत्तों प्राणान्‌ धारयामि । इतना हो नहीं, वे भीम के निधन को सुनकर 
मरने के लिए उद्यत हो जाते हैं । इससे उनका भातृ-प्रेम चरम सीमा पर प्रतीत 
होता है । 6 


ताटअशास्त्र के श्रनससार साधारणतः अधिकारी फल का भोक्‍ता होता है और फल 
का भोकक्‍ता ही नाटक का नायक होता है । वेणीसंहार नाटक के दो फल हँ--शत्रु-सहार 
और राज्यप्राप्ति । इन दोनों के भोक्‍्ता युधिष्ठिर हैँ | नाटकों की एक परिपाटी है कि 
नायक ही प्रायः भरतवाक्य कहता है । इस नाटक में भरतवाक्य के वक्‍ता युधिष्ठिर 
है । अतः युधिष्ठिर को नायक मानना समीचीन है। युधिष्ठिर को काव्यशास्त्रममज्ञ 
विश्वनाथ नायक मानते हैं । 


षष्ठ अ्रंक में यधिष्ठिर के अनेक गणों का संकेत किया गया है। उन्तमें राजत्तीति- 
निपुणता है । वे परिजनों तक को प्रसन्न रखते हैं। गच्छ प्रियाख्याप्क पाठ्चालक 
पारितोषिकेण परितोषय'। यह वाक्य उनकी परिजन-प्रियता प्रकट करता है । युधिष्ठिर 
कम पराक्रमी नहीं है । इनका यह कथन इस बात का प्रमाण है-- 


पाझचालि, न भेतव्यम्‌, | न भेतव्यम्‌ (ससंश्रमम्‌) कः कोथ्च्र भोः ! सनिषद्ध में 
धनुरुपनय ; कर 


दुरात्मन्‌ ! दुर्योधन, हतक श्रागच्छागच्छ ! श्रपनयामि ते गदाकोशलसंभूतं भुजदपं 
दिलौसखसारेण । अ्रथवा बाहुयुद्धेनेव दुरात्मानं गाढमालिड्भच ज्वलनमभिपातयासि |. 
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यूधिष्ठिर की नम्नता है---भ्रहूं तु पुरुषसाधारणया बृद्ध्या संतुष्यामि' । वे क्षत्रियत्व 
की रक्षा करते है । (६.२८ ) भाई के लिए प्राण त्याग कर ही वे सुखी रेहना चाहते हैं । 
(६.१४) । अतः युधिष्ठिर का चरित्र प्रभावशाली भौर झाकर्षक है। 


कर्ण और अद्वत्थामा अन्य प्रमुख पात्र हैं । कर्ण में वीरता, सहंनशीलता और 
स्वाभिभावना भरी है। अव्वत्थामा में पितृभक्ति की प्रधानता है। कर्ण का चरित्र 
विशेष भ्रच्छा नहीं बन पड़ा है । दोनों के अतुलनीय पराक्रम का वर्णन है। दोनों 
ग्रभिमानी हैं । 


स्त्री-पात्नों में भानुमती कोमल है और द्रौपदी कठोर । द्वितीय अंक में भानुमती 
के कतिपय गुणों का दर्शन होता है । द्रौपदी प्रथम और षष्ठ अंक में श्राती है । उसका 
स्वरूप एक क्षत्राणी के योग्य है । वह पतिन्नता और निडर है । 


भट्ठनारायण पात्रोन्‍्मीलन में साधारणतः सफल कहे जा सकते हैं । 
दोष दशन 


रस, भाव, शैली, चरित्र-चित्रण, संवाद भ्रादि प्रधान गुण वेणीसंहार नाटक में हैं । 
इन सभी का परिपाक हुआ है । गुणों के साथ ही साथ दोषों की सम्भावना रहती 
है । वेणीसंहार में दोषों का अभाव नहीं है । 


वेणीसंहार की कथा-वस्तु सुगठित और सुसंयत नहीं है। इसकी कथा महाभारत 
की भीम-प्रतिज्ञा पर केन्द्रित है । प्रयोजन के बिना ही इसमें समस्त महाभारत की कथा 
को कवि ने गूंथ दिया है । द्वितीय अ्रद्धू का दुर्योधन और भानुमती का प्रेमव्यापार 
वीरंरस के नाठक में उचित नहीं हैं । यह प्रेमव्यापार-योजना व्यर्थ ही की गई है। 
वीर रस की जो धारा प्रथम श्रद्धू में प्रवाहित की गई, उसकी गति को यह रोकता है । 
साथ ही दुर्योधन के चरित्र-दौबंल्य का बोधक है | तीसरे प्रडू में अद्वत्थामा और कर्ण 
का वाय्युद्ध अत्यधिक प्रभावपूर्ण है परन्तु इसमें भी गति का अभ्रवरोध है । नाटकीय फल 
में इससे सहायता नहीं मिलती । चतुर्थ भ्रद्धू में सम्भाषण के नाम पर कोरी कहानी 
सुनाने का व्यापार है। सुन्दरक दुर्योधन को समर-वृत्त सुनाता है और दुर्योधन केवल 
२६ बार “ततस्ततः” कहकर सुनता जाता है। वास्तव में यहाँ ताटकीयता बिलकुल 
शिथिल हो गई है । यद्यपि यह वर्णन कवित्व-पूर्ण है तथापि प्रभावहीन और कथानक की 
गति में बाधक है। इस प्रकार छठे अद्धू में चार्वाक की उपस्थिति झनावश्यक है। 
कथानक को एकाएक मोड़ दिया गया है। यह अस्वाभाविक है । करुण रस की श्रनुभूति 
नहीं हो पाती । इस प्रकार कहीं-कहीं कथानक में सन्तुलन नहीं है, यद्यपि व्यष्टि रूप में 
घटनाएँ श्रत्यन्त प्रभावपूर्ण, रस-संयुत और मामिक हैं, किन्तु उनकी समष्टिगत कोई 


नतआ्तात 5 9 हु- हैक न्लेरल 
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विशेषता नहीं । कहीं-कहीं वर्णन भी भ्रधिक लम्बा हो गया है, जैसे भानमती का 
स्वप्न-वर्णन । 

घटनाओं की भ्रधिकता के कारण उनकी प्रभावहीनता स्पष्ट है। घटनाएँ अ्रस्त- 
व्यस्त है' । नाटककार उन्हें एक सूत्र में पिरोने में असफल है । 

नाटकीय व्यापार फल से अनुस्यृत नहीं । कथानक को व्यापार की. श्रपेक्षा श्राख्यान 
प्रस्तुत किया गया है। मुद्राराक्ष। के समान इस नाठक में श्रभिनय नहीं है। 
अनावश्यक विस्तार पाया जाता है, जो फल की गत्यात्मकता में बाधक है । 


वेणीसंहार में कहीं-कहीं मात्रातीत वर्णन उपलब्ध होते हैं । भाषा अ्रत्यधिक जटिल 
श्रौर कठिन है। समासान्त पदावली का आधिक्य होने के कारण शैली दुरूह है। 
अपरिष्कृत शैली में नाटक लिखा गया है। फिर भी संस्कृत नाट्य साहित्य में वेणीसंहार 
अपने ढंग का भ्रकेला नाटक है । यह अनुपम कृति है । नाटक का विज्ञेष प्रयोजन है युद्ध 
की विभीषिकाओं को प्रभावोत्पादक ढंग से पाठक के समक्ष रखना । वेणीसंहार में 
ताटक की सन्धि, उनके अ्रंग आदि का सफल विन्यास मिलता है। यही कारण है कि 
तादयशास्त्रीय ग्रन्थों में यह विशेष उदाहरणीय है । 


शैली 


वास्तव में यदि दुश्यकाव्य की कसौटी पर बेणीसंहार को कसा जाय तो यह नाठक 
उन्चकोटि का नहीं प्रतीत होता । तो भी इस नाठक में कलापक्ष प्रधान है श्ौर यह्‌ 
काव्य की दृष्टि से श्रधिक सफल है। इसमें रमणीय और कवित्व शक्ति के परिचायक 
पद्यों की अ्रधिकता है । 


नाठक में गौड़ी रीति और तदनुरूप ओ्रोजः गुण है। गम्भीर ध्वन्यात्मक पदावली 
और शब्द की टंकार से कवि झ्लोज गुण को व्यज्जित करने में सफल हुआ है । ओज गुंण 
झ्रौर विकट वर्णना-चातुर्ये से वीर रस की श्रभिव्यक्ति होती है । वीररस के अनुकूल 
वातावरण बनाने के प्रयास में ही कठित वर्णों से युक्त गौड़ी रीति का आश्रय सम्भवतः 
कवि ने लिया हो । वीर और रौद्वरस "की अभिव्यञ्जना गौड़ीं रीति में हुई है। 
संवादों में कठिन भाषा प्रयुक्त हुई है । इस प्रकार स्वाभाविकता, प्रवाह और प्रासा- 
दिकता का ह्वास स्पष्ट है । 

काव्यात्मक दृष्टि से कवि अभ्रवश्य ही नितांत कुशल है । भाषा प्रवाह॒पूर्ण, प्राउजल 
और भ्रर्थाभिव्यक्ति में समर्थ है। भीष्म और कर्ण तथा द्रोण के निधन से धुृतराष्ट्र 
के हृदय में अपार निराशा दिखलाई गई है । कितना मार्मिक स्वर श्रोर दयनीय दशा 
का चित्रण है--- ह 


३६० 


दायादा न ययोबंलेन गणितास्तो अ्रीष्मद्रौणी हतो 
कर्णस्यात्मजमग्रतः शमयतों भीतं जगत्फाल्गुनात्‌ । 
वत्सानां निधनेन में त्वयि रिपुः शेबप्रतिज्ञोअ्धुना 

मान बेरिष मुझ्च तात पितरावन्धाविभौं पालय ॥ ५.५ 


“जिनके पराक्रम पर भरोसा करके युधिष्ठिरादि बान्धवों को गिना तक नहीं, थें 
भीष्म और द्रोण मारे गये । भ्रर्जुत से सारा संसार भयभीत हो रहा है तथा कर्ण के 
सामने ही कर्ण-पुत्र को उसने मार डाला । हमारे सभी पुत्र मारे गये, केवल तुम्हारे श्रव- 
दोष रहने से शत्रुओं की प्रतिज्ञा भी श्रवशेष है । अ्रतः हे पुत्र शत्रुओं के प्रति अभिमान 
छोड़ो औ्रौर अपने इन अन्धे माता-पिता का पालन करो” 

शुंगार-वर्णन में कवि सफल है--- 

प्रेमाबद्धस्तिमितनयनापीयमानाब्जशो भ॑ 
लज्जायोगादविशदकर्थ मन्दसन्दस्मितं वा। 

वकक्‍त्रेन्दूं ते नियममुषितालक्तकाग्राधरं वा 

पातूं वाबछा परमसुलभं कि न दुर्योधनस्थ ।। २.१८ 


“आपके मुख-चन्द्र ने स्नेहाधिक्य से निशचल नेत्रों के द्वारा कमल को पराजित कर 
दिया है और लज्जा के कारण स्पष्ट शब्द नहीं निकल रहे हैं और भ्रधरपुट से ब्रत पालन 
के कारण लाक्षारस के चिह्न दूर हो गये हैँ। इस प्रकार मन्द-हासकारी आपके मुख- 


चन्द्र के पान की ही दुर्योधन की उत्कट अभिलाषा है। उसके लिए और कौन पदार्थ 
है, जो अलम्य है ?” द 


नाटक्‌ में मामिक तथा चुभती हुई उक्तियों की अधिकता है । अश्रद्वत्थामा के प्रति 
कर्ण की यह उक्ति कितनी तीखी है-- 
सुतो वा सुतपुत्रों वायो वा को वा भवाम्यहम्‌ । 
देवायत्त कुलें जन्म सदायत्त तु पौरुषम्‌ ॥। ३.३७ 


“मैं चाहे सृत हूँ या सूतपुत्र हूँ, में कोई भी हूँ इससे क्या ? कुल में जन्म देवाधीन है 
पर षौरुष तो मेरे अ्रधीन है। 


कहीं-कहीं भ्रतिशयोक्ति पराकाष्ठा पर पहुँच गई है । 
समन्यायस्ताणंवास्भः. प्लुतकुहरचलन्मन्दरध्वानधीर:ः 
कोणाघातेषु गर्जत्प्रलयधनघटान्पोन्यसंघट्टचण्डः । 
कृष्णाक्रोधाग्रदृतः कुरकुलनिधनोत्पातनिर्धातवातः 
केनास्मत्सिहुनादप्रतिरसितसलो दुन्दुभिस्ताडितोष्यम्‌ ॥॥ १.२२ 
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“इस दुन्दुभि को किसने बजाया ? इसकी ध्वनि समुद्र-मन्थन के समय मन्थन- 
दण्ड से प्रक्षिप्त जल से परिपूरित कन्दरायुत, मन्दराचल के भ्रमण-कालीन गम्भीर 
ध्वनि की भाँति है, प्रलयकालीन गर्जते हुए मेघमालाओं के परस्पर प्रताड़ित होने पर 
निकलने वाले भीषण गर्जन के समान, द्रौपदी के क्रोध का सूचक, सुयोधन के नाश के लिए 
उत्पातकालीन झज्झावात के, समान और हम लोगों के सिहनाद की भाँति इससे भीषण 
ध्वनि निकल रही है।” ह 


समासपृर्ण गौड़ी शैली का इसमें चरम निदर्शन है। कहीं-कहीं सरल गद्य-लेखन में 
भी कवि ने अ्रपता कौशल दिखाया है.। 


अलंकारों की योजना प्रायः पाई जाती है । शब्दालंकारों में भ्रनुप्रास भऔर यमक 
अधिक प्रयुक्त हुए है। श्रर्थालंकारों में रूपक, उपमा, परिकर, संकर आदि विशेष 
प्रयुक्त हुए हैं । उपमा का चमत्कार देखिए--- 


यद्दद्युतमिव ज्योतिरायें कुद्ेच्य संभुतम्‌। & 
तत्प्रावुडिव कृष्णेयं॑ नून॑ संवर्धयिष्यति ॥॥ ११४ 


“आये भीमसेन के ऋद्ध होने पर विद्युत्प्रकाश के सदृश जो ज्योति बढ़ी, अब उसे 
वर्षा ऋतु की भाँति कृष्णा अवश्य ही बढ़ायेगी । 


भट्टनारायण ने विविध छन्दों के प्रयोग में अ्रपनी विदग्धता दिखलाई है | शिखरिणी, 
स्नः्धरा, शार्दूलविक्नीडित और वसन्ततिलका श्रादि छन्दों की वेणीसंहार में प्रचुरता है । 


वेणीसंहार नाठक की शैली भाषा और भाव की दृष्टि से बलशालिनी हैं । डा० 
डे का मत है-- 


“यह कहा जा सकता है कि यद्यपि भट्दनारायण की कृति वेणीसंहार' निम्नकोटि 
का नाटक है, तथापि इस रचना में सुन्दर कविता विद्यमान है, किन्तु कविता में भी, 
ठीक नाटक की ही भाँति भट्टनारायण की सशक्त कृति को विक्रृत बनाने वाला तत्त्व 
यह है कि उसकी शैली अत्यधिक क्त्रिम तथा अलंकृत है शोर अधिक भप्रलंकृत होना 
उदात्त काव्य या नाटक के योग्य नहीं है । 


भारतीय आलोचनात्मक पद्धति उनकी गौड़ी रीति और झ्ोज गुण की प्रशंसा 
करती है-- 
श्रोज: संसूच्तकः शब्देः युद्धोत्साहप्रकाशके:ः । 
वेण्यामुज्जुस्भयन्‌ गौडीं भट्टनारायणो बभोः॥। 


न्‍सवाहाका। सिमना%व विमाननाम नाथ तानपाओ अननमक, 


अध्याय १४ 


सुद्राराद्स : 


कवि-परित्तय 


मुद्राराक्षत के लेखक विद्ञाखदत्त के विषय में अधिक ज्ञात नहीं है। नाट्यकार 
ने स्वयं जो आत्मपररिचय दिया, वह उसके कालनिर्णय के लिए सर्वथा पर्याप्त नहीं है । 


तदनुसार विशाखद्त्त के पितामह वदेश्वर दत्त सामन्‍्त थे श्रौर उनके पिता का नाम _ 


महाराज पृथु था । 


- कवि का यह परिचय नणण्य सा है। इसमें उल्लिखित एक भी व्यक्ति का 
इतिहास में या अ्न्यत्र नाम/नहीं मिलता। अ्रतः इस नाठक के भरतवाक्य के आधार 
पर इनके काल-निर्णय का प्रयास किया गया है।. इसके भरतवाक्य में चन्द्रगुप्त 
या उसके स्थान पर कुछ ग्रन्थों में दन्तिवर्मा, रन्तिवर्मा या भ्रवन्तिवर्मा 'ताम भी मिलते 
है । अवन्तिवर्मा नाम को यथार्थ मान कर इनका काल दो प्रकार से निदिच्ित होता 
है। इतिहास में दो अवन्तिवर्मा हुए । एक मौखरिराज श्रवन्तिवर्मा हुए, जिनके पुत्र 
ग्रहवर्मा से ह्॒षवर्धत की बहिन राज्यश्री का विवाह हुआ । इस अवन्तिवर्मा का सम- 
कालीन मानने पर विद्याखदत्त का काल ५५०-५६० ई० होता है । 


दूसरे अ्रवन्तिवर्मा काइ्मीर के राजा थे, जिनका काल ५५५-८८३ ई० है। याकोबी 
के अनुसार इस नाटक में उल्लिखित चन्द्रग्रनण का दिन २ दिसम्बर ८६० ई० है, 
जिसके उपलक्ष में राजमन्त्री शूर के निर्देश से मुद्राराक्षत नाटक का अभिनय हुआझा । 
इस मत में भी कल्पना का अभाव नहीं है। कीथ का कथन है कि इस नाद्यकार 
को नवम शतक में रखना श्रसंगत नहीं है । 


स्टेनकोनों तथा डा० जायसवाल के अनुसार भरतवाक्य के चन्द्रगुप्त गुप्तवंशीय 
चन्द्रगुप्त द्वितीय हैं और इस प्रकार कोनो के मत से विशाखदत्त कालिदास के बयःकनिष्ठ 
समकालीन हैँ । नायक के नाम का उल्लेख प्रायः भरतवाक्यों में नहीं होता । अतः 
उसमें चन्द्रगुप्त का उल्लेख ही यू क्तिसंगत नहीं माना जा सकता । 


निष्कर्ष यह है कि कुछ विद्वान्‌ भ्रवन्तिवर्मा को मौखरिवंश का नरेश मानकर विशाख- 
दत्त को छठी शताब्दी के उत्तराद्ध में रखते हैं गौर कीथ आदि प्रमुख विद्वान इनको नवम' 
शतक के प्रारम्भ में प्रादुर्भूत मानते हैं । 


५ >आ% अली 
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विशाखदत्त की भ्रन्य रचना देवीचन्द्रगुप्त नाठक में चन्द्रगुप्त द्वितीय श्रुवदेवी' 
बतकर शक राजा को मारता है।' इस नाटक की ऐतिहासिकता महत्त्वपूर्ण है। 
विज्ञाखदत्त ने रामचरित से सम्बद्ध किसी कथानक को लेकर सम्भवतः एक प्रन्य 
ताठक की भी रचना की थी । 


मुद्राराक्षत नाटक से विशाखदत्त की उच्च काव्य-साधना प्रतीत होती है। 
उन्हें भाषा पर अधिकार और नाटयशास्त्र-के सिद्धान्तों का पूरा ज्ञान था । 
राजनीति सम्बन्धी सिद्धान्तों को व्यावहारिक रूप देने में वे सिद्धहस्त थे। गौतम 
के न्यायसूत्र, संहिता सम्बन्धी ज्योतिष आ्रादि उनके प्रिय विषय थे । बौद्ध धर्म के प्रत्ति 
उनकी अभिरुचि थी, पर जैन धर्म के प्रति अनुराग नहीं था। उस युग के साधारण 
महाकवियों की भाँति विशाखदत्त पूर्ववर्ती प्रमुख काव्य-प्रन्थों में निष्णात थे । 


कथासार 


नन्‍्दवंश का अन्त हो जाने पर चन्द्रगुप्त मौये के राजा बन जाने के पश्चात्‌ नाटकीय 
कथा आरम्भ होती है । नन्दवंश के राजमंत्री राक्षस की योग्यता और घरित्र से प्रभा- 
वित होकर चन्द्रगुप्त मौयं की राजशक्ति को संवर्धित करने के लिए चाणक्य राक्षस को 
उसका मन्त्री बना देना चाहता है। उधर राक्षस नन्‍्द वंश का विताश होने से 
शोकाभिभूत होकर पवतक के मारे जानें से दुःखी उसके पुत्र भलयकेतु से मिलकर 
उसे ही नन्दवंश का राज्य देने की इच्छा से म्लेच्छ राजाओं के साथ चन्द्रगुप्त पर भ्राक्रमण 
करना चाहता है । 


कुटिल चाणक्य अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए मलयकेतु और राक्षस के वर का 
सर्जन करने के लिए प्रवाद फैलाता है कि राक्षस ने मलयकेतु के पिता पर्वेतक को विष- 
कन्या से मरवाया है । वह चुपके से मलयकेतु को समाचार भेजता है कि तुम्हारे 
पिता को राक्षस ने मरवाया है। ऐसी स्थिति में चाणक्य का विश्वास था कि यदि राक्षस 
मलयकेतु के साथ आक्रमण करवाता हैं तब भी मलयकेतु को पकड़ा जा सकता है और 
मलयकेतु को बन्‍्दी बनाने से उसके पिता की हत्या का सन्देह मुझ पर लगेगा। 
कुसुमपुर में अपने पक्ष-विपक्ष के लोगों की सूची प्रस्तुत करने के लिए चाणक्य नें बहुत 


*से गृप्तचरों को नियुक्त किया है । फिर नन्दवंश के मन्त्रियों की सूचना पाने के लिए इंन्दु- 


१. इस कथा के अनुसार गिरिपुर का शक राजा गुप्तवंश के रामगुप्त को पकड़ लेने 
में समथ हुआ । झात्मरक्षा के लिए रामग्ुप्त को कहना पड़ा कि मेरी रानी ध्रुव- 
देवी तुम्हारी हो जायेगी । फिर तो उसके भाई चल्धगुप्त ने यह काण्ड रचा । 
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शर्मा नियुक्त किया गया है। चाणक्य का एक चर झाकर सूचना देता है--जीवसिद्धि 
क्षपणक, कायस्थ शकटदास और मणिकार चअन्दनदास राक्षस के सहायक हैं । इनमें से 
जीवसिद्धि तो चाणक्य का ही आदमी था । उसी ने तो पर्व॑तक के लिए विषकन्या 
को प्रवृत्त कराया था । कायस्थ शकटदास की क्‍या शक्ति थी ? फिर भी उनकी. 
सूचना देने के लिए मित्र-झूप में सिद्धार्थंक को चाणक्य से नियुक्त किया था । मणिकार 
चन्दतदास के पास राक्षस भ्रपना कुटुम्ब छोड़कर भाग गया था। चर ने राक्षस की 
एक अंगूलिमुद्रा भी चाणक्य को दी, जो उसे चन्दनदास के घर पर मिली थी । चाणक्य 
ने उसे देखते “ही भावी कार्य-क्रम में उस मुद्रा की सर्वाधिक उपयोगिता का आकलन 
कर लिया । उसने शकटदास से अपने श्रभिप्राय का एक पत्र सिद्धार्थक के माध्यम से 
लिखवाया । पत्र पर राक्षस की अंगुलिमुद्रा की छाप डाली गई । 


उसी समय चाणक्य ने दो श्राज्ञाएँ निकालीं--जीवसिद्धि क्षपणक का निर्वासन, 
क्योंकि उसने पर्वतेश्वर को विषकन्या से मरवाया था और शकटदास को फाँसी, क्योंकि 
वह चंद्रगुप्त से द्रोह रखता था । आाज्ञानुसार शकटदास के कुटुम्व को कारावास भोगना 
था। चाणक्य ने सिद्धार्थ से कहा कि वध्यस्थान पर उपस्थित होकर अपनी तलवार 
से घातकों को डरा कर शकटदास को बचाकर उसे राक्षस के पास ले जाओ । वहीं 
राक्षस की सेवा में रहो और मेरा काम बनाओझो । तत्परचात्‌ चन्दनदास की खबर ली' गई । 
उसने राक्षस के कुटुम्बी जनों की खोज-खबर न दी तो चाणक्य ने उसके कुटुम्ब के सब 
लोगों को बन्दी बना लेने का भ्रादेश दिया । 


राक्षस ते चन्द्रगुप्त की हत्या के लिए अनेक उपाय रे थे | वे सभी चाणक्य की 
चतुरता से' विफ्रल हुए। उन उपायों के श्रायोजक मारे गये । इधर शकटदास भाग कर 
राक्षस के पास पहुँचा और सिद्धार्थक को राक्षस की सेवा का काम मिल गया । उसी 
समय चाणक्य के द्वारा गुप्त रीति से भेजे हुए कुछ झ्राभरण राक्षस के पास भेजे गये, 
“जिनके क्रम के लिए उसने शकटदास' को नियुक्त कर दिया। चन्द्रगुप्त और चाणक्य 
पारस्परिक वैमनस्य का अभिनय करते हुए वासन्तिक उत्सव के प्रसज्भ में झगड़ पड़ते हैं । 
इसे राक्षस सफलता की कुंजी मान लेता है। तभी चाणक्य के दूत भागुरायणादि 
मलमकेतु के मन में राक्षस के प्रति श्रविष्वास उत्पन्न करते हैं । इधर चाणक्य का वह 
पत्र काम कर जाता है, जिसे उसने राक्षस की अंगुलिमुद्रा से सम्पुटित करके सिद्धार्थक की 


छ५० है हि ५ थ 
दिया.था-। इस पत्र में राक्षस के चन्द्रगुप्त के साथ गुप्त रीति से मिलने की वार्ता थी । 


उस्ती समय मलयकेतु देखता है कि राक्षस वह रत्तावली पहने हुए है, जो उसके पिता 
परव॑ंतक की थी । राक्षस किसी प्रकार अपने प्राण बचा कर चन्दनदास की रक्षा के लिये 
चल पड़ता है। अन्तिम अंक में वध्यस्थान पर चन्दनदास की रक्षा के लिए राक्षस 
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'पहुँचता है ।“वहीं. चन्द्रगुप्त और चाणक्य मिलते हैं । उसे अपने मित्र का-प्राण बचाने 


के लिए चन्द्रगुप्त का मन्त्रित्व स्वीकार करना पड़ता है । 


कथा-विश्लेषण 
मुद्राराक्षस की कथा राजनीति के दाव-पेच से सम्बद्ध होने के कारण गम्भीर है । 


'प्रस्तावना में चाणक्य का क्रोधपूर्ण ओज स्वर सुनाई पड़ता है. । प्रथम अद्धू में चाणक्य 
- की यह घोर गर्जना महत्त्वपूर्ण है कि वह अपने ' बुद्धिकौशल और नीति-रज्जु से 
 मद-मस्त गज-राक्षस को आधीन करना चाहता है। इस अड्डू के आधार पर नाठक 


का नामकरण समुद्राराक्षस हुआ है, क्योंकि जब निपुणक से चाणक्य को राक्षस-तामाद्ित 
मुद्रा प्राप्त होती है, तब वह अत्यधिक प्रसन्न होकर कहता है 'ननु राक्षस एवं श्रस्मदज्भलि- 
प्रणयी संबृत्त इति ।' इस अद्धू में चाणक्य की नीतिज्ञता का ज्ञान होता है। 


द्वितीय अद्धू में राक्षस की कूटनीति का परिचय मिलता है। इस श्रड्धू में राक्षस की 
ताले दिखाई गई हैं, जिससे राक्षस की नीति-निपुणता का ज्ञान होता है, परन्तु चाणक्य 
उसे असफल बना देता है । इस अड्ूः में चाणक्य और राक्षस एक दूसरे को परास्त करने 
के लिए अ्रपनी-अपनी चालें चल रहे हैं । राक्षस की राजनीति की पराजय इसी अजद्धू 
से प्रारम्भ हो जाती है । यद्यपि जिस समय राक्षस यह सुनता हैं कि चाणक्य चन्द्रगुप्त 
से रूठ गया है, वह श्रत्यधिक प्रसन्न होता है तथापि इसमें भी उसकी हार हुई, क्योंकि 
चाणक्य' और चन्द्रगुप्त का कलह कपठपूर्ण था । 

तृतीय अद्धू में चाणक्य की सफलता का सोपान सामने इ्युता है। इस अड्डू में 
चाणक्य चन्द्रगुप्त से बनावटी बैर कर लेता है और चन्धगुप्त समस्त कार्याधिकार अपने 
भ्रधीन करता है। चाणक्य का अभिनय इतना स्वाभाविक है कि चन्द्रगुप्त उसे यथार्थ 
समझ लेता है । चाणक्य की कूटनीति फलवती दिखाई देने लगती है । इस कपट-कलह 
से राक्षस को अ्रपती सफलता की आशा उत्पन्न होती है । 

चतुथ अड्भू म॑ भागुरायण. मलयकेतु के मन में राक्षस के प्रति झ्विश्वास' उत्पन्न 
करने में सफल होता है । इस अद्धू से राक्षस की राजनीति पंगू होने लगती है, क्योंकि 
उसके पक्ष के ही लोग चाणक्य की चालों के कारण विपक्षी होने लगते हैं । 

पञ्चम अड्ू में मलयकेतु को यह विश्वास कुछ घटनाश्रों के कारण हो जाता है कि 
पर्वतेश्वर को राक्षस ने ही मारा है । भ्रतः मलयकेतु श्र राक्षस में फूठ हो जाती -है ।- 
यहाँ गर्भ-सन्धि प्रयुक्त हुई है । षष्ठ अद्भू में राक्ष को चाणक्य के समीप लाने की 
चाल है । 

सप्तम भअद्भू में नाटक प्रयोजन-प्राप्ति की अवस्था में है। चन्दतदास को शूली 
पर चढ़ाया जा रहा है। उसकी' पत्नी और पुत्र विलाप करते हैं। राक्षस भ्राता है 
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ग्रौर चाणक्य राक्षस को चन्द्रगुप्त का मन्‍्त्री बना देता है। यही नाठक का 
प्रयोजन था । 


मुद्राराक्षस में राजधानी के विलासपूर्ण जीवन को न जेकर राजकीय जीवन की 
सुक्ष्म, कुटिल तींति के व्यावहारिक स्वरूप का चित्रण किया गया हैं । इसमें भ्रकेले चाणक्य 
की एक ऐसी सत्ता है, जिसके हाथ में त्राण, निर्माण और प्रमाण की शक्ति है । उसने 
राक्षस के चक्रों से चन्धगुप्त के प्राणों की रक्षा की, मौयंवंश की नींव को राक्षस के मन्त्रित्व 
से सुदृढ़ बता दिया और पदे-पदे मुद्राराक्षस में दिन को रात और रात को दिन, प्रमाणित 
किया । इस नाटक में एक आन्तरिक अभिनय होता है। इसका सर्वोच्च रूप है 
चन्द्रगुप्त और चाणक्य का झगड़ा । वैसे ही शूली पर चढ़ाने का भी अन्यत्र आन्तरिक 
अभिनय-मात्र है। अनेक पात्र चर-रूप में, क्षपषणक-रूप में श्रथवा वधिक-रूप में अभिनय 
करते हैं । राजनीति की विषमताओों का भी धृणास्पद चित्रण किया गया है। वहाँ 
तो निर्दोष के प्राणों का हरण क्षणमात्र में संभव होता है। नाठक में कार्य-व्यापार 
का अ्रभांव कुछ खठकता है । 


नाव्यकला 


मुद्राराक्ष/ राजनीतिक नाटक है। इसमें शुंगार आदि रसों का स्वभावतः 
समावेश नहीं है। नाटककार का कथन है कि एक राजनीतिज्ञ के लिए स्त्री-पुत्र आदि 
सुख-दुःख दोनों भारस्वरूप हैं। राक्षस को चन्द्रगुप्त का मंत्री बनाना नाटक का बीज 
है। राक्षस की मुद्रा बिन्दु का कार्ये करती है। राक्षस द्वारा मन्त्रित्व स्वीकार करना 
कार्य' है। नाटक की वस्तुयोजना सुगठित है। आदि से श्रन्त तक गम्भीर वातावरण 
प्रस्तुत किया गया है। प्रेम और हास्य नितान्त दूर है। विदृषक और स्त्री पात्रों का 
अभाव-सा है । यह घटना-प्रधान नाठक है। नाटककार ने नाठकीयता पर अधिक 
ध्यान दिया है। रस-परिपाक अपेक्षाकृत गौड़ है। इतिवृत्त की योजना इतने सुन्दर 
ढंग से की गई है कि प्रेक्षक घटनाओं के समुचित प्रवाह में अपने को खो देता है। यद्यपि 
उसे रसानुभूति कम होती है तथापि वह ऊबता नहीं और आदि से लेकर अन्त तक 
उत्सुकता बनी रहती है। यही नाटक की सबसे बड़ी विशेषता है । घटनायें क्रम-बद्ध और 
फलवती हैँ | कथा का विभाजन समीचीन है । यह विशाखदत्त की अ्रपनी 
मौलिकता है । एक ही भ्रद्धूं में दो-तीन दृश्य प्रयुक्त हुए हैं। यथा द्वितीय अडू में 
एक मार्ग का और दूसरा राक्षस के घर का । तुतीय श्रद्धू में पहला दृश्य सुगांगप्रासाद 
का, दूसरा चाणक्य की कुटी का और तीसरा दृश्य पुनः सुगांगप्रासाद का है। कई 
पताकास्थानक प्रयुक्त हुए हैं। कथानक, वस्तु-योजना, वर्णन, चरित्र-चित्रण, नाटकीय 
नियमों की उपेक्षा, वीररसाधिक्य, घटनाओं में सन्‍्तुलन और अभिनेयता की कमी 
झ्रादि इसकी कतिपय विशेषताएँ हैं, जो इस नाठक को संस्कृत साहित्य के रूपकों में 
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विशेष स्थान प्रदान करती हैँ । घटनाओं की एकता का जितना सुन्दर प्रदर्शन इसमें 
हुआ है, उतना अन्यत्र नहीं मिलता । श्रादि से लेकर भ्रन्त तक सभी घटनाएँ राक्षस के 


वशीकरण के लिए प्रवृत्त हो रही हैं । यद्यपि घटताएँ कहीं-कहीं पर विच्छिन्न हैं, तथापि 
उनका समन्वय एक ही प्रयोजन की सिद्धि में अनुस्यृत है । 


रसोन्मेष 


मुद्राराक्षत नाठक में वीर-रस-प्रधान है । इसमें अन्य रसों का परिपाक अधिक नहीं 
हुआ है ! यह राजनीति का नाटक है। इस में वीर रस होतें हुए भी रक्‍त-पात का 
दृश्य नहीं है। यही चाणक्य की राजनीति की सर्वाधिक विशेषता है । कहीं भी तलवारों 
की झनझनाहट नहीं सुनाई देती । इसमें तो शब्दों के उत्साहपूर्ण अ्रनुरणन से ही 
वीररस की भ्रनुभूति होती है । 


यथा-- 

आस्वादितद्वि रदशोणितशोणशोभां 

सन्ध्यारणामिव कलां शबहलाडछनस्प । 
जुम्भाविदारितमुखस्य॒ मुखात्स्फुरन्तों 
को हत्‌ंमिच्छति हरेः परिभूय दंष्ट्राम्‌ ॥॥१.८ 
“बह कौन व्यक्ति है, जो जँभाई के कारण खुले हुए मुह वाले सिंह के मुख की उस दाढ़ 

को बलात्‌ उखाड़ लेता चाहता है, जो हाथी के रक्त का स्वाद लेने के कारण भ्ररुण कान्ति 
से युक्त, ठीक उसी प्रकार लग रही है जिस प्रकार सन्ध्याकालीन चन्द्रमा की लाल कान्ति ।” 


इसमें चाणक्य का अ्रदम्य उत्साह अ्रभिव्यक्त हो रहा है। यह नाटक अभिनय 
की दृष्टि से निःसन्देह बहुत लम्बा है । इलोकों की अधिकता और गद्य भागों की 
विशालता भी इसे रंगमंच के लिए प्रयत्नसाध्य बनाती हैं । वास्तव में मुद्राराक्षस का वीर 
रस युद्ध-स्थल का वीर रस नहीं है, भ्रपितु इसमें एक ऐसे वीर रस की अ्रभिव्यञ्जना 
सवंत्र मिलतो है, जो नितानन्‍्त निस्पृह होते हुए भी जनहित की भावना से प्रेरित होकर 
नूतन साम्राज्य की स्थापना करता है। जितना उत्साह वीर रस में नहीं होता, उससे 
कहीं अधिक उत्साह की स्फुलिगें चाणक्य में हैं । चाणक्य की' उक्तियों में वीर रस छलक 
रहा है । 


अन्यत्र भी वीर रस का परिपाक हुआ है । राक्षस और मलयकेतु के कथन में वीर 
रस मिलता है। कहीं-कहीं पर युद्धोचित वर्णन मिलता है । यथा-- 


गोड़ीनां लोअ्रधूलीपरिसलबहलान्‌ धृस्नयन्तः कपोलान्‌ 
क्लिइनन्तः कृष्णिसानं अ्म्रकुलरुचः कुड्चितस्पालकस्य । 


| 
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पांशुस्तम्बा बलानां तुरगखुरपुटक्षोदलब्धात्मलाभाः 
' शत्रुणामुत्तमाड़ें गजमदसलिलच्छिन्नमूलाः पतन्तु ॥५.२३ 


"सेना के घोड़ों के खुरपु्ों से चूणित और लो प्रधूलि के परिमल से घनीभूत धूल, 
गौड़ देश की स्त्रियों के सुगन्धित कपोलों को धूमिल बनाती हुईं, उनके' भ्रमर के समान 
काले बालों की कृष्णिमा को मलिन करती हुई, हाथियों के मदजल से मलिन कीचड़ 
उछलाती हुई, शत्रुओं के मस्तकों पर जा गिरे/। इससे यह भी प्रमाणित होता है कि युद्ध 
का चित्र उपस्थित करने में कवि समर्थ था । 

नाटक में भयानक और बीभत्स रस नहीं हैं । विदूषक का अभ्रभाव हास्य रस के 
श्रभाव को सूचित करता है । श्यंगार रस का भ्रभाव होते हुए भी एक-दो इलोक श्युंगार 
के श्रच्छे उदाहरण हैं । 

करुण रस सातवें अडू में भ्रभिव्यक्त हुआ है । चन्दनदास की पत्नी और पुत्र का 
मामिक और करुण विलाप हृदय को हिला देता है । 

यद्यपि मुद्राराक्षस में स्वभावतः प्रकृति-वर्णन का स्थान विद्येष नहीं है, फिर भी 
कहीं-कहीं उच्च कोटि के प्रकृति-वर्णन मिलते हैं। तृतीय भ्रद्धू में कौमुदी-महोत्सव का 
वर्णन है । इस समय--- 


झाकादं काद्पुष्पच्छविभभिभवता भस्सना शुक्‍लय॒न्ती 
शीतांशोरंशुजालेज लधरमलिनां क्लिन्दती कृत्तिभेमीम्‌ । 
कापालीमुद्वहत्ती स्जमिव धवलां कोौमुदीत्यपूर्वा 
हासभ्रीराजहूंसा हरतु तनुरिव क्लेशमेशी शरद; ३:२० 


“काशकुसुम के समातर आकाश'को भस्म से दवेत बनाती हुई तथा'चन्द्रमा के किरण- 
समूह से मेघ के समान कृष्णवर्ण गजचर्म को गीला करती हुईं एवं कौमुदी के समान श्वेत 
मृण्डों की माला धारण करती हुई, भ्रट्टहास से युक्त शंकर की मूर्ति की भाँति काशपुष्प 
की शोभा से आकाश को शोभित करने वाली, क्ृष्णगजचर्म के समान मेघों को दूर करने 
वाली, कपालों की इवेत माला के समान चन्द्रिका को धारण करने वाली और राजहंसों 
से सुशोभित शरद्‌ ऋतु श्राप के कष्ट का निवारण करे |” _ 


क्रवि ने उजड़े हुए संसार का भी अनुपम वर्णन किया है (६.११) । इस प्रकार 
के प्रकृति-वर्णन रस के परिपोष के लिए हैँ । ये वर्णन कथा-प्रवाह में बाधक नहीं हैं । 


कवि प्रतिभा - 


विशाखदत्त की भाषा अत्यधिक सरल है, साथ ही अ्तिशय प्रभावशालिनी और अवसर 
के अनुकूल है। विशाखदत्त ने अपनी भाषा को कालिदास के समान उपमाझों से झलंकृत 


* 
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“किया: है, न भंवभूति कें समान सामांसिकता को श्रपनाया है और तन भट्दनारायण के 
समान उसे कृत्रिमता प्रदान की है, अपितु उसने नाटकीय स्वाभाविकता के अनुकूल भाषा 
को अपनाया है। भाव के अनुकूल शब्दों का चयत किया गया है। भावों के अनुकूल 
भाषा प्रयुक्त हुई है.। भाषा ओजोगुण-मण्डित है । रीति वेदर्भी है। भाषा के प्रवाह 
और भावों की अभिव्यक्ति का सरसता लाने में सामञजस्य है, यथा-- 


केनोत्तुद्भशिखाकलापकपिलो बद्धः पटान्ते शिखरी ? 
पाशः केन सदागतेरगतिता सद्यः समासादिता ? 
केनानेकपदानवासितसदः सिहोइपितः पज्जरे ? 
भीमः केत चलेकनक्रमकरों दोषएर्भ्यां प्रतीर्णोडर्णंवः ? ७.६ 


“किसने वस्त्र के छोर में ऊँची शिखा वाली भ्रर्ति को बाँध लिया ? किसने 
तुरन्त ही अपने जाल से पवन को भी गतिहीन कर लिया ? किसने अनेक हाथियों के 
मदजल से गीली सठाओं वाले सिंह को पिंजड़े में बन्द कर दिया ? किसने नक्त और 
मगर से विलोड़ित भयंकर महासमुद्र को हाथों से ही तैर कर पार कर लिया १” इससे 
चाणक्य की राजनीति का आभास मिल रहा है। नपे-तुले शब्दों से भाषा सप्राण है । 


उनकी सूक्तियाँ असीम भावोत्कर्ष प्रस्तुत कर देती हैं । उदाहरण के लिए--- 


कीद्शस्तृणानामग्निना विरोध:, 

शिरसि फणी दूर तत्प्रतीकारः । 

निर्वाहः प्रतियन्नवस्तुषु सतामेतद्धि गोन्रव्न॒तम्‌ । 
देवसविद्वांसः प्रमाणयन्ति । 
विद्वांसोड्प्पविकत्थना भवन्ति । 


चाणक्य की राजनीति का परिचय कवि कितने सरल शब्दों में कराता है--- 


मुहुलक्ष्योद्भेदा मुहुरधिगसाभावसहना 

मुहुः सम्पूर्णांगी मुहुरतिकृदा कार्यवशतः । 
मुहुनंद्यदूबीजा मुहुरपि बहुप्रापितफले- 

त्यहों चित्राकारा नियतिरिब नीतिनेयविदः ॥॥ ५.३ 


“भाग्य-चक्र की भाँति राजनीतिज्ञ की नीति कैसी विचित्र होती है ? कार्यवदश 
कभी वह अ्रपने लक्ष्य को स्पष्ट कर देती है, कभी उसे अधिक गहन बना देती है, कभी 
बह पूर्णतया विकसित हो जाती है, कभी पूर्णतः अदृष्ट हो जाती है, कभी उसका 
कारण नष्ट होता दिखाई देता है और कभी वह प्रभूत इष्ट फल को प्रदान करती है।” 
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नाटककार के गहत काव्य-पथ का निदर्शन उसके निजी उत्तरदायित्व के प्रति जाग- 
रूकता को व्यक्त करता है। यथा-+- - 


कार्यपक्षेपम्तादा तनृम्रपि रचयंस्तस्थ विस्तारमिच्छन्‌ 

बीजानां गभितानां फलसतिगहनं गूढमुद्भेदयंद्च 

कुर्वन्‌ बुद्ध्या विमर्श प्रसुतमपि पुनः संहरन्‌ कार्यजातं 

कर्ता वा नाठकानामिमसनुभविता कलेशमस्मद्विधो वा।॥। ४.३ 
प्लंकार जि 
कवि की रुचि अलंकार की ओर विद्येष नहीं प्रतीत होती है । स्वाभाविक रूप से 
जिन अलंकारों का समावेश किया गया है वे प्रायः उपयुक्त हैं । उपमा अलंकार का प्रयोग 


सुन्दर चित्र के साथ-साथ नीचे के इलोक में है-- 


विरुद्धयोभु शमिह भन्त्रिमुस्ययो- 
संहावने वनगजयोरिवान्तरे। 
झनिश्चयाद्‌ गजयाशयेव- भीतया 
गतागतेभूं शमिव खिद्यते ,श्िया॥ २३ 


“इस साम्राज्य में राजलक्ष्मी दोनों महामन्त्रियों के मध्य जंय-पराजय का निश्चय 
व होने से भयभीत होती हुई कभी एक के पास और कभी दूसरे के पास जाकर उसी प्रकार 
खिन्नता का अनुभव कर रही है, जिस प्रकार वन में दो गज़राजों के मध्य में जय-पराजय 
का निरचय न होने से कोई हथिनी कभी एक कभी दूसरे के पास जाकर खिन्न होती है।” 

इसी प्रकार उत्प्रेक्षा, रूपके, निदशना, भ्र्थान्तरन्यास आादि अलंकारों का सफल 
प्रयोग किया गया है । ह 
छ्न्द 

नाटक का वातावरण ग्रम्भीर है । कवि ने स्रम्धरा और शार्दूलविक्रीडित छलन्दों 
को अधिक अपनाया है। अन्य छन्दों का प्रयोग विषयानुकूल किया गया है। नाठककार 
ने सववेत्र श्रोचित्य का ध्यान रखा है । 


विशाखदत्त का एक दोष प्रत्यक्ष है । मुद्राराक्षस में चाणक्य जौ शाज्रव नामक 
घिद्यार्थी-शिष्य से चपरासी का काम लेता है। वह उसके उपाध्याय-पद के गौरव को हीन 
कर देता है । 

विशाखदत्त ने गद्य का अधिक प्रयोग किया है भौर पद्मों के कम प्रयोग से शैली को 
कृत्रिमता से बचाया है। वाक्य छोटे और सरल हैं। दब्द-विन्यास सशक्त है । 
कहीं-कहीं गद्य में नाटकीय भ्रस्धाभाविकता है । प्रारम्भ में चाणक्य एक लम्बा भाषण 
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प्रस्तुत करता है । मुद्राराक्षस में अ्रत्य नाठकों की भाँति ही संस्कृत के अतिरिक्त अनेक 
प्राकृतों का प्रयोग किया गया है। सभी पात्र अपने योग्य प्राकृतों का उपयोग करते है--- 
शौरसेनी, महाराष्ट्री और मागधी । कवि नाटअशास्त्र के नियमों से परिचित होते हुए 
भी नवीन परिपाटी झपनाता है। उसने इस दिशा में एक नया प्रयोग किया है । रस, 
नायक, इतिवृत्त आदि सभी में उसका प्रयोग सफल है | इसमें कालिदास और शूद्धक 
के नाटकों के समान श्यृंगार-स्निग्धता और हर्ष की नाटिकाशों की विलासिता नहीं है । 
वेणीसंहार के समान भयानक दृदयों की योजना और भवभूति के नाटकों की गीतिमत्ता 
भी इसमें नहीं है, फिर भी मुद्राराक्षस में अपनी निजी विशेषता विद्यमान है, जो श्रन्य 
किसी संस्कृत नाटक में नहीं पाई जाती । 


पात्रोन्मीलन 


पात्रोन्मीलन में विशाखदत्त की तुलिका सफल है। उन्होंने प्रत्येक पात्र की विशेष- 
ताओझ्रों का समुचित चित्रण किया है। चाणक्य, राक्षस श्रादि का चरित्र-चिंत्रण विशेष' 
उदात्त कोटि का है । 


चाणक्य 


नाटबथ साहित्य में चाणक्य अपनी कोटि का अद्वितीय नायक है। वह अत्यधिक 
प्रभावोत्पादक और महान्‌ शक्तिशाली है। चाणक्य निष्काम कर्म करता है। वह 
अपने लिए नहीं, वरं॑ साम्राज्य के लिए जीवन को सार्थक बनाता है। वह निरीह, 
निस्स्वार्थ और दुढ़प्रतिज्ञ है । लोकसंग्रह की भावना ही उसे सर्वाधिक महान्‌ बनाती है । 
वह मौर्य-राष्ट्र का मन्त्री होते हुए भी अ्रपने वैयक्तिक सुख्रों से दूर है । 


उपलबकलमेतद्‌ भेदक॑ गोमयानां 
वदुभिरुपहतानां बहिंषां स्तोम एषः। 
दरणमपि समिद्विहशुष्पसलाणाभिराभि- 
विनसितपठलान्तं दृषयते जीर्णकुड्यूम्‌ ॥॥३.१४५ 


“एक और कण्डों को तोड़ने के लिए पत्थर का टुकड़ा पड़ा है, दूसरी ओर शिष्यों 
द्वारा लाये गये कुश का ढेर लगा है। सुखाने के लिए रखी गई समिधाओं से छुप्पर 
झुका जा रहा है । जीणं-शीर्ण झुकी हुई भित्तिवाली कुटी दिखाई दे रही है ।” 


वह असाधारण और महान्‌ है। उसका चरित्र आदशे है। उसे अपने पौरुष 
पर अदम्य विश्वास है। वह घैर्यशाली है और यही उसे विजय-श्री प्राप्त कराने 


३७२ 
में समर्थ है । चाणक्य भाग्यवादी नहीं, पौरुषवादी है । वह कहता है---देवसविद्वांसः 
प्रमाणयन्ति । 


चाणक्य में आत्मविश्वास अधिक है श्रौर वह॒ किसी की चिन्ता नहीं करता। 
उसकी बृद्धि ही पर्याप्त है-- 


एका केवलमर्थलाधनविधो. सेनाइतेंभ्योषघिका |, 
. बन्दोन्मूलनदृष्टवीयंसहिसा बुद्धिस्तु सा गान्सस ॥ १२६ 


उसमें दुरदर्शिता है । वह प्रत्येक कार्य पूर्वापर सोचकर करता है। उसका कथन 
है कि मेरी नीति तभी सफल होगी, जब राक्षस चन्ध्रगुप्त का मन्त्रित्व स्वीकार कर लेगा । 
(अ्गुहीते राक्षसे किमृत्खात॑ नन्दवंशस्थ) । वह अ्रपनती गुणवती नीति से राक्षस को 
बश में करता चाहता है, उसका विनाश नहीं । उसका श्रादेश है कि प्रत्येक परिस्थिति 
में राक्षस के प्राणों की रक्षा करना है । 


चाणक्य पत्थर से भी अधिक कठोर और असंभव का साधक है। यही उसको 
सबसे बड़ी विशेषता है। उसे विश्वास है कि राक्षस की मेधा और चन्द्रगुप्त की शक्ति 
का समन्वय हो जनकल्याण करने में समर्थ है। चाणक्य में हृदय की अपेक्षा मस्तिष्क 
का प्राबल्य है । 


चाणक्य अहंवादी भी है । वह दूसरों की तनिक चिन्ता तक कभी नहीं करता । 
वह कोधी भी है । उसके नाम को ही सुनकर आतंक सा छा जाता है । उसे भ्रस्वाभाविक 
अभिनय भी करना आता है। वह निरन्तर विचार-घप्रिमगत और सावधान है। 
कायस्थ लघुजन है, तथापि शत्रु होने से उसकी श्रपेक्षा नहीं करता । कायस्थ इति लघध्वी 
मात्रा, तथापि न युक्त प्राकृतमपि रिपुमवन्नातुम । वह निरत्तर कार्यभाखाहकों को 
प्रोत्साहन देता रहता है । श्रचिरभेव फल प्राप्स्यसि वह इ्लेषयुक्त वचनों को 
पहचानता है | उसकी बुद्धि प्रखर है । उसकी बुद्धि की प्रशंसा की गई है। 


चाणक्य में एक गुण विशेष रूप से है और बह है उसकी प्रसन्नता । चन्द्रगुप्त को 
सिहासनारूढ़ देखकर अत्यधिक प्रसन्न होता है प्रीति परां प्रगुणयन्ति गुणा मसेते । 


' चाणक्य का प्रत्येक कार्य सप्रयोजन होता है। नहि प्रयोजनसनपेक्ष्य स्वप्लेडपि 
चाणक्यइचेष्ठते । वास्तव में चाणक्य राक्षस के अनुसार रत्नों का सागर है-- 


झ्राकरः सर्वश्ञास्त्राणां रत्तानासिव सागरः। 
गुणन परितुष्पासों यस्य सत्सरिणो बयम्‌ ॥ ७.७ 


'०क वन्‍्वाम&»«- /गम, 


नम - जज - 
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चाणक्य महान्‌ राजनीतिज्ञ, कूटनीति-विशारद, दृढ़प्रतिज्ञ और निस्पृह है। 
उसकी यही विद्येषता है कि मित्र और शात्न्‌ दोनों उसकी प्रशंसा करते हैं । 


राक्षस 


“प्रतिनायक राक्षस में मातनवीचित गुण शौर उदात्तता भरी है, जो उसकी पराजय 
का कारण बनती है। राक्षस चाणक्य की भाँति दृढ़ बृद्धिवादी न होकर भावुक है। 
वह अपने हृदय को पूर्णतः वश में. नहीं कर सका । फलतः प्रत्येक व्यक्ति पर विश्वास कर 
बैठता है। यद्यपि नाटक के निर्वेहण में राक्षस की हार होती है, पर उसकी पराजय 
भी इतनी भव्य और उदात्त है कि सामाजिक उसके आगे श्रद्धानत हो जाता है। राक्षस . 
हार कर भी जीतता है। प्रतिनायक के प्रति जैसी भावनायें दर्शकों की होती हें, वैसी 
क॒दापि राक्षस के प्रति जागृत नहीं हो सकतीं । 


राक्षस उच्चकोटि का मानव है। उसकी सहृदयता इलाघतीय है । उसमें बुद्धि 
की अपेक्षा हृदयतत्त्व की प्रधानता है । वह चाणक्य की भाँति ही महान राजनीति- 
विशारद द्ै.। वह भावुक है। उसमें स्वामिभक्ति की भावत्ता अधिक है। वह भी 
स्वामी के लिए ही कार्य करता है । वह चाहता है कि शत्रुओं के वध से स्वामी की 
भाराधना हो-- 


नेद॑ विस्मृतसक्तिना न विषयव्यापारमूढात्मना, 
प्राणप्रच्युततीरुणा न च॑ सया नात्मप्रतिष्ठाथिना । 

झ्रत्यर्थ' परदास्पसेत्यनिपुणं नीती सनो दीयते 

देव: स्वर्गंगतोषपि श्ञान्रववधे नाराधितः स्थादिति॥ २.४ 


राक्षस भाग्यवादी है। वह लक्ष्मी को कोसता है, क्योंकि वह गुणपरीक्षणरहिता 
है । वह विराधगुप्त की दयनीय दशा देखकर आँसू बहाता है। वह श्रत्यधिक निडर 
है । तत्काल युद्धस्थल में जा सकता है। (२.१३) उसे किसी के मरने पर दुःख 
होता है। (अहह ! महान्‌ विज्ञानराशिरुपरत:) । वह सोचकर कार्य नहीं करता । 
यही उसकी दुबंलता है श्रौर इसका कारण उसकी भावुकता है। कभी-कभी कार्याधिकय 
के कारण भूल भी जाता है। उसमें स्मरण-शक्ति कम है। राक्षस में प्रेम है। भाग्य- 
वादी होने पर भी वह अकर्मंण्य नहीं है। उसे निराशा अ्रवश्य हताश करती है, परन्तु 
वह अन्त तक अपने प्रयत्नों को शिथिल नहीं करता । श्रात्मसमर्पण के समय तक वह 
प्रयत्न-विमख नहीं होता । राक्षस युद्ध-कला में दक्ष है । उसकी इस झर्क्ति से चाणक्य 
भी झातंकित रहता है। (७.१४) उसमें मैत्री की भावना प्रधान है। वह भपने भ्राणों 
की रक्षा न कर अपने अभिन्न मित्र चन्दनदास के प्राणों की रक्षा को अधिक श्रेयस्कर 


समझता है । 
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राक्षस उदार है। वह शत्रु की भी प्रशंसा करता है। (७.७) वह वीर और 
उत्साही है। उसके चरित्र में गुण और दोषों का समन्वय मणि और काज््चन का संयोग 
है। योग्य मंत्री के सभी गुण उसमें विराजमान हैं । चाणक्य और राक्षस की तुलना 
करने में एक दूसरे की विश्येषतायें स्पष्ठतः भिन्न प्रतीत होती हैं । चाणक्य कठोर, 
पौरुषवादी, झ्रात्मविश्वासी है और राक्षस नम्र, भाग्यवादी और विश्वासपरायण है । 
एक में बुद्धि-पक्ष प्रबल है और दूसरे में हृदय-पक्ष । दोनों महान्‌ हैं। 
चन्द्रगुप्त रे 

चन्द्रगुप्त मौर्य-साम्राज्य का प्रथम राजा है। उसकी समस्त शक्ति चाणक्य पर 
'अवलम्बित है तथापि कतिपय विशेषताञों के कारण वह महान्‌ है । चन्द्रगुप्त गुरुभकत 
एवं आज्ञाकारी है। उसे चाणक्य पर विश्वास है ! वह युद्धवीर है। मलयकेतु यदि 
राक्षस से संचालित है तो चन्द्रगुप्त चाणक्य से । मलयकेतु अ्रविश्वासी है । उसे राक्षस 
पर उतना भरोसा नहीं, जितना चाणक्य पर -चन्द्रगुप्त का । उसमें अहंकार है । 


चनदनदास 


चर 

चन्दनदास मणिकार सेठ है । वह चतुर और प्राज्ञ है। वह राक्षस का अभिन्न 
मित्र है | उसे अपनी नहीं राक्ष और उसके परिवार की चिन्ता रहती है। 
वह जानता है कि आचार चाणक्य के साथ विरोध श्रग्नि से तृण का विरोध 
है । फिर भी मित्र की चिन्ता करता है । चाणक्य के बारंबार डराने पर चन्दनदास' 
अ्रपने कथन पर अठल रहता है और कहता है--श्रा्य ! कि में भय दर्शयसि ? 
सल्तमपि गेहे भ्रमात्यराक्षसस्य गृहजनं न समर्पयामि कि पुनरसन्तसम्‌ । उसे गव॑ है कि 
मित्र के कारण उसे प्राणदण्ड दिया जा रहा है दिष्टया मिन्नकार्यण में विनाशों जनितः 
न पुनः पुरुषदोषेण । उसे गव॑ है । पत्नी और पुत्र से कहता है कि ह्बस्थानेंडपि 
रोदिति । वह शअ्रपने पुत्र को चाणक्य-रहित देश में रहने के लिए कहता है जात ! 
पुत्रक ! चाणक्यविरहिते देशे वस्तव्यम्‌ । इस प्रकार चन्दनदास का चरित्र-चित्रण 
सफलतापूर्वक किया गया है । 


नायकत्व 


चन्द्रगुप्त नाटक का नायक है क्योंकि नाठक का फल चब्द्रगुप्त को ही प्राप्त 
होता है तथा वह राजा है । परन्तु कुछ विद्वान चाणक्य कौ ही नाटक का नायक 
मानने के पक्ष में हैं । यह मत श्रपवादात्मक है तथापि अंशतः साधार है। वास्तव में 
समस्त संस्कृत नाट्य-साहित्य में केवल विज्ञाखदत्त एक ऐसा नाटककार है, जिसने पर- 
म्परागत रूढ़ियों का सम्मान नहीं किया । उसने समस्त सैद्धान्तिक परम्परांगत रूढ़ियों 
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के नियमों का उल्लंघन किया है। वह चरित-नतायक की एक अभिनव कोटि की 
प्रतिष्ठा करके अ्रपती मौलिकता का परिचय देता है । यही विशाखदत्त की सबसे बड़ी 
विशेषता है । 


विश्ाखदत्त को सैद्धान्तिक नियमों की चिन्ता नहीं थी, वरं चिन्ता थी दर्शकों की । 
अत: उसे अपना नाटक सैद्धान्तिक नियमों के निकष में खरा उतारने का ध्यान न रहा, 
उसने नाटक को दर्शकों के लिए सफल बनाने का यत्न किया है। वास्तव में मुद्राराक्षस 
नाटक अभिनय के लिए सफल कृति है। नाटक के नायक को चुनने तथा उसके चरित्र 
में गहरा रंग भरने में भी विशाखदत्त की तूुलिका ने क्रान्तिकारिता का परिचय दिया 
है । उसके नाटक का नायक धीरोदात्त' है, निस्सन्देह, किन्तु उसे रूढ़िवादी धीरो- 
वात्त नहीं मानेंगे ? 

परम्परावादी आलोचक चन्द्रगुप्त को नायक कहते हैँ, किन्तु विशाखदत्त 
चन्द्रगुप्त को कभी भी नाटक के नायक के रूप में देखना नहीं चाहते । उनका नायक 
वस्तुतः चाणक्य प्रतीत होता है । 


अध्याय १५ 


राजतरद्विणी 


राजतर्राज्भिणी का श्रर्थ है राजाशों की नदी । यह वह पुस्तक-रूपी नदी है, जिसमें 
राजाझ्ों का उत्थान-पतन वैसे ही देखा जा सकता है, जैसे नदी में तरज्ञों का | राजा 
ही तरज्भू है, कभी उठते हैं श्र कभी गिरते हैँ । राजाओं का पद साधारण जनमानस 
में स्पृहणीय है---यह क्‍या ? राजाश्रों का उत्थान और पतन--यह वृत्त मानव की 
दृष्टि को खोलने के लिए है । 


कवि करहण 


कवि कल्हण कुछ विरागी-सा है! और वह प्रत्येक चिन्तक को अपना राग 
सुनाता है-- 
वन्ध्चः को5पि सुधास्यन्दास्कन्दी स सुकवेग णः । 
येत्तायाति यद्मःकायः स्थेय स्वस्थ परस्य च॑ ।। १.३ 


धह राजगुण को वन्दनीय नहीं मानता । उसके लिए तो सुकवि का गण बन्च है । 
भले ही इससे श्रीविलास की ख्रुति न होती हो, किन्तु सुधास्यन्द तो विच्छारित होता ही 
है। तभी तो इसके द्वारा श्रपता और पराया यशःशरीर श्रमर बनाया जाता है। 
कवि को भौतिक वेभव और परियग्रह की आवश्यकता नहीं । वह तो यशःकाय को स्थिर 
(अमर) बनाने की इच्छा करता है। इसमें उसे सफलता मिली है। 


कल्हण परिपक्व अनुसन्धायक था। वह प्राचीन ऐतिहासिक परम्परा का शोध 
करके विशुद्ध और सच्चा इतिहास प्रस्तुत करना चाहता था । इस महान उपक्रम में 


१. कवि ने राजतरंगिणी में शान्त रस की सर्वोपरि प्रतिष्ठा करते हुए कहा है--- 
क्षणभाज्िनि जस्तूनां स्फुरिते परिचिन्तिते 
मूर्धाभिषेक: शान्तस्य रसस्यात्र विचारयताम्‌ ॥| १.२३ 
२. कालिदास की प्रासज्िक उक्ति है-- 
किमप्यहिस्यस्तव चेन्मतोहहं 
यदाशरीरे भव में दयालु:। 
एकान्तविध्वंसिषु. मद्रिधानां 
पिण्डेष्वनाश्था खलु भोतिकेषु ।। 
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उसे सफलता मिली है। शोधक के सभी गुण कल्हण में थे--निष्पक्ष दृष्टि, झविकल 
प्रध्ययन; परिभ्रमण और साव॑त्रक सुरुचि । इन्हीं के बल पर जो इतिहास लिखा गया 
धह-- 
इयंे नुपाणामुल्लासे हछ्ासे वा देशकालयोः । 
भेषज्यभूतसंवादिकथा युकतोपयुज्यते ॥। राज० १.२१ 
कल्हण स्वतन्त्रता का परम पुजारी था। उसने लिखा है--परायत्ततया चित्त 
पश्मोरप्युपतप्यतें--अर्थात्‌ पराधीनता से पशुझ्ों का भी चित्त उद्विग्न हो उठता है । 
कल्हण कवि के महान्‌ उत्तरदायित्व को समझता था । तभी तो उससे कहा है-- 
अतः सत्कविकृत्य कि स्तुतिशतेरन्धं जगत्त्वां विना।॥। १-४७ 
शर्थात्‌ तुम्हारे बिना तो संसार भ्रन्धा ही है। इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि 
कल्हण की दुष्टि में सुकवि समाज का नेत्र ही है । 
कल्हण स्वभावत:ः शिक्षक था। उसके कवि के व्यक्तित्व में उपदेशक की गहरी 
छाप थी । अपने समय के राजाग्रों को शिक्षा देते हुए वह कहता है--- 
ये प्रजापीडनपरास्ते विनश््यन्ति सान्वया:। 
नष्टं तु ये योजयेयुस्तेषां वंशानुगाः श्रियः ।॥ १:१८ 


समाज को कष्ट देने वालों के प्रति विद्रोह की भावना उत्पन्न कराने में वह अग्रसर 
था । उसने राजनीति के उस सिद्धान्त की पुनरुत्थानिका की है, जिसके अनुसार-- _ 

जिघांसवः पापकामाः परस्वादायिनश्च ता; । 

रक्षांस्पधिकृता नाम तेभ्यो रक्षेदिमाः प्रजा; ।। ८-८६ 


. * अर्थात्‌ दूसरों का विनाश करने वाले, पापी और दूसरों का धन हड़पने वाले लोग 
राक्षस-रूप हैं । उनसे प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। संसार को देखते-देखते कल्हण 
सत्री-पुत्रादि के लिए धन संग्रह करने वालों की भ्रन्धता का उपहास करते हुए कहता है--- 

श्रन्विष्पन्ति रुदत्य एवं तरला गत्यन्तरं योषितो। 

' योगक्षेमकर्थां चितान्तिकगता एवात्मजाः कुर्बते। 

प्रन्येषां गतशो5वसानसमय्य चर्चा विचायेंदुज्ञीं । 

स्‍त्रीपुत्नादिकृते कुकर्म भिरहों संचिन्वतेंडर्थ जडा। ॥| ७,७३४ 

यद्यपि उपकारियों का लोग उपकार नहीं मानते,' फिर भी मानवता में उदारता 
की सरिता प्रवाहित करना ही कल्हण का उद्देश्य है। कल्हण ने एक हलवाहे की 
दानवृत्ति की प्रशंसा के प्रसंग में बताया है-- 

१. राजत० ३.३०३ 


हे, 


रेछद 


सतक्षेत्रप्रतिपादितः प्रियक्‍्चो बद्धालवालावलिः। 
तिर्दोषिण मसनःप्रसादपयसा निष्पन्नसेकक्रियः ।॥। 

दातुस्तत्तदभीप्सितं किल फलन्काले5तिबालो5प्यसो । 
राजन्दानमहीरहो विजयते कल्पद्रमादीनपि ॥॥ ४.२३४ 


स्वाभिमानी कल्हण ही राजसेवकों की उदात्तवृत्ति का इन शब्दों में पर्यालोचन कर 
सकता था--- 


पिण्डस्पुहां परित्यज्याहुंकृता शिक्षिताः क्वचित्‌ । 
तावन्न वीततमसः इववृत्तिमनूजीविनः ।। ५८१३३ 


वह राजसेवकों की पूँछ डुलाने वाली प्रवृत्ति के विरुद्ध था। 


कल्हण की हास-प्रियता इतिहास जैसे ग्रन्थ में भी झलकती है । परव॑गुप्त नामक 
मन्‍्त्री के दाढ़ी रँगने पर क्या सुन्दर चुटकी ली है-- 


फरभाजरुहापिड्रे इ्मभुणि क्षितिपालवत्‌ । 
स ददो कुड्मालेप बर्च: शाइलबिस्तृते | ६.१२० 


सेता के आाकान्त होने पर वस्त्र रहित लोग पशुझ्ों की भाँति भागते हँ--यह वर्णन 
परिहास-प्रिय कल्हण की लेखनी से ही प्रसृूत हो सकता था । कोई बानर, तो कोई हाथी 
की भांति भाग रहा था । कल्हण ने उनकी पशुता (शजत्रु्नों के छारा हाँके जाने पर) 
पर छींटा कसा है--- 

कि नामोदीरणेर्सन्त्री स नासीत्तत्र कक्चन । 

तिरइचेव विपयंस्तधेयेंने पलायितम्‌ ॥। ८,१८-८६ । 

वह शिव का उपासक होते हुए भी शैवतन्त्र की कुरीतियों के प्रति भ्रनास्था रखता 
था और बौद्ध संस्कृति की अहिसा का समर्थक था । 


कल्हण का जन्म ११०० ई० के लगभग काइमीर में हुआ था। 
कथावर्तु 


राजतरंगिणी में काइ्मीर के राजाडों का वास्तविक इतिहास प्रस्तुत करना कवि 
का उद्देश्य रहा है ।' कल्हण के शब्दों में राजतरंगिणी का वष्यं-विषय है--- 

इयं नुपाणामुल्लासे छासे वा देशकालयोः । 

भेषज्यभूतसंवादिकषा युक्तोपयुज्यते॥॥ १-२१ 

“राजाओं का उल्लास अथवा देश-काल का 'ह्वास हो, इन दोनों के सम्बन्ध में 
प्रचलित पू्वंकालीन समान कथाओं को राजतरंगिणी परिशोधित करेगी ।” 


९. राजत० १.९ 
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कल्हण का उद्देश्य केवल राजाझ्ों का तीरस वृत्तान्त ही प्रस्तुत करना नहीं है, 
श्रपितु प्रजा के विषय में समसामयिक चर्चा करना भी कवि का प्रमुख मन्तव्य रहा है । 
इस राजतरंगिणी में केवल कुछ दिनों की या किसी छोटे प्रदेश की श्रथवा कुछ व्यक्तियों 
की ही चरित-गाथा नहीं है, अ्रपितु इसमें एक पूरे समाज का सहस्नों वर्षों का चित्रात्मक 
वर्णन है । 


शैली 


सरल भाषा 

राजतरंगिणी के आरम्भ में ही कल्हण ने बता दिया है कि इतिहास-प्रन्थ को चिर- 
स्थायी बनाने के लिए यह झ्ावश्यक है कि उसे सरल शैली में उपनिबद्ध किया जाय । 
कल्हण के समक्ष एक अ्रच्छे इतिहास-लेखक सुब्रत का उदाहरण था । सुब्रत ने अनेक 
विस्तीर्ण ग्रन्थों का संक्षेप करते हुए जो इतिहास लिखा, उसके कारण पूर्वकालीन ग्रन्थ 
तो मिट गये पर सुब्रत की रचन भी कठोर होने के कारण अमरता न प्राप्त कर सकी । 
वास्तव में कल्हण की कृति अतिशय सरल झौर विषयान्‌रूप पदावली से समायुक्‍त है । 
सरल पदावली का ऐसा गृुम्फन केवल महाभारत में ही दृष्टिगोचर होता है। अपनी 
वाणी के माधुय का निर्दर्शन कवि ने किया है-- 


झालोक्य शारदां देवीं यन्न सम्प्राप्यते क्षणात्‌ । 
तरज़िणी मधुमती वाणी च कव्सिविता॥ १५३७ 


“हरदा देवी का दर्शन करके वह मधुमती वाणी मिलती है, जो कवि के लिए 
उचित है।' 
दान्त रस 


राजतरंगिणी में शान्त रस का प्रवाह नि्झरित हुआ है । शान्‍्त रस को कल्हण 
रसराज मानते हुए कहते हैं--- 

क्षणभड्िनि छनन्‍्तूनां स्फूरिते परिचिन्तिते । 

मूर्धाभिषेकः शान्तस्य रसस्यथात्र विचायंतास्‌ ॥॥ १२३ 

रस का निर्वाह इस अच्ध में सर्वत्र हुआ है, चाहे जहाँ चाहिए तरंगिणी में श्रोत्रशुव्ति- 
पुठ से रसपान करें।' 
झलंकार 

अलद्धारों का प्रयोग करने में कल्हण को अनुपम कौशल प्राप्त था। उसके उप- 
मान नये-नये हैं और ऐसे क्षेत्रों से संगृहीत हैं, जहाँ अन्य कवियों की दृष्टि साधारणतः 
९, राजत० ५, राजत० १.१ १-१२॥ २६ राजत० १.२४ 











३८० 


जाती ही नहीं। शलद्धारों के क्षेत्र में कल्हुण की यह क्रान्ति श्रनुकरणीय रही है । 
अलंकारों के द्वारा प्रभावशाली चित्रों को उपस्थित करने में कवि निपुण है । भ्र॒लंकार के 
लिए कवि प्रकृति से मनोरमतम संचयन करता है । उदाहरण के लिये देखिये-- 


उदये संविभजे स भुत्यानू काराविनिर्गतान्‌ । 
मधोौ प्रफुल्लः शाखीव भूगान्‌ भूविवरोत्थितान्‌ ॥ ७.८९३ 


“राजा हर्ष ने अभिषेक होने पर भृत्यों पर वैसे ही अनुग्रह किया, जैसे वसन्‍्त ऋतु 
में कुसुमित वृक्ष पृथिवी के छिद्टों से निकले हुए भूज्धों का ।” 


उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, दुष्टान्त, व्यतिरेंक, ग्रतिशयोक्ति आदि भलंकार कवि को 
प्रिय थे । 


वणन 


राजतरंगिणी में प्रेरणा-प्रद वर्णनों की प्रचुरता है । इनमें कवि ने अपनी सूक्ष्म 
पर्यवेक्षिणी दृष्टि का स्पष्ट परिचय दिया है । उदाहरण के लिए कश्मीर का 
वर्णन लें-- 

विजीयते पुण्पबलेबंलेयंचु न शस्त्रिणाम्‌ । 

परलोकात्ततो भीतिर्यस्मिन्निवसतां परभ्‌ ।। १-३६ 

विद्यावेश्सानि तु्भानि कुडः  म॑ सहिम पयः । 

द्राक्षेति यत्र सामान्यमस्ति त्रिदिवदुर्लभम्‌ ।। १.४२ 

बत्रिलोक्यां रत्नसू: इलाध्या तस्यां धनपतेहँरित्‌ 

तन्न गौरीगुरुः शलो यत्तस्मिन्नपि सण्डलम्‌ ।॥ १-४३ 


अनोखा वर्णन है दरिद्रता का। कद्मीर के देश की जाड़े की रात है। दरिद्रता 
के कारण भोजन भी नहीं मिला है। रात लम्बी है। काटते नहीं कटती । इसी बात 
को कल्हण के शब्दों में सुनिये-- 


शीतेनोदृषितस्य माषशिमिवच्चिंतारणबे मज्जतः 
शान्ताग्नि स्फूटिताधरस्य धमतः क्षुत्क्षामकण्ठस्य से । 
निद्रा. क्वाप्यवमानितेव दयिता सन्त्यज्य दूर गता 
सत्पात्रप्रतिपादितेव वसुधा न क्षौयते शर्बरी ।॥। ३.१८१ 


प्राणसंशयग्रस्त हर्ष का वर्णन करते हुए कवि ने उसके दो भाइयों को बाज के समान 
और हएष को उनके बीच पंखहीन पक्षी बताते हुए कहा है--- 


के व्नच्जी विन ध्िका०-ाज अत ०००७ 


शेयर 


स्वदेहमासिषीभूत॑ स्‌ श्षात्रोः इयेनयोरिव । 
निष्पत्रपक्षिप्रतिमो ररक्षावंगतइचरन्‌ ॥ ७-८२३ 


उपयुक्त सालझ्डार वर्णन चित्रात्मक कोटि के अन्तर्गत झाते हैं । इसमें न केवल 
शब्दों के द्वारा शारीरिक परिणामों का ज्ञान कराया गया है, भ्रपितु मानसिक वृत्तियों 
का चित्र श्रद्धित कर दिया गया है। 


प्रन्य कवियों ने राजा के राजोचित वैभव को सर्वोपरि वर्णनीय मानकर उसके 
परिच्छुदों का वर्णन करने में श्रपती सफलता मानी, पर कल्हण का राजा चन्द्रापीड तो 
ऐसा है*, जिसके विषय में कहा जाय--नाभिमान:ः शुभाथिनाम्‌ । बस इसी प्रसंग में 
इस राजा के सत्तव की परीक्षा चर्मकार के दन्तांशु-सूत्रों से कवि करा देता है । राजा को 


यंदि महान्‌ देखना चाहते हैँ तो उसकी मुठभेड़ एक चमार से कराइये, जो उस राजा से 
कह सके--- ह 


कड़ूणाड़रदहारादिशोभिनां भवतां यथा। 
मलिष्किऊचनानामस्साक॑ स्वदेहेहहंक्रिया तथा ।। ४.६६ 
देवस्प राजजान्येषा यादुशी सोधहासिनी। 

कुटी घंटमुखानद्धतमोइरिस्तादशी सम ।। ४-७० 


वही राजा चन्द्रापीड कल्हण की दृष्टि में राज-चूड़ामणि” है । .स्तृयमानः त्र्पां 
दधे' ऐसा चन्द्रापीड जैसा राजा पूर्ववर्ती कबियों ने न तो ढूंढा और न उन्को मिला ही । 

पूर्ववर्ती कवियों ने जहाँ ऋतु-वर्णन के प्रसद्भ में बहुविध नायिकाओं की कामुकता- 
पूर्ण और अश्रवर्णनीय चेष्टाश्रों का निद्शेन किया है, वहाँ कश्मीरवासी कल्हण शिशिर 
का वर्ण करते हुए कहता है--- 


ततः प्रावर्तत स्फारनीहारलवबाहिशिः । 

दहुब्निवाड़र प्रालेयपकसानेहिसागसः ।। ३१६८ 
सन्ततध्वान्तमिषतस्तीन्रशीतवशीक्ृताः । 
आझाशाइचकाशिरे नीलनिचोलाच्छादिता इव ॥३.१६६९ 
शीतार्त्पा द्युमणावोवेदहनोष्माभिलाषतः । 

द्रुतं यातीव जलधि दिनानि लघुतां ययु :॥३.१७० 


घने कुहरे के कर्णों की धारा वाली बर्फीली वायु से श्रद्धों को जलाती .हुई शिशिर 
ऋतु आा पहुँची । सवंत्र फंले हुए अन्धकार के बहाने मानो नील कम्बल से भ्राच्छादित 





१, राजत० ४.७४। २. वही ४,६४५ 


शे८२ 


हुई-सी दिशायें शीत से वशीभूत हुई-ही प्रकट होती थीं । शीत से भ्रार्त होकर सूर्य 
शीघ्र ही वडवानल की उष्णता प्राप्त करने के लिए मानो समुद्रोन्मुख होता है--ऐसी 
परिस्थिति में दिन भी छोटा हो गया ।) 


इस प्रकार का सात्त्विक वर्णन आर्ष-परम्परा का परिचायक है। कल्हण इस 
आषे पद्धति का अनयायी था 


सन्देश 


यदि आप देखना चाहते हैँ कि राजपद की तुच्छता क्या है, यदि आपकी समझ में 
नहीं आया है कि पतन का सर्वोपरि द्वार राजा होता है तो आपको किसी विरक्‍्त भतृ हरि 
के पास नहीं जाना है । झ्राप कवि कल्हण के पास जाइये । वह कल्हण आपसे कहेगा--- 
राजाप्रों का समथ. बालकों की भाँति व्यतीत होता है | धू्ते और विट वितारशून्य 
राजाग्रों को परिहास करते हुए कुत्तों के समान छु-छ करके प्रोत्साहित एवं संघर्षों के लिए 
उत्तेजित करते हैं ।' राजपद को धिक्‍्कार है ।* 


राजतरंगिणी में प्रायश: राजाग्रों का उदाहरण लेकर असंख्य स्थानों पर बतलाया 
गया है कि सम्पत्‌ और विपत्‌ का प्रधान निर्माता देव हो सकता है, जिसकी अनुकूलता 
का कोई ठिकाना नहीं है-- 


देवस्पास्वुमुचदच नास्ति नियमःकोप्यानुक्ल्यं प्रति । 
व्यञ्जन्यः प्रियमुत्कटं घटयते जन्‍्तोः क्षणादप्रियम्‌ ॥। 
क्षिप्रं दीघनिदाघवासरविपत्सन्तापनिर्वापणस्‌ । 
प्रादुष्कृत्य वत्स्पतेः प्रकुरुते विद्युद्विसर्ग च यः ॥ ४५४५ 
(देव और बादल का अनुकूल ही बने रहने का कोई तियम नहीं है | देव बहुत 
अ्रधिक प्रिय दिखाते हुए प्राणी का अ्नर्थ क्षण भर में ही कर देता है। बादल भी चिर- 
कालीन ग्रीष्म के दिनों की विपत्तिपूर्ण गर्मी को मिटाते हुए ही वनस्पति के ऊपर बिजली 
गिरा देता है।) 
१. राजशेखर ने इसे आप वर्त्म बतलाते हुए कहा है-- 
प्रस्थिता नानुरुन्धन्ति श्रोतृचित्तानुवर्तनम्‌' झार्थात्‌ सत्य का उद्घाठन 
करते हुए यह नहीं सोचना है कि पाठक का मनोरज्जन करा रहा हूँ कि नहीं । 
२. राजतरंगरिणी ११.९---११२० 
३. धिग्राज्यं यत्कृते पुत्रा: पितरइचेतरेतरम्‌ । 
शद्धुमाना न कुत्रापि सुख रातिष्‌ शेरते ८. 
' इसी आशय का अन्य इलोक ८५.११४६ है। 





रैपरे 


कल्हण का कहना है कि तुम्हारे श्रभ्िमान के कारण स्थायी नहीं है । जिनपर तुम 
इतराते हो, वे क्षण-भंगुर हैँ । काल-चक्र ही प्रबल है। तभी तो-- 


हा पद्यखश्ूरकारणस्मितसितं पाथोजकोशाकृति ) 
इमश्र्‌द्भेदकठो रमझ रभसादुत्तप्तताम्रप्रभम्‌ ।। 
प्रातर्जोर्णविलक्षकेशविकृत॑ वुद्धाजशीषोपिसम्‌ । 

वकक्‍त्र नः परिहस्पते प्रुवसिदं भूतेश्चिरस्थायुभिः॥| ३३८६ 


“कल तो अकारण हास्य से प्रसन्न और कमल-कोश की आकृति वाला मुख था 
आज सहसा तपाये हुए ताँबे के! समान कठोर दाढ़ी उस पर निकल पड़ी । कल सबेरे ही 
बूढ़े, कुरूप, केश के विकार से विक्वृत बूढ़े बकरे के सिर के समान उस मुख को देखते 
हुए स्थविर विद्वानों के द्वारा अ्रवश्य ही हँसी नहीं रोकी जाती ।” 


मनुष्य के पास जो कुछ है--धन, शरीर और शक्तियाँ इन सबका यथाश्षीघक्र लोक- 
कल्याण के लिए नियोजन ही सर्वोपरि कर्तव्य है। कल्हण का कहना है--कहीं ये सब 
- क्षीण हो गये तो परोपकार का अवसर ही नहीं मिलेगा--- 


श्रयमवसर उपकृतये प्रकृतिचला यावदस्ति सम्पदियम्‌ । 
विपदि सदाभ्युदय्रित्यां पुनरुषकत्तु कुतोइबसरः॥ ५-३६ 


(यह उपकार का अवसर है, जब तक स्वभावत:ः चझचल सम्पत्ति तेरे पास है। 
विपत्ति के सदा बढ़ते रहने पर फिर उपकार का कहाँ अवसर ? ) क्योंकि स्थिराः 
कस्य विभूतयः* । धन को दबाये बैठे रहता साँप की भाँति धन रखना है। अपने भी 
न खाना और दूसरों को भी न देता यह सर्पता नहीं तो और क्या है ? प्राण छोड़ कर भी 
उपकार करो । ५ 


मूर्खता है किसी को छोटा समझकर उसका अनादर करना और किसी को बड़ा 
समझकर उसके पीछे पूँछ डुलाना । सत्य तो है कि-- 


कालेन याति क्रिमितां महेन्धों महेद्वभाव॑ क्रिमिरभ्युपेति । 
भ्रय॑ प्रथीयानयमप्रतिष्ठ इत्येष निष्ठा।नुचितोईडमिमानः ॥॥ ७.१३६६ 


कल्हण ने शान्तिमय और उदात्त जीवन बिताने के लिए सुशील बने रहने का सन्देश 
दिया है । स्वार्थपृर्ण जीवन की हाय -हाय का उसने सर्वत्र विरोध किया है । 





१, राजत० ७.८३३४ 
२. वही ८५.६६१ 


३८४ 


कल्हण की प्रशंसा पारचात्य विद्वानों ने विशेष रूप से की है, तथा कल्हण इतिहासं- 
प्रणयन में पूर्ण सफल है । उन्होंने भारतीय इतिहास की शभ्रभिनव शख्यृंखलाओों को सामने 
रखा है। वे मनोविज्ञान के' निपुण पारखी थे । सत्य के सर्वोच्च पुजारी थे कल्हण और 
इतिहास की घटनाओं से मानव को चेतना प्रदान करने की लालसा उनके मानस में 
ग्रदम्य थी । 


राजतरंगिणी के अध्ययन से मानवजीवन की रहस्यात्मक प्रवृत्तियों को समझा 
जा सकता है। 
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१... अध्याय १६ 


श्रीहष 


कवि-परिचय 
श्रीहर्ष नैषधीयं चरित के रचयिता हैं । वे कान्यकुब्जेश्वर के सभापण्डित थे और 
उन्हें राजा ताम्बूलद्य और झासन देकर नित्य समादुत करता था ।' 


सर्ग के प्रत्येक अ्रन्तिम इलोक में श्रीहर्ष ने अपने पिता का नाम श्रीहीर और माता 
का नाम मामल्लदेवी बतलाया है--- 
श्रीहषें: कविराजराजिमुकुटालड्रारहीरः  सुतम्‌। 
श्रीहीर: सुधुबे जितेल्चियचयं मामल्लदेवी च यम्‌ 


श्रीहर्ष के समय कान्यकुब्ज का नरेश विजयचन्द्र या जयचन्द था । जयचन्द का समय 
११६६९-११६५ ई० था। अतः श्रीहर्ष का समय बारहवीं शताब्दी का उत्तराध है । 


किवदन्तियों के अनुसार श्रीहर्ष के पिता श्रीहीर का प्रसिद्ध नैयायिक उदयनाचार्य 
से शास्त्रार्थ हुआ था, जिसमें इनके पिता हार गये थे । मरते समय तक उदयनाचार्य 
से प्रतिशोंध की भावना होने पर भी वे कुछ कर न सके । पुत्र को यह बतला कर वे मर 
गये । श्री हर्ष ने तपस्या से अपराजेय पाण्डित्य पाया और विजयचन्ध की सभा में जाकर 
राजा की स्तुति की-- 

गोविन्दनन्दततया च वपु:श्रिया चल 
मास्मिन्‌ नूपे कुरत कामधियं तरुण्यः। 
अ्स्त्रीकरोति जगतां विजये स्सरः स्त्री 
रख्न्री जनः पुनरनेत विधीयते स्त्री: ॥ 

“गोविन्द का पुत्र होने के कारण, शरीर सुन्दर होने से तरुणियाँ इस राजा को' 
कामदेव न समझ लें । कामदेव तो संसार को जीतने के लिये स्त्रियों को श्रस्त्र बनाता 
है भर यह राजा युद्ध में लड़ने आये हुए अ्स्त्रधारी शत्रु-बीरों को पराजित कर स्त्री 
के समान पुरुषत्वरहित बना देता है।” ह 


क्‍ नेषधीयचरित 
बारहवीं शती के उत्तरार्ध में नैषधीयचारित की रचना श्रीहर्ष ने की । नैषधीय 
चरित अनेक दृष्टियों से संस्कृत का अनुपम महाकाव्य है। यह महाकाव्य रसों 
१. “'ताम्बूलद्ममासनं च लभते यः कान्यकुब्जेश्वरात्‌” । नेषध० २२.१५३ 
२५ 


शै८६ 


के परिपाक से पूर्णरूपेण समुन्नत है, काव्य के बहुविध उपादान--अलंकार, व्यंजना, 
गुण, रीति आदि इसमें प्रकाम सौष्ठव से विराजमान हैं और काव्योचित कहल्पनाओं का 
इसमें विशेष उत्कर्ष विद्यमान है । यही कारण है कि इस महाकाव्य को अमर प्रतिष्ठा 
प्राप्त हो सकी । फिर भी नैषधीयचरित को भारत के सर्वोच्च काव्य-ग्रन्थों में स्थान 
नहीं दिया गया है। इसका कारण श्रीहर्ष में प्रतिभा की कमी नहीं है, अपितु प्रतिभा 
का दुरुपयोग है। युग की प्रवृत्तियाँ--कम-से-कम राजधानी के रसिकों के सम्बन्ध में 
तो यह नितान्त सत्य है--कामुकतापूर्ण थीं। श्रीहर्ष ने कन्नौज के राजा का आ्राश्रय 
पाया था । बस, राजधानी का प्रभाव था कि रसराज को उनकी रचना में सतत प्रतिष्ठा 
प्राप्त हुई । कवि ने इस काव्य को श्युंगांररूपी अमृत का चन्द्रमा कहा है । 


नैषधीयचरित अपनी रचना के युग में ही रसिक समाज में प्राय: समस्त उत्तर 
भारत में समादुत हुआ । सर्वविदित किंवदन्ती है कि काव्य-मर्मश् मम्मठ ने इस 
ग्रन्थ को देखकर व्याजस्तुति की कि इसमें काव्य के सभी दोष विद्यमान हैं, जिनके 
उदाहरण मुझे असंख्य ग्रस्थों से दँढ़ने पड़े हैं ।। इस उक्ति से इतना तो सिद्ध ही होता है 
कि मम्मठ ने इसे इस योग्य तो समझा था कि भविष्य के सैकड़ों वर्षों तक यह ग्रन्थ 
रसिकों के बीच अपने गुणों से समादृत होकर मम्मट के बताये हुए दोषों का उदाहरण 
प्रस्तुत करता रहेगा । वास्तव में दोषों की स्थिति गुणों के बीच ही तो होती है । 
कथातार ह 


तैषधीयचरित की कथावस्तु महाभारत के नलोपाख्यान से ली गई है । 
इसके श्रतुसार विदर्भ के राजा भीम की कन्या निषध के राजा नल के रूप और गुण की 
रुयाति सुन कर उसके प्रति अ्रनुरक्‍्त हो गई । नल भी दमयल्ती का परिचय पाकर 
उससे प्रेम करने लगा था । दमयन्ती के अनुराग से विह्लल होकर नल अ्रपता मनोरंजन 
करने के लिए वन-विहार के लिए गया तो उसने वहाँ सुनहला हंस कीड़ा करने के लिए 
पकड़ लिया । हंस ने नल को योग्य पात्र समझ कर दमयन्ती का वर्णन किया और फिर 
दमयन्ती के पास जाकर उसके सामने चल का वर्णन किया । दमयन्ती का स्वयंवर हुआ । 
उसमें नल जा रहा था, पर उसको मार्ग में श्रग्ति, वरुण, यम भौर इन्द्र भी स्वयंवर 
में दमयन्ती को प्राप्त करने के लिए जाते हुए मिले । नल' को उन्होंने अपना काम बनाने 
के लिए दूत बनाया । तल ने इस दुष्कर कर्म को सफलतापुर्वेक करने का अ्रपना निश्चय 
कार्यान्वित किया, पर जब भन्त में दमयन्ती नल के अतिरिक्त देवताओं का नाम सुनते- 
सुनते मूच्छित होने वाली ही थी तो नल को प्रकट होना पड़ा । 


स्वयंवर में सरस्वती ने स्वयं राजाओं का परिचय देते का काम किया। इधर 
देवताओं वे नल का रूप अपना लिया। दमयन्ती के लिए. समस्फक थी कि नल को 
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चाहते हुए भी वहाँ चार अन्य नल-हूपधारी देवता थे | दमयन्ती ने भअज्त में नल को 
देवलक्षणों से विरहित देख कर पहचान लिया और विवाह हुआ । 


देवताग्रों को- अपनी पराजय से भारी ग्लानि हुईं । उन्हें मार्ग में कलि मिला । 
कलि को उन्होंने नल की दुर्दशा करने के' लिए«नियुक्त कर दिया । 


इधर नल विवाह के पश्चात्‌ भोग-विलास में डूबा हुआ था, उधर कलि उसे परास्त 
करने का अवसर ढूँढ़ रहा था । बंस, यहीं कथा समाप्त होती है । 


. उपर्युक्त कथानक के माध्यम से वर्णनों का कलात्मक संयोजन श्रीहर्ष ने किया 
है । वर्णन के प्रमुख विषय हैँ--तल, दमयन्ती, उपवन-विहार, हंस, संवाद, .दमयन्ती 
की विरहातुर अ्रवस्था, स्वर्गं-गमन, देवताञों का अनुराग, दमयन्ती-विलाप, स्वयंवर, 
देव-पूजन, नल-दमयन्ती का श्यूंगार, वारात, परिहास, कलि, प्रभात, नल के' साथ सखियों 
का परिहास और नल-दमयच्ती का चन्द्र-बिम्ब-वर्णन । 
कवि का व्यक्तित्व 

श्रीहर्ष के पिता श्रीहीर काशी के राजा विजयचन्द्र की राजसभा के पण्डित थे । 
* उनकी माता मामल्लदेवी शुद्ध सात्तविक वृत्ति की श्राराधनीय विदुषी थीं। अपनी 
विद्वता के प्रकाम रूप से विकसित होने पर श्रीहष ने कान्यक्रुब्ज प्रदेश की राजसभा को 
अलंकृत किया। श्रीहर्ष का कश्मीर देश में विशेष सम्मान था । इससे प्रतीत होता है 
कि श्रीहर्ष ने उस देश को भी अपनी काव्य-रचना की प्रेरणा को स्फूरित करने के लिए 
कभी-न-कभी अवश्य ही चुना था। 


श्रीहर्ष कोरे कवि न थे, श्रपितु सर्वशास्त्राचार्य थे और सबसे बढ़कर दाशनिक आचार्य 
थे । उनका खण्डन-खण्ड-खाद्य आज भी अपनी कोटि की सर्वोच्च रचना है । दर्शन 
झ्ौर काव्य-रचता की. प्रवृत्तियों का एक ही व्यक्ति में सामंजस्य भारतीय काब्येतिहास 
में अनुपम ही है । श्रीहर्ष ते स्वयं कहा है--- 
साहित्ये. सुकुसारवस्तुनि दुढन्यायग्रहप्रन्थिलि । 
तर्क वा मयि संविधातरिें सम॑ लौलायते भारती ।॥॥ 


श्रीहर्ष कोरे दार्शनिक भी नहीं थे । वे तो सच्चे योगी थे, जिन्हें समाधि की अवस्था 
में ब्रह्मानन्द की प्राप्ति होती थी, जैसा कवि ने स्वयं कहा है--- | 


ड़ 


यः साक्षात्कुरते समाधिषु पर ब्रह्मप्रमोदा्णवस्‌ ।। २२.१५५ 


तैषध में कवि का व्यक्तित्व पूर्णरूपेण झलकता है । कवि कुछ स्थलों पर अपना 
विचार स्वयं प्रकट करता है-- 


72: 


इत्युक्तवत्या यदलोपि लज्जा 
सानौचिती चेतसि नइचकास्तु ॥ ३.६७ 


कहीं-कहीं पर तो कवि उत्तमपुरुष के माध्यम से अपनी रुचि कहने में संकोच नहीं 
करता । 


श्रन्यान्रागविरसेन विलोकनादा 
जानामि सम्यगविलोकनमेव रम्यस्‌ ॥११.६३ 


किसी श्रन्‍्य में अनुराग होने के कारण किसी दूसरे व्यक्ति को नीरस दृष्टि से देखने 
की अपेक्षा, मेरी समझ में, उसे न देखना ही उचित होता है । 


कवि की दार्शनिकता 

श्रीहरष॑ को सभी दर्शनों का ज्ञान था। उनका दाशंतिक ज्ञान नितान्त प्रौढ़ था । 
वे अ्रद्देतवादी दाशनिक थे। खण्डन-खण्ड-खाद्य' नामक विशाल ग्रन्थ में उन्होंने अद्वैत 
मत का प्रतिपादन किया है। नैषध' का सम्पूर्ण सत्रहवाँ सर्ग दाशनिकता से ओोत-प्रोत 
है। इसमें एक मात्र दर्शन की ही चर्चा की गई है । यह सर्ग दर्शन का एक अलग ही' 
छोटा-सा ग्रन्थ प्रतीत होता है। इसमें चार्वाक दर्शन का खण्डनत सफलतापूर्वक मिलता 
है । श्रीहषं किसी दूसरे के मत को खण्डन करते समय अपने प्रौढ़ पाण्डित्य का प्रदर्शन 
करते है। 


नेषथ में न्‍्याय-वैशेषिक सिद्धान्तों का उल्लेख हुआ है ।' हर अत्यधिक 
मनोरम कल्पता के माध्यम से नल-दमयन्ती के दो परमाणु-रूप मनों के मिलने से एक 
तयी सूष्ठि का निर्माण कर सकते हैं । हंस दमयन्ती से कहता है--- 


भ्रन्योन्यसंगमवशादधुना विभातां 
तस्यापि तेंइईपि सनसी विकसह्विलासे ।॥ 
स्रष्टू पुनर्मनसिजस्य तनु प्रवृत्त- 
सादाविवद्वयणुककृत्परमाणुयुस्समू ॥॥ ३,१२५ 
“इस समय परस्पर मिलकर नल के और तुम्हारे दोनों के मन अपनी विलास-कलाश्षों 
को व्यक्त करते हुए सुशोभित हों । मानों कामदेव के शरीर का पुनः निर्माण करने के 
लिए द्रथ्णुक बनाने में दो परमाण  प्रवृत्त हुए हैं” । 
वैशेषिक दर्शन को उलूक-दर्शन कहते हैं । उलूक को शअन्धकार---निरूपक मानकर 
नल' प्रिया दमयन्ती से कहते हैं-- 


१. नैेषध्‌० २१३२, ३'१७, ३३६ । 
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ध्वान्तस्थ वामोर विचारणायाँ 

वेशेषिक॑ चारुसत॑ मतं मे । 

ओऔलकमाहुः खलु देन तत्‌ 

क्षम॑ तमस्तत्त्व-निरूपणाय ॥। ने० २२.३५ 


“हे सुन्दरि ! इस तमः (अन्धकार)के विषय में मुझे वैशेषिकों का सिद्धान्त अत्यन्त 
रुचिकर प्रतीत होता है, क्योंकि वें ही तम के निरूपण में समर्थ हैं और यही उचित भी है 
क्योंकि वैशेषिक दर्शन को उलूक-दर्शत कहते भी हैं। उलूक के बिना तम का उचित 
निरूपण कर ही कौन सकता है।” 


महाकाव्य में पूर्व-मीमांसा' सांख्ययोग', वेदान्त ' भ्रादि दर्शनों के सम्बन्ध में विचार 
किया गया है । प्रो० हैन्दिक्वी के अ्रनुसार--- 


“तैषध में प्रायः सभी दरवनों के विभिन्न सिद्धान्तों का उल्लेख हुआ है, जिससे कभी- 
कभी ऐसा प्रतीत होता है, मानो श्रीहर्ष नैषध को विभिन्न दार्शनिक सिद्धान्तों का एक 
परिचय-पग्रन्थ बताना चाहते थे ।* 


श्रीहृ॑ श्रद्वैत दर्शत को मानने वाले थे, जिसका प्रतिपादन उन्होंने इस प्रकार 
किया है-- 


साप्तूं प्रयच्छति न पक्षचतुष्ठये तां 
तल्‍लाभशंसिनि न पञ्चमकोटिसाज्रे । 
श्रद्धां दे निषधराड्‌ विमती मताना- 
मद्बेततत्व. इब सत्यतरेषपि लोक; ॥॥ १३.३६ 


काव्य-कला 

श्रीहर्ष के प्रशंसकों ने माघ और भारवि की परस्पर तुलना से ऊबकर मानो उनके 
पक्षपातियों को शान्त करने के लिए ही कहा था--/उदिते नैषधे काव्यें कद माधः क्व च 
भारवि: ।” अर्थात्‌ तुम लोग माघ भौर भारवि को छोड़ो और श्रीहरष की रचनाओं का 
पाठ करो । वास्तव में जिस काव्य-विधान को भारवि ने श्रौचित्यपूर्ण रूप दिया और 
माघ ने जिसे अतिशयता प्रदान की, उसको श्रीहर्ष ने चरमोत्कर्ष प्रदान किया है । 
कथावस्तु को गौणतम स्थान देना और कई सर्गों में आाद्यन्त वर्णन देते हुए उनमें कथानक 





१, नैषध० १०' 5१, १७ १६, 
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की घटनाओं की चर्चा तक न करनता--यहू महाकाव्य का परम लक्षण ही मान लिया 
गया था। 

श्रीहषे का काव्य-जगत्‌ भ्रसीम है । उनके शब्दों और भावों का भण्डार कल्पना 
और अनुमान की परिधि से भी परे हैं । कवि के अ्रलंकार-विन्यासों से प्रतीत होता है 
कि उन्होंने वास्तविक और कल्पित जगत्‌ का पर्यवेक्षण दैवी नेत्रों से किया था । 

जगत में जो कुछ पेशल और मार्दव गुणों से सम्पन्न है, उसके असाधारण और मनोरम 
पक्षों का प्रत्यक्ष निदर्शन करा देन के लिए कवि मानो दब्दों का इन्द्रजाल रचता है । 
यही उसकी विशिष्ट कला है। जिस प्रकार नदी की धारा में बहने वाला प्राणी भ्रपनी 
गति खो देता है, उसी प्रकार श्रीहर्ष की काव्य-निश्नेरिणी के प्रखर प्रवाह में सहृदय पाठक 
का अ्रपना तत्वालोचन विलुप्त हो जाता है। उसे श्रीहृर्ष की आँखों से ही देखता है | . 

श्रीहषं ने अपनी रचनाओ्रों को ज्ञानलवदुविदग्ध लोगों के लिए नहीं लिखा है । 
उनका काव्यस्तर इतना ऊँचा है कि वहाँ तक पहुँचने के लिए पाठक को पहले से ही 
विशेष साधता कर लेनी चाहिए । 


... नैषधीयचरित के कथानक को काव्यमय बनाने के लिए श्रीह्ष ने महाभारत के नल- 
दमयन्ती के प्रकरण में पर्याप्त परिवर्तन किया है । महाभारत के भ्रनुसार देवता का 
सन्देश लेकर जब नल दमयन्ती के पास पहुँचे तो उन्होंने आरम्भ में ही अपना परिचय 
दे दिया । नैषधीयचरित के अनुसार नल ने अपने को तब तक निगृढ़ रखा, जब तक 
उन्हें दौत्य करना था । कवि ने जिस सफलता से नल के द्वारा दौत्य कराया है, वह अन्यथा 
असम्भव होता । 

शली 

श्रीहृष की शैली का परिचय उन्हीं के शब्दों में इस प्रकार है--'कविकुलाद्ष्टाध्वपान्थ 
श्र्थात्‌ प्राचीन कवियों के द्वारा न देखें गये हुए मार्ग का पथिक इससे भी बढ़कर 
अन्याक्षुण्णरसप्रमेयभणिति' श्रर्थात्‌ रसानुभूति की नई पद्धति का आ्राविष्कार करने वाली 
वाणी । काव्य की रसात्मकता का परिचय श्रीहषे ने स्वयं कराते हुए लिखा है-- 


: - यत्काव्यं-मधुवर्धि' श्र्थात्‌ जो काव्य मधुरता की वर्षा कराने वाला है और '“्वद्भारा- 
मृतशीतगु:' श्रर्थात्‌ जो काव्य शूद्धार-रूपी श्रमृत की वर्षा करने के लिए चन्द्रमा है। 
प्राचीन आलोचकों के मत से नैषधं विद्वदौषधम्‌' है अर्थात्‌ विद्वानों को भी इसका 
काव्य-रहस्य ढुँढ़ना ही होगा । रा 
श्रीहर्ष की शैली की जितनी भी प्रशंसा, शास्त्रीय दृष्टि से की जाय, कम है। 
कवि का अप्रतिम अधिकार प्रत्येक शब्द के पूर्ण रूप के ही ऊपर नहीं था, अपितु उसके 
प्रंग-प्रत्यज्भ पर भी था। किसी एक ही इलोक में दब्द-गुम्फत़ इस प्रकार कर देना कि 
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उसके पाँच श्रथ निकलें--मानवीय कला नहीं, भ्रपितु श्रलौकिक विज्ञान है। इलेषः और 
यमक तो पद-पद पर श्रीहे के काव्य का चरण-चुम्बन करते हैं । वास्तव में कविता 
हृदय के उद्गार-रूप में प्रकट होनी चाहिए । प्राचीन युग के कवियों ने कदाचित्‌ देखा 
कि सरस काव्य के द्वारा हृदयावर्जन करने वाले ऐसे अ्संख्य कवि हैं, जिनकी कोमलकान्त' 
पदावली प्राचीन युग में गली-गली में सुनी जा सकती थी । फिर तो ऐसी कविता की 
और महाकवियों की पूछ हुई, जिनमें हृदय के भावस्फुरण के अतिरिक्ति सभी शास्त्रों 
के पाण्डित्य का निदर्शन हो । कालिदास की रचना में इस प्रवृत्ति का बीजारोपण हुआ, 
भारवि और माघ ने इसे संव्धित किया और श्रीहर्ष ने इसका चड़ान्त परिपाक किया । 
सम्भव है, आज के पाठकों को श्रीहर्ष की इस अ्रद्धितीय सफलता के प्रति अपने ही ज्ञान 
और प्राचीन परिपाटी के प्रति प्रेम की उत्कृष्ठता की कमी होने के कारण विराग हो जाय, 
पर अपने युग का तो श्रीहर्ष सभी पण्डितों के लिए मूर्तिमान्‌ हर्ष ही था । 

काव्य के शाइवत मानदण्डों की दृष्टि से देखा जाय तो यह निर्विवाद है कि श्रीहषे का 
काव्य विषय के प्रतिपादन झौर शैली की व्लिष्टता के कारण कभी भी सर्वोच्च समादर 
के लिए नहीं हो सकता । श्रीहष की कविता-कामिनी अलंकारों से इतनी लदी और 
प्रच्छन्ष है कि उसका वास्तविक स्वरूप श्रद्धितीय रस-नायक को ही आनन्द की परिधि 
में- प्राप्तव्य है । पर काव्य तो गिने-चुने विद्वानों की वस्तु नहीं है । श्रीहृष ने अपने प्रगाढ़ 
पाण्डित्य के ग में इसी सत्य को कभी भी अपनी आडम्बरपूर्ण शैली की जन्मदात्री 


-विद्वता के ऊपर पअंकुश नहीं लगाने दिया । इस प्रकार श्रीहर्ष की दौली में प्रकृति के 


स्वरूप को स्थान नहीं मिला और न कवि को प्राकृत जन की ओर दृष्टिपात करने का 
अवसर मिला । 


अलंकार 
श्रीहर्ष की कल्पनाओं से प्रायः सभी युगों के कवि बनने के इच्छुक युवक लाभ उठा 
सकते हैं । कल्पनाशक्ति का सर्वोच्च व्यायाम संस्कृत साहित्य में यदि कहीं है तो वह 
श्रीहर्ष की रचना में । इसी कल्पना से प्राय: सभी श्रर्थालंकारों का आविर्भाव होता है । 
उदाहरण के लिए चन्द्र के विषय में कवि की उक्ति देखिये-- 
निजांशुनिरदंगधमदज्ुभस्मभि:, 
मुधाविधुर्वासछति लाउछनोन्‍्मुजाम्‌ । 
त्वदास्यतां यास्यति ताोवतापि कि 
बधूवधनंव प्रुठः कलड्ितः ॥॥ ९,१४६ 
“चन्द्रमा अपनी किरणों से मेरे अंगों को जलाकर उसकी भस्म से अपने कलंक को 


मिटाना चाहता है! वह ऐसा करने पर भी क्या तुम्हारी समानता प्राप्त कर सकेगा ? 
हाँ, उसके ऊपर वधू-वध का एक नया कलंक और लग जायेगा 


का ( 


42. 
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चन्द्र की दशा देखकर ही मानो सूर्य ने संन्यास ले लिया था । कवि की उक्ति है-- 


झादाय दण्ड सकलासुदिक्ष योध्यं परिश्राम्यति भानुभिक्षुः। 
झब्धो निमज्जन्निव तापसो5यं सस्ध्याध्रकाषायमधत्त सायम्‌ ।। , 


“यह सूर्य दण्डी स्वामी है । दण्ड लेकर सभी दिल्याओ्रों में घृमता रहता है। अब 
सन्ध्या के समय मानों समुद्र में स्तान करके सन्ध्याकालीन आकाश के काषाय को धारण 
कर रहा है ।” 


श्रलड्भारों के प्रयोग में श्रीहर्ष ने सर्वत्र अपनी क्षमता दिखलाई है । उनकी 
झलंकार-सम्बन्धी कल्पनायें चामत्कारिक हैं । यथा उत््रेक्षा अलद्भार--- 


निलीयते हीविधुरः स्वजैत्र, 
श्ुत्वा विधुस्तस्य मुख सुखात्नः। 
सुरे समुद्रस्य कदापि पूरे, 
कदाचिदश्रश्नमद अ्रगर्भे ।। ३.३३ 


हंस दमयन्ती से नल की प्रशंसा करता हुआ कहता है. “मेरे मृख से अपने मुख 
को जीतने वाले उस नल के मुख का वर्णन सुनकर चन्द्रमा श्रत्यधिक लज्जित हुआ 
और इसी कारण कभी सूर्य-मण्डल में प्रवेश करता है और कभी समुद्र में डूब जाता है 
और कभी भ्रमण करती हुई मेघ-माला में छिप जाता है ।” 


इस इलोक में प्रतीयमान अर्थ की अभिव्यञ्जना हो रही है। नल का मुख चन्द्रमा 
से श्रधिक सुन्दर है। इसी कारण चद्वमा नल के सामने नहीं श्राना चाहता । 


इलेघष का आधार लेकर कवि ने दमयच्ती के विरह की सामिक अभिव्यञ्जता की है। 


निविशलते यदि शुकशिखा पदे, 

सृजति सा कियतोमिव न व्यथाम्‌ । 
मृदुतनोवितनोतु कथं न ताम्‌, 

श्रवनिभृत्तु प्रविध्य हृदि स्थितः ॥ ४.११ 


“किसी के पैर में यदि टूंड॒ घुस जाता है तो, वह कितना दर्द करता ? फिर 
कोमल शरीर वाली दमयन्ती के हृदय में तो पृथ्वी को धारण करने वाला राजा नल, 
पर्देत घुस गया तो उसे भला क्‍यों न व्यथा हो १” 


इस इलोक में जो चमत्कार अ्रभिव्यक्त है, वह अवनिभूत्‌' शब्द के कारण उत्पन्न 
हुआ हैं। अ्रवनिभूत्‌ के पर्वत और राजा दो अर्थ होते,हैं .। 


३९३ 


च्यू णटान्त का उदहारण-- 
इष्टेल पूर्तेतः नलस्प वदया- 
स्स्वर्भोगिमत्रापि सुजन्त्यमर्त्या; । 
महीरहो दोहदसेकशक्ते- 
राकालिक कोरकमुद्गिरन्ति ॥३.२१ 
देवगण ईप्टापूर्त के पुण्य से वशीभूत होकर इस भूलोक में भी स्वर्गीय भोग की 


'रचला करते हैं, क्‍योंकि वृक्ष भी दोहद-सेक के प्रभाव से अ्रसमय में कलिका को 
उत्पल्ञय करते हे ९ 


वेलातिगस्त्रेणगुणाब्धिवेणी, 
न योगयोग्याइसि नलेतरेण । 
सन्दमभ्यते वर्भगुणेन मल्ली- 
माला न सुद्दी भुशककेशेन ।। ३.४६ 
“घरम रमणीय तुम नल के अतिरिक्त किसी के भी समागम के योग्य नहीं हो, क्योंकि 
अत्यन्त कड़ी कुश की रस्सी से कोमलमह्लिका की माला नहीं गुथी जाती ।” 
स्कपक अलझछुूर का उदाहरण-- 
संग्रामभुमीषु॒ भवत्यरीणाम्‌, 
श्रत्नेनंदीमातुकतां गतासु । 
तद्दाणधारापवनाशनातनां, 
राजब्रजीय रसुभिस्सुभिक्षम्‌ । ३.३८ 
“झाचुओं के रक्त से न्दीमातृकत्व को प्राप्त युद्धभूमि में राज-समूह के प्राणों से उस 
नल की बाणधारा रूपी सर्पों के लिए सुभिक्ष होता है ।” 


चलुर्थ सर्ग के श्रन्तिम इलोकों में आधा इलोक सखी कहती है श्रौर झाधा दमयन्ती । 
वक्रीक्ितल की अतिरण्जना रमणीय है । यथा--- 


श्रमृतदीधितिरेष विवर्भजे ! 
भजसि तापममुष्य किमंशुभिः ? 
यदि भवल्ति मृता: सख्ति चन्द्रिकाः ! 
दशहभूतः क्‍्व तदा परितप्यते ॥॥ ४१०४ 
सख्ली--हे विदर्भकुमारी दमयन्ती ! यह अमृतकिरण वाला है, इसकी किरणों से 
क्यों सान्‍सतप्त होती हो? - 
दमयन्ती--हे सखि ! यदि चन्द्र की किरणें मृत (नप्ट) हो जातीं, तब कहाँ 
सन्‍्तलाप छोता ? अर्थात्‌ चन्द्रमा के अभाव में सताप भी न होता 


३६४ 


प्र्थान्‍्तरन्यास, दीपक, उपमा, संकर, अ्रपह्नति, निदर्शना, अतिशयोक्ति, अनुमान, 
प्रतीप श्रादि अलझब्ूारों का समीचीन प्रयोग हुआ है । श्रीहर्ष ने जिस प्रकार अर्थालंकारों 
के प्रयोग में अपनी विशेषता दिखलाई है, उसी प्रकार शब्दालझ्कारों के प्रयोग में भी । 
अनुप्रास स्वाभाविक रूप में झा गये है । कोमल पदावली अनुप्रास से श्रवण-सुखद हो 
गई है। यथा यमक-- 


लोकेशकेदवशिवानपि यहचकार 
श्ुद्भारसान्तरभ्शान्तरशान्तभावान्‌ । 
पञ्चेन्द्रियणि जगतामिषुपथ्चकेन 
संक्षोभपन्‌ वितनुतां वितनुमु दं वः ॥। ११.२५ 
“जिस कामदेव ने अपनी श्रृज्भारिक लीलाओं से ब्रह्मा, विष्णु और शिव के भी शान्त 
भाव को जर्जर कर दिया और अपने पाँचों बाणों से जिसने संसारी जीवों की पाँचों 
इच्ध्रियों को क्षुब्ध किया है, वे पंचसायक कामदेव आपको प्रमुद्दित करें “ 
' इलोंकों की उत्कृष्टता उस समय विशेष रूप से अ्रभिव्यक्त होती है, जब दमयन्ती 
को वरण करने की इच्छा से उपस्थित देवताशों और नल दोनों के लिए पाँच श्र्थ 
प्रत्येक इलोक से निकलते हैँ। इसे नैषध .की पथ्चनली कहते हैं । नल के. सामने 
दमयन्ती खड़ी है। सरस्वती परिचय करा रही हैं-- 
देवः पतिविदुषि नेषधराजगत्या 
निर्णीयत्ते न किमु न ब्रियते भवत्या। 
तायं नलः खल तवातिमहानलाभो 
..... यद्येनमुज्मसि बरः कतरः पुनस्ते॥ १३-३४ 
“हे विदुषि ! राजा नल के वेष में यह देवता हैं, पृथ्वीपति नहीं ! क्‍या तुझे 
विश्वास नहीं हो रहा है ? तू क्यों वरण नहीं करती ! यह नल नहीं है ! उसकी झाभा 
मात्र है। यदि तू इसे छोड़ देगी तो फिर तेरा कौन पति होगा ?” नल के सम्बन्ध में 
इस प्रकार श्रर्थ होगा--- 
हे विदुषि ! नैषधराज के वेष में भ्रपने पति इस राजा को तू क्यों नहीं पहचानती 
और क्या तेरा विचार इसे जयमाला पहनाने का नहीं है? यदि तू इसे त्याग देगी, तो 
फिर तेरा कौन पति होगा ? 


रीति क्‍ 
श्रीहर्प वैदर्भी रीति की प्रशंसा करते हैं--- 
धन्या$सि वेद ! गुणरुदारे- 
यथा समाकृष्यत चैषधोडपि ॥ ३-११६ 


की नह जन कद नि 3 उन अत, अचल कि शक 
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इससे प्रतीत होता है कि श्रीहर्ष अपनी रीति वेदर्भी बतलातें हैँ । नेषध महाकाव्य 
के' कतिपय सर्गों में वैदर्भी रीति प्रयुक्त हुई है तथापि इस काव्य में बेदर्भी की प्रधानता 
किसी प्रकार भी नहीं कही जा सकती हुं । वेदर्भी रीति भ्रपन्ती) सरस कोमलता के लिए 
प्रसिद्ध है। श्रीहरष॑ कलाबादी' कवि हैं। कलात्मक स्थलों की प्रधानता है, जिसके 
फलस्वहूप भाषा, भाव आदि में कोमलता या सुबोधता नहीं है । अतः श्रीहर्ष की रीति 
प्रायश: पावूचाली ही कही जा सकती है । 
रस | 

रसों में श्ंगार के प्रति श्रीहर्ष की भ्रत्यधिक रुचि थी । नैषध में कामशास्त्र सम्बन्धी 
ऐसे विषयों का भी वर्णन है, जिन्हें स्वयं वात्स्यायन ने भी सुरुचि की परिधि से बहिगंत 
होने के कारण छोड़ दिया था । सारे जगत का श्ृद्धारपरायणस्वरूप देखने में श्रीहृष अनूठे 
ही है । अन्य रसों का तो स्पर्शमात्र करना ही कवि ने पर्याप्त समझा है। श्ज्भाररस 
के दोनों पक्ष--संभोग और विप्रलम्भ का सांगोपांग वर्णन किया गया है। कहीं-कहीं 
अश्लील वर्णनों की प्रचरता है । 


नेषथ के प्रथम सर्ग के अन्त में कहा गया है कि यह रचना श्द्भार-रस की है-- 
श्ुद्धारभंग्या महाकाव्ये ॥| १९१४५ 


आगे चलकर मध्य में भी फिर एक बार इस काव्य को शृद्धार-रस रूपी अमृत का 
सुधाकर कहा गया है-- 


श्यु ड्रारामृतशीतगो ॥ ११९१३० 


अन्त में भी कवि ने यथा यूनस्तद्वत्‌ परमरसणीयापि रमणी के द्वारा इस बात की 
स्पष्ट व्यण्जना की है कि नैषध काव्य शज्भार प्रधान है। दमयन्ती-विवाह तक श्रद्भार 
रस की पूर्ण अभिव्यक्ति हुई है । 


सप्तम सर्ग में दमयन्ती के नख-शिख का वर्णन किया गया है। एक-एक श्रद्ध के 
लिए अनेक इलोक हैं, जो ग्रत्यधिक विलासपूर्ण हैं । नारी के स्वरूप-वर्णन में श्रीहर्ष 
दक्ष हैं। उसमें श्वुद्भधार-रस की मधुर व्यञ्जना के साथ ही साथ एक विलक्षण सहृदयता 
है। यथा--- , 
हृतसारमिवेन्दुमण्डल॑ दमयन्तीवदनाय बेधसा । 
कृतमध्यनिलं विलोक्यते धृतगम्भीरखनीखनीलिस ॥॥ २९२५ 


प्रतीत होता है, दमयच्ती के मुख की रचना करने के लिए ब्रह्मा ने चन्द्रमा को 
निंचोड़ कर उसका सार भाग. खींच , लिया है । इसी कारण बीच में- छिद्र हो . जाने के 
कारण उसके उस पार आकाश की नीलिमा दिखाई प्रड़ती है। , .. ,.. 


३९६६ 


चतुर्देश सर्ग में श्द्धभारमयी लीलाझों का वर्णन विशेष रमणीय है-- 
रोमाणि सर्वण्यपि बालभावाद्‌ 
वरश्रियं वीक्षितुमुत्युकानि । 
तस्यास्तरा कण्ठकिताडुगयष्ठे- 
रुवृग्रीविकादानसिवान्वभूवन्‌ ।। १४.५३ 


“उस समय दमयन्ती का सारा शरीर पुलकित' हो रहा था, मानो उसके समस्त 
रोम शिश्‌ होने के कारण वर की शोभा देखने के लिए उत्सुक होकर अपनी गर्दन 
उठाए हुए थे ।” 


बीसवें सग॑ में नल-दमयन्ती का सखियों के साथ हास-परिहास रोचक शौली में 
वर्णित है। जिस प्रकार संभोग श्वृज्भार का वर्णन श्रद्वितीय है, उसी प्रकार विप्रलम्भ 
खश्गार का भी। विप्रलम्भ शांगार में कवि अनूठी कल्पना द्वारा उसे चमत्कारपूर्ण 
बनाता है । चतुर्थ सर्ग विप्रलम्भ श्ज्भारमय है । इस सर्ग में कवि ने दमयन्ती की विरह- 
व्यथा का चित्रण किया है, जिसमें चन्द्रोपालम्भ-वर्णन श्रनुत्तम है। कल्पना का प्रसार 
और वर्णन की निपुणता दर्शनीय है-- ः 


विनिहितं॑ परितापिति चन्दन 
हृदि तया भृतबुद्ब॒ुद्साबभो । 


उपनमत्‌ सुहद हृदयेशयं 
विधुरिवाड्ूगतोड्परिग्रह: ॥। ४.२८ 


उस दमयन्ती के सन्ताप युक्त हृदय पर रखा हुआ चन्दन का लेप, पानी का बुलबुला 
बनकर हृदय में रहने वाले मित्र कामदेव के पास तारारूप परिवार के सहित आये हुए 
चद्धमा के समान प्रतीत होता है ।” 


अग्निजन्य दाहपीडा श्रधिक सन्‍्तापकारक नहीं होती, किन्तु विरहजन्य दाहपीडा 
ही अधिक सन्‍्तापकारक होती है । चन्द्रमा के सम्बन्ध में दमयन्ती का कथन है-- 
अ्रयमयोगिवध्‌बधपातके- 
अंमिसवाप्य दिवः खल पाल्त्ययते । 
शितिनिशादृषदि स्फुटदुत्पतत्‌ 
कणगणाधिऊतारकिताम्बरः ।॥ ४४६ 


इस चन्द्रमा ने अनेक निरंपराध वियोगिनी स्त्रियों को मारकर पाप कमाया है । 
इसी कारण यह रात्रि-रूपी चट्टान पर झ्राकाश से घुमाकर पटका जाता है। पटकने के 
कारण इसके ख़ण्ड-छृण्ड हो जाने से जो कण चारों शोर बिखर गये हैं, वे ही मांनों 
श्राकाश में तारों के रूप में चमक, रहे. हैं ।” 
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बद विधुन्तुदमालि * मदीरितै- 
स्त्यज्सि कि द्विजराजधिया रिपुम्‌। 
किम दिव॑ पुनरेति यदीदृशः 

पतित एब निषेव्य हि वारणीम्‌ ॥॥ ४७० 


“है आलि ! तुम मेरे कहने से चन्द्रमा को पीड़ित करने वाले राहु से पूछो कि तुम 
ब्राह्मण मानकर कतंव्य-पथ से च्यूत छत्रुभूत इस चन्द्रमा को छोड़ते क्‍यों हो ? कहीं 
तुम न छोड़ते तो वारुणी (मदिरा-पश्चिम दिशा) का सेवन कर पतित हुआ 
स्वर्ग नहीं जाता ।” 

कहीं-कहीं इस प्रकार की उक्तियाँ हास्योत्पादक हो गई हैं-- 

कुरु करे गुरुमेकमयोघन 

बहिरितो मुकुरझ्च कुरुष्व से । 

विद्ञति यत्र यदेव विधुस्तदा 

सखि ! सुलादहितं जहि त॑ द्रतम्‌ ॥ ४५९ 

“हे सखि ! अपने हाथ में लोह का भारी घन लो, मेरे दर्पण को इस घर के बाहर 
रखो । इस दर्पण में चन्द्रमा जब प्रवेश करता है, तब उस शत्रु को शीघ्र ही अ्नायास 
मार डालो” 


वीर, अ्रद्भुत्‌, करुण, हास्थादि रसों का भी नैषध में चित्रण यथा स्थान हुआ है । 
पदलालित्य 
संस्कृत आलोचकों को नैषध का पद-लालित्य सर्वश्रेष्ठ प्रतीत हुआ । इसी कारण 
नैषध के पदलालित्य की मृक्‍त कण्ठ से प्रशंसा की गई-- 
नेषधे पदलालित्यम्‌ 
नेषध का पदलालित्य उसका एक प्रकार से प्रधान गुण है, जो समूचे काव्य में दर्शनीय 
है। एकादश सर्ग में पदलालित्य की अनुपम छठा है-- 
तत्नावतीन्द्रचयचन्दनचन्धध लेप- 
नेपथ्यगन्धवहगन्धवहुप्रवाहम्‌ । 
ग्रालीभिरापतदनंगशरानुसारी, 
संरध्य सौरभमगाहत भृड्भवर्ग: ॥११४५ 
4 ५, १ राजाश्र गो हें अज्भराग सुगर 
उस स्वथंबर में श्राए हुए राजाओं के चन्दन और कपूर के अद्भराग की सुगन्ध- को 
लेकर बहने वाले बायू का मार्ग रोक कर, कामदेव के बाणों की भाँति अनेक पंक्तियों में 
गिरता हुआ भूज्जसमूह सुगत्ध का उपभोग कर रहा था ।!_ 


शरैश्द 


उत्तुद्भमद्भलमृदद्धनिनादभड्जी -. 
सर्वानुवादविधिबोधितसाधुसेधाः । 

सौधस्नजः प्लुतपताकतयाभिनिन्यु-- 

मेन्ये जनेषु निजताण्डवपण्डितत्वम्‌ ॥4 ११.६ 


“कुण्डन पुरी की प्रासाद-पंक्तियाँ वायु के कारण हिलती हुई ध्वंजाओं : के द्वारा 
लोगों को अपनी नृत्यकुशलता का परिचय दे रही थीं । ध्वजाएँ इस प्रकार हिल रही 
थीं, जैसे सौधपंक्तियाँ स्वयंवर के समय बजाए गए मंगल मृदज्भ की गम्भीर ध्वनि के 
ग्रनेक भेदों के अनुसार अ्रद्भादि का सञ्चालन करने की चतुरता का प्रदर्शव कर रही 
हों ।* मा 
उपर्युक्त पद्मांशों में एक प्रकार की ध्वनि है। समान अक्षरों की पुन:-पुनः आवृत्ति 

से अनुप्रासात्मक श्रवण-सुख है । लय है। नादात्मक श्रनुक्ृति है। समान शब्दों की 
पुनरावृत्ति से लालित्य श्रधिक बढ़ जाता है। यथा-- 
ह , चलझंलडकृत्य महारयं हमय॑- 
स॒ वाहवाहोचितवेषपेशलः । 
प्रमोदनिष्पन्दतराक्षिपक्ष्म भि-- 
व्यंलोकि लोकेनंगरालयेनल: ।॥ १.६६ 
“तीज वेग वाले घोड़े को अलंकृत कर चलते हुए तथा अपने वाहन घोड़े के योग्य' 
बेष से सुन्दर उस नल को अतिशय हर्ष के कारण निर्मेष-रहित होकर नगरवासियों ने 
देखा ।* | । 
श्रीहृर्ष के पदलालित्य के लिए निम्नलिखित इलोके आदशो है--- 
देवी पवितन्रितचतुर्भुगवामभागा 
वागालप्त्पुनरिमां गरिसाभिरामाम्‌ । 
एतस्थ निष्कृपकृपाणसनाथपाणे: 
पाणिग्रहादनुग्‌हाण गण गुणानाम्‌ ॥ ११.६६ 


नैषध का पदलालित्य श्ज्धारभूज्जार-सुधाकर' है। यह हर्ष की सबसे बड़ी विशेषता 
है। भ्रनुआ्रास के चमत्कार की श्रदुभुत क्षमता श्रीहष में है। अनुप्रास से पदलालित्य 
स्वभावतः आ ही जाता है । वैषध में सर्वत्र पदलालित्य की छटा दिखलाई पड़ती है । 
तूतन शब्दावली और शब्द और अर्थ का भावात्मक सामञ्जस्य अनुपम है । 


व्युत्पत्ति 
श्रीहर्ष की प्रतिभा अनुत्तम थी । हे को सभी विषयों का ज्ञान था । काव्य- 
प्रकाशकार मम्मट के अनुसार व्युत्पत्ति है-- 


9 ईए 3 समर कस 2 स्ि पविजे कि पके अकसर २५००५ ०कनेध पे क+ 
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लोकस्य स्थावरजड्भमात्मकलोकवृत्तस्य, शास्त्रार्णा छुन्दोव्याकरणासिधानकोद- 
कलाचतुर्वंगंगजतुरगखड्गादिलक्षणग्रस्थानां, काव्यानां च महाकविसम्बन्धिनां, «.««- 
इतिहासादीनां च॒ विभर्शनात्‌ व्युत्पत्तिः ॥॥ ८ 


उपर्युक्त दृष्टि से श्रीहष वास्तव में व्युत्पत्तिमान्‌ थे । ' 


श्रीहर्ष ने नैषथ की रचना पूर्ण-व्युत्पत्ति के साथ की है। अपने संमस्त ज्ञान का 
उन्होंने इस ढंग से परिचय दिया है कि नैषध काव्य' केवल काव्य न रहकर विभिन्न विषयों 
के ज्ञान का कोष भी है, इसी कारण इसे, 'विद्वदौषधम्‌” कहते हैं | डा० सुशीलकुमार डे 
का कथन है । 


इसे तो मानना ही पड़ेगा कि नैषध-चरित केवल एक बैदुष्यपूर्ण काव्य ही नहीं है, 
अपितु अनेक प्रकार से परम्परागत ज्ञान का भण्डार है, और किसी पाठक को उस समस्त 
ज्ञान से पूर्णतः प्रपन्न होकर ही इसमें (नैषध में) प्रवेश करना चाहिए ।' 


दमयन्ती स्वयंवर में राज-परिचय-प्रकरण में व्यूत्पत्ति की चरम सीमा है। इससे 


अगाध पाण्डित्य का ज्ञान होता है। वेद-वेदाज्भू, शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिष आदि से 
नेषध मण्डित है । 


मंषध व्याकरण शास्त्र के गूढ़ एवं सूक्ष्म रहस्यों से भरा है । हंस दमयन्ती के सम्मुख 
नल की प्रशंसा करते हुए कहता है । 


क्रियेत चेत्साधुविभक्तिचिन्ता 
व्यक्तिस्तता सा प्रथसाभिधेया । 

या स्वौजसां साधयितूं विलासे-: 
स्तावत्क्षमा नामपद॑ बहु स्यात्‌ ॥ ३९२३ 


“यदि महापुरुषों की श्रेणियों में विभकत किया जाय, तो बह व्यक्ति (नल) प्रथम 
माना जायगा, जो अपने ओज से असंख्य शत्रुओं के पदों को अपने अधीन करने में पूर्ण 
समर्थ हुआ है 


पक्षान्तर में यदि सम्यक्‌ रूप से विभक्तियों का विचार किया जाय, तो वह प्रथमा 
नाम की विभक्त है, जो अपने सु-आ्रौ-जस रूप एक बचन, द्विवचन तथा बहुवचन श्रत्ययों 
के कार्य-बल से श्रनेक प्रातिपादिक शब्दों को सिद्ध करने में नितान्‍्त समर्थ होती है ।' 


कहीं-कहीं पाणिनि के नियमों के द्वारा हास्य-सर्जन करने में बे नहीं चूकते । 
पाणिनि के सूत्र श्रपवर्गे तुतीया (२.३.६) के सम्बन्ध में नूतन उद्भावना देखिए-- 
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उभयी प्रकृति: कामे सज्जेदिति मुनेमंनः। 
भ्रपवर्गं तृतीयेति भणतः पाणिनेरपि ॥ 
“स्त्री प्रकत और पुरुष प्रकृति दोनों काम में ही श्रासक्त' रहा करें । अपबर्ग 
(मोक्ष ) तो केवल तृतीया प्रकृति (नपुंसकों) के लिए है।” 
ग्रल्यत्र हु५ का कथन है-- 
भड्क्तूं प्रभुव्याकरणस्थ दर्पे- 
पदप्रयोगाध्वनि लोक एष: । 


शशो यदस्पास्ति दशी ततोश्य- 
मेव॑सुगोधस्यथास्ति मुगीति नोकतः ॥॥ २९'८२ 


“शब्दों के प्रयोग में लोक-व्यवहार व्याकरण के नियमों की कोई शअ्रपेक्षा नहीं करता 
अपितु उसका अ्रपमान-सा करता है। शश. (खरगोश ) वाला होने से चन्द्रमा को शज्यी 
तो कहते हैं, पर मृग वाला हीने पर भी उसे मृगी नहीं कहते ।” । 
उक्ति-बेचिश्य 

तैषध में किसी बात को सीधे शब्दों में कहता मात्र काव्योत्कर्ष नहीं माना गया । 
हंस केवल यह कहना चाहता है कि नल के भ्रतिरिक्‍त मुझे कोई नहीं पकड़ सकता, परन्तु 
वह नल का नाम न लेकर चमत्कारिक ढंग से कहता है । 

एक विना सादुत्षि तन्नरस्प स्वर्भोगिभाग्य॑ विरलोदयस्थ 

इसमें विरलोदयस्य' पर उक्ति वेचित््य स्पष्ट है अर्थात्‌ जिस 'नतर' शब्द में र' नहीं 
है और वहाँ ल' का उदय है भअर्थात्‌ नल । परभाणुप्रध्याः (३.४१) परमाणु 
के बराबर श्रर्थात्‌ श्रतिशय कृश कटिवाली, बेलातिगस्त्रेणगुणाब्धिवेणी (३.४६) परम- 
रमणीय-श्रादि उक्ति वैचितज्य के उदाहरण है । 

,. पतीयमान श्रर्थ का चमत्कार भी उक्त वैचित्र्य के माध्यम से ज्ञात होता है। 
वक्रोक्ति की अतिरब्जना नैषध में दर्शनीय है--- 

चेतो नल॑ कामयते मदीयं 

तान्यत्र कुत्रापि वे साभिलाषम्‌ ॥३.६७ 
' चेतो नल॑ काम्यते-मेरा मन नल को चाहता- है । 
चेतो 5नल॑ कामयतेज-मेरा मन अग्नि को चाहता है । 

चेतों न लंकामयते-मेरा मत लड्जापुरी को नहीं चाहता । 


वकरोक्ति की अभ्रतिरञ्जना चतुर्थ सर्ग में विशेष है। दमयन्ती और उसकी सखी 
एक द्वी पद के दो अर्थ लेकर भिन्न-भिन्न अभिप्राय का बोध कराती है । यथा, * 





० है 


स्फुटति हारसणों मदनोष्मणा । 
ह्ृदयसप्यनलंकृतमण ते । 
सखि ! हतास्सि तदा यदि हृतह्मपि 

प्रियतमः से सम व्यवधापितः ॥॥४ १०९ 


यहाँ दमयन्ती अनलंकृतम' का अर्थ नलशुन्‍्य करती है श्रौर सत्ली मण्डनरहित 


श्र 


दोष 


डा० सुशील कुमार डे के अनुसार श्री हर्ष शुष्कशास्त्रीय ज्ञान के साथ श्ृज्भार 
विलासों के सूक्ष्म विवेचन में किसी प्रकार असमर्थ नहीं है। उदाहरणा्थे, सो से 
ग्रधिक इलोकों का सप्तम सर्ग है, जो दमयन्ती के नख-शिख-सौन्दर्य का सूक्ष्म एवं 
वासना-जन्य विवरण मात्र है । यह वर्णण कथानक की गति को एकदम श्रवरुद्ध कर 
देता है, साथ ही इसमें शिष्टाचार की अवहेलना है। यह समग्र वर्णन स्वयं नल द्वारा 
किया जाता है । कवि ध्यूज्भार (विलास) वर्णन के श्रवसर को कभी नहीं छोड़ता *है। 
कुछ इलोकों की शंगारिक गभीरता श्रीहषे के काम-शास्त्र सम्बन्धी ज्ञानं का उदाहरण 


हो सकती है, किन्तु भाषा के अनेकार्थात्मक वैशिष्ट्च के हीते हुए. भी अनेक इलोक 
अरवांछनीय हैं ।* 


हर्ष की शैली कठिन है। इसमें इलेष की प्रधानता है। वाक्पदुता के नाम पर अश्लील 
वचन-भज्डियों को भी रखने में श्रीहर्ष नें कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई । भ्रतः यदि 
कोई पाइचात्य समालोचक अर्वाचीन मानदण्ड से नैषध की आलोचना करते हुए उसे 


भद्दी रुचि तथा भद्दी शैली की सब प्रकार से पूर्ण रचना कहें तो इसमें कोई झादचर्य नहीं । ९ 
कल्पनाश्रों में पाण्डित्य अधिक है। इससे कहीं-कहीं नीरसता भरा गई हैं । 


प्रात्मालोचन रा 
श्रीहर्ष ने स्वयं श्रनेक स्थलों पर अपने काँव्य की प्रशंसा की है।. यथो+- 
१. श्युद्भारभद॒प्या समहाकाव्ये १,१४४ 
२. सर्गो निसमगॉज्ज्वलः २,११०: 
३. कविकुलादृष्दाध्यपान्य ८5.१०६४ ... £: के 

. ४, परीरम्भक्रीडाचरणशरणा । जे 

शुद्धारभज्ञारसुधाकर २२.५७ 

१. संस्कृतसाहित्य का इतिहास, प्रथम भाग पृ० ३२२८: 
२. वही पु० ३९८ | 

२६ 


७०२ 


६. श्रन्याक्षुणण-रस-प्रमेय-भणिताौ २०.१९८, १८२ 
७, एकामत्यजतो नवार्थ-घटनम १६.६७ 
#. यत्काव्यं मधुवर्षि २२.१५५ 
इस प्रकार श्रीहर्ष ने अपनी कविता के लिए महाकाव्य', 'निसर्गोज्ज्वल', चारु', 
गतिनव्य' आदि विशेषों के प्रयोग के साथ ही साथ अतिस्वादिष्ठ अ्र्थों को उत्पन्न 
करने वाली” शरत्कालीन चन्द्र की चर्द्रिका के समान उज्ज्वल उक्तियों से निर्भर' सरस 
और स्वादिष्ट एक भी नवीन ग्र्थ या घटना को न छोड़ने वाली, अभूतपूर्व रसमयी 
उक्तियों से पूर्ण श्रौर मधु का वर्षण करने वाली” कहा है। 
साम्प्रदायिक आलोचना 
तैषध के पद-लालित्य की अत्यधिक प्रशंसा की गईं है--- 
नेषधं पदलालित्यम्‌ 
७ कुछ समालोचक हर की कवित' को भारवि और माघ के काव्य से बढ़कर मानते 
हुए कहते हैं-- 
तावद्धा भारवेर्भाति यावन्माघस्य नोदयः, 
उदिते नेषधे काव्ये क्व माघ: क्व च भारविः । 
नैषध में भाव, भाषा, अर्थ, शब्द सभी कुछ चमत्कार पूर्ण हैं-- 
नैषध॑ विद्वदौषधम्‌ 
क्यों क नैषध से विद्वानीं का श्रभिमान रूपी रोग मिटता है । 
'श्रीहर्ष खलों को प्रधषित करने के लिए भी प्रसिद्ध हैं-- 
कविषु, दधतमुत्कर्ष विस्फुरदनवद्यहुथवाग्वर्षम । 
इह खलु खलप्रधष॑ श्रीहृएष॑नौसि हर्षसडत्घषंम ।। 
श्रीहरष ने चिन्तामणि-मन्त्र को सिद्ध कर लिया था-- | 
श्रमोधचिन्तामणिमन्त्रसिद्धिग्राप्तप्रभाव॑ प्रथितप्रतापम्‌ । 
समस्तशास्त्रप्रतिबुद्धवियं श्रीहृषमैक॑ विवुधं प्रतीमः ॥॥ 
ध्ट सुक्तियाँ अल 
१५ तव्यजन्त्यसुझ्दाम॑ च सानिनो बरं, ;फ 
त्यजन्ति न त्वेकमयाचितब्रतम्‌ । | 
मानी लोग प्राण और सुख भले ही छोड़ दें, किन्तु वें याचना न करने का ब्रत नहीं 


छोड़ते । 
२ बुंवते हि फलेन साधवों न तु कण्ठेन निजोपयोगिताम्‌ । 
सज्जन अपनी उपयोगिता फल से प्रकट करते है, वाणी से नहीं । 
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३ प्रतीक्षतें जातु न कालसारतिः । 
पीड़ा समय की प्रतीक्षा नहीं करती । 
४. कार्य निदानाद्धि गुणानधीते। 
कार्य अपने कारण से गुण ग्रहण करता है । 
५. झटिति पराद्ययवेदिनो हि विज्ञा:। 
विज्ञ शीघ्र ही दूसरे का आशय समझ लेते हैं । 
६० उत्तरोत्त रशुभोहि विभूनां को5पि संजुलतमः ऋभवादः । 
महापुरुषों की मनोरम बातचीत उत्तरोत्तर अच्छी होती जाती है । 
७. आजजंबं हि कुटिलेषु न नीतिः । 
कुटिल पुरुषों के साथ सीधा व्यवहार नीति नहीं है । 
८ स्वतः सतां छीः परतो&तिगुर्वी । 
सज्जनों को दूसरे की अपेक्षा अपने से श्रधिक लज्जा होती है । 
&. चकास्ति योग्येन हि योग्यसंगसः । 
योग्यव्यक्ति के साथ ही योग्य का साथ होना झोभा पाता है । 
१०. जनानने कः करमर्पयिष्यति । ह 
लोगों का मुँह कौन बन्द करेगा ? 
११, सतां हि चेतः शुचितात्मसाक्षिका । 
सज्जनों का चित्त ही पवित्रता के सम्बन्ध में भ्रपना साक्षी है । 
१२. सुज्ञ प्रतीड्रितविभावनसेव वाचः । 
समझनेवाले लोगों के लिए संकेत करना ही कहना है । 
१३० सिते हि जायेत शितेः सुलक्ष्यता । 
इवेत वस्तुओं के बीच कालिमा सरलता से परिलक्षित होती है । 
१४, नार्कातपेर्जलजसेति हिमेसतु दाहम्‌ । 
कमल सूंय के*आतप से नहीं, हिम से दाह प्राप्त करता है । 
१५. सान्येन सन्‍ये विधिना वितीर्ण 
स प्रीतिदायों बहुमन्तुमहेंः । 
मान्य व्यक्ति द्वारा सत्कारपुूर्वक दिया हुआ प्रेम का दान सर्वोच्च प्रतिष्ठित है । 


अध्याय १७ 
कवि-कोमुदी 


अ्रप्पाशास्त्री का 


| 


अप्पाशाउत्री' का' जन्म कोल्हापुर में सन्‌ १८७३ ई० में हुआ । इनकी प्रारम्भिक 
रचनाएँ “संस्कृत चन्द्रिका” में मिलती हैं, जिसके सम्पादक वे कालान्तर में हो गए । 
अ्प्पाशास्त्री के पास दिग्विजयी का हृदय था । उनके ऊपर संस्कृत चन्द्रिका के प्रकाशन 


का पूर्ण भार था। उन्होंने स्वयं लिखा है-- 


न चाप्पेतश्नविदितं प्रियमहाशयानां यत्सबंथा संस्कृतचब्तिकायाः प्रकाशनभारः 
सहुकारिसम्पादकस्थेव . शिरस्यास्ते । विनाह्मेन॑ शोध्यपन्नं॑ शीधनमपि सम्यझ न 
भवतोति । ' 


ये उच्चकोटि के कहानी लेखक थे | प्रायः इनकी कहानियों में समाज की कुरीतियों 
की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है। ये बड़े ही प्रेमी थे । जहाँ भी गये, वहाँ 
इन्होंने पंडितों को मोह लिया । मथुरा में श्री माधवलाल नामक ज्योतिषी पंडित ने 
इतका परम अभिनन्दन किया। इनकी रचनाओं में चिदानन्द-सरस्वती-शतक का नाम 
है। इन्होंने एक भारती-भवन की स्थापना की थी। क 


इन्होंने सूनृतवादिनी' नामक संस्कृत साप्ताहिक पत्र में लोकोपयोगी विषयों पर सरल 
रचनाओं का प्रकाशन करके संस्कृत को बोलचाल की भाषा बनाने की धुन में अ्रथक 
प्रयास किया । ईन्होंने बंकिमचन्द्र के लावण्यमयी” तामक बंगाली उपन्यास का संस्कृत 
रूपान्तर किया। अप्पाशास्त्री का स्थान उन्नीसवीं और बीसवीं शत्ती के संस्कृत के 
उन्नायकों में सर्वोपरि हैं । वे संस्कृत विद्या के प्राय: सभी अंगों और उपाज़ों में निष्णात 
थे । इनकी अनुसन्धान शैली उदात्त थी । | 


अ्रप्पाशास्त्री सेम्पादक के अतिरिक्‍त उच्चकोटि के समाजोन्नायैंक थे वे भारत 
की स्वतन्त्रता के परम आराधक थे । यद्यपि वे हरिजनों की श्रन्य वर्गों के साथ समगति 
के विरोधी थ, फिर भी देश को श्राथिक और सांस्कृतिक दृष्टि से गिराने वाली परिस्थि- 
तिग्ों का/ऊत्होंने भश्रपती रचनाओं में विइलेषण करके समाज को सर्वोदयीन अ्रभ्युदय के 
लिए त्याग की आवश्यकता बतलाई। 


सा मी न अल आर नवमी जा] हि 
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संस्कृत के अ्भ्युदय के लिए आर्थिक दृष्टि से साधारण पर मनरची अ्रकेला वीर क्या 
कर सकता है--यह यदि जानना चाहें तो अप्पाशास्त्री की चरितगाथा का मनन करें। 


श्री अप्पाशास्त्री के नित्य कर्मण्य जीवन का अन्त लगभग ४२ वर्ष की अवस्था में हो 


गया । इनके कृतित्व से संस्कृत साहित्य का कोई क्षेत्र अनलंकृत न रहा । 
अ्रमरु (अभ्रमरुक ) 


अमरु-शतक के प्रणेता अमरू अथवा अमरुक थे । .ये कबं और कहाँ हुए, इस 
सम्बन्ध में निश्चित मत नहीं है। किवदन्ती है कि स्वतः शंकराचार्य: में ही.अमरु- 
शतक की रचना की थी । किन्तु यह कल्पना निराधार है। ८५० ई०- के' लगभग 
आनन्दवर्धन ने अमरू की प्रशस्ति में लिखा है--रस की मात्रा के विचार से अमृरझ 


का एक-एक इलोक एक काव्य ही है । अ्रमरू के इंस' श्वृंगार-शतक में मानो जीवनःकी 


श्ुंगार की प्रवत्तियों का आकलन सूक्ष्म दृष्टि से अनुपप्त सफलतापूर्वक किया गया है । 
श्वृंगार की नई निराली, रंग-विरंगी जगती में अ्रमरू के साथ कामशास्त्री कुंछ नई बातें 
सीखने के लिए भ्रमण कर सकते हैँ । नायक-नायिकाओ्ं की रागात्मिका वृत्ति का अनूठा 


, परिचय जैसा अमरू ने दिया है, बैसा संस्कृत साहित्य में अन्यत्र दुर्लभ ही है । मानिनी के 


अनुराग का एक चित्र इस प्रकार है :-- 


नर 


तुम्हारे प्राणदयिता बाहर झुके हुए भूमि को-ही रेखाचित्रों से भर डालेंगे । : निरा- 


हार सखियों की आँखें लगातार रोने से फूल गई हैं । पंजरशुक॑ ने भी हँसना-पढ़नी -छीड़ 


दिया है । फिर भी तुम्हारी यह अवस्था ! कठोर मानिनि, अरब तो मान छोड़ो । / 


अमरु-शतक' सहूृदयों का हृदय हार है, सुभाषितों का सुन्दर आगार है तथा मुक्तक- 


 पद्च-रस से परिप्लावित है । इनकी रचना में भावानुरूप ललित वाक्यावली' और पदा- 


जब 
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* बली का मनोरम विन्यास हुआ है। भावों का निरूपण प्रभावोत्यादक विधि से किया 
. गया है। अमरू के शादूलविक्नीडित छन्दों की चारुता विशेष रूप से उल्लेखनीम हैं । 


भाषा प्रासादिक, प्रवाहपुर्ण एवं प्राउ्जल है । इनकी शैली' शुद्ध वैदर्भी रीति का उत्कृष्ट 


_ उदाहरण है । वस्तुतः अमरु शब्द कवि नहीं भ्रपितु रसकवि हैं.। उनके काव्य ध्वुनिकाब्य 


के श्रनुपम उदाहरण हैं। पद्माकर, अर्जुन, वर्मदेव, बिहारी आंदि ने इनके' कीव्य-भात्रों 
का अनुकरण किया है । इनकी प्रतिभा के समक्ष शंगारिक उक्तियाँ दब जाती हैं । 
कीथ के शब्दों में---प॥७ [0ए7० फक्रगांटी का ग768 45 हुए ॥74 ॥ांशा- 


| श्ाया०त, वरलीशाधाह का ह79 ररिि क्यात [0ए९०७ तुप्रापश|$ रा शाताए वा 


कक 
ब्प्् 


ऑन ५ 
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क्रम्बिकादत्त व्यास. 


. उन्नीसवीं शती के उत्तरार्ध में पंडित श्रम्बिकादत्त व्यास (१८४५८-१६०० ई०) 
का प्रादुर्भाव उत्तर प्रदेश के काशीखण्ड में हुआ । व्यास ने संस्कृत में परम पांडित्य 
प्राप्त करके बिहार के राजकीय संस्कृत महाविद्यालय में अध्यापन-कार्य किया । उनकी 
७४ क्रतियों में से सर्वश्रेष्ठ 'शिवराजविजय” है, जो शिवाजी के ऐतिहासिक कथानक 
से सम्बद्ध है। यह ऐतिहासिक उपन्यास भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अरुणोदय में 

: लिखा गया। भारत के जागरण के लिए इस प्रकार के ग्रन्थों की अ्रन्यतम उपयोगिता 
-सर्वेमान्य है । 

' :» “ शिवराजविजर्य' की संस्कृत भाषा टकसाली है। व्यास की नाटकोचित भाषा का 
* घिलास इसमें पदे-पदे परिलक्षित होता है। व्यास ने इन उपन्यासों में संवादों का 
_ विन्‍्यास कुशलतापूर्वक गद्यशैली में किया है । ध्वन्यात्मक और आधुनिक दाब्दों के 
' प्रयोग से भाषा संजीव हो उठी है । यद्यपि व्यास की भाषा सरल नहीं कही जा सकती 
' झौर उसमें असाधारण लकारों की क्रियाओं से भी मुठभेड़ होती है, फिर भी भाषा का 
. प्रभाव: इतने! प्राष्जल है कि उसमें अवगाहन करने में साधारण संस्कृतज्ञों को भी सरलता 
“ का बोध होगा । वण्प॑ विषय की उदात्तता के साथ भाषा में गौरव की अभिवृद्धि प्रत्यक्ष 

ही है। उदाहरण के लिए भूषण का श्रात्म परिचय लीजिए--- 


. पर वर्य कवयः कस्यापि राजत्वं वा प्रतापत्वं वा श्राढ्यत्वं वा नापेक्षामहे । न वा 
: कस्यापि साभिसानः अूभज्भूम्‌. ... .. स दीनारसस्भारेणापि न तथा परान्‌ तोषयितुस- 
लम्‌, यथा वयं केवल वचनभद्धीभिरेव पारयासः । 


व्यास जी ने बहुविध विषयों पर हिन्दी, बंगला और संस्कृत में अनेक छोटे-बड़े ग्रन्थों 

. का भ्रणयन किया, जिनमें से शिवराजविजय के श्रतिरिक्त साहित्य-तवनीत, अ्रवतार- 

मीमांसा, मूर्तिपूजा, ललिता-ताटिका, पण्डित-पछाड़ ( गुप्ताशुद्धि-प्रदर्शन ), पुष्प-वर्षा, 

सामवत नाटक, सुकवि सतसई, बिहारी-विहार, गद्यकाव्य-मीमांसा, कथा-कुसुम, दुःख- 

हुम-कुठार, पावस-पचासा, समस्या-पूर्तिपप्रकाश तथा क्षेत्रकौशल आदि प्रमुख 

: प्रकाशित पुस्तकें हैं। व्यास जी की अभिरुचि ताश, शतरंज आदि खेलों के प्रति भी 

थी और इनके सम्बन्ध में उन्होंने ताश-कौतुक-पचासा तथा झतरंज-चातुरी की रचना 
की | 


अवदान-शतक 


अ्वदान का अर्थ है--076०8/ 8०5 ण पठ्णञा।ए-्र्थात्‌ उदात्त कर्म । 
बोद्ध मतीषियों श्रौर बोधिसत्त्वों के पराक्रमों की चर्चा अ्वदान में होती है । इस 


कदर अपप+पमम>कक-3+--++०५५०. 
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कोटि का अ्रवदान-शतक सर्वप्रथम प्राप्य ग्रन्थ है । इसका अनुवाद तृतीय शताब्दी के पूर्वार्ध 
में चीनी भाषा में हुआ था । इसमें दीनार' शब्द का प्रयोग किया गया है | अतएवं यह 
१०० ई० से पहले का नहीं हो सकता । इसके दस भागों में से प्रत्येक में दस कथाएँ हैं । 
इसमें मनुष्य के पापात्मक और पुण्यात्मक आचरणों का क्रमशः परिणाम नाटकीय दुःख 
और भ्रभ्युदय के रूप में दिखलाया गया है । एक कथा के अनुसार बिम्बिसार की पत्नी 
श्रीमती, बुद्ध के स्तृप की पूजा करती थी । अजातशत्रु ने उसे निषेध किया और न 
मानने पर उसे मार डाला । वह देवलोक में उत्पन्न हुई। भगवान्‌ बुद्ध के नीति 
विषयक उपदेशों का अ्रपूर्व संकलन इसमें किया गया है। इस संदर्भ में कीथ ने 
लिखा है-- 


#/पु06 कव०४ 5कुशा जाग 8९ णिरपराब०, ०गाबांत] 8९. 0ण््ाप्रो8७ 07 
5680०४७॥07, 88 ० 96 8प्रश॥७7/ 0" [06 छेपत9॥8, 870 ण ग्राण॥ छ्ा0- 
07, ९ई॥222०:४०) 870 [08-ए॥0०07688 पराक्षा। (6 06, धातवं 068ए/५ 
ण 077 48 38077006 40 06 06शा78 40 06 ध्वाजि78,7/ 


शअानन्दराय 


सत्रहवीं शती में आनन्दराय ने विद्यापरिणय” और “जीवानन्द” नामक दो 
लाक्षणिक नाटक प्रबोध चन्द्रोदय के अनुरूप दौली में लिखा | विद्यापरिणय में जीवात्मा 
और विद्या (अध्यात्म) के विवाह का वर्णन है । इसमें विद्या, भ्रविद्या, निवृत्ति, प्रवृत्ति, 
विषय-वासना आदि लाक्षणिक रूप से पात्र हैं। नाटक का उद्देश्य है मानवता को. 
प्रध्यात्म की ओर प्रवृत्त करता । इस नाटक पर बौद्ध दर्शन का प्रभाव जीवन की क्षण- 
भंगुरंता के स्पष्टीकरण में दृष्टिगोचर होता है। इनकी शैली उदबोधक है। इनकी 
उपाधि मखिन्‌ थी । 


आयंश्र 


आयेशूर की जातकमाला” की कथाएँ जातकों एवं चरियापिटक से ली गईं हैं। 
सम्भव है, इसकी रचना तीसरी या चौथी जती में हुई हो । आयंशूर की कथाओं की 
रूपात्मक चारुता और वर्णनशैली उच्च कोटि की हैं। अपने मन्तव्य को हृदयज्ूम 
कराने के लिए कवि ने उनको पूर्णतः भावाई करने में सफलता पाई है । 

आयंशूर प्रणीत 'जातक-माला” की कथाएँ पालि में लिखी गई हैं। इनकी शैली 


के सन्दर्भ में कीथ महोदय ने लिखा है--#&798७ “8ग्रा8 ४96 8 ०॥४४०४।, , 
शीएजातडह ०ग्रागाक्षात ० [6 7680एाए०३ णी 5 ज्ञा। 590 7687 क्य॥०0 क्वात॑ 


उत्ल 


'इन्नए०त॑ 07, छ788४9॥0०॥ 9ए 8000 (88७. मी$ [7086 थ्ात॑ ए००४६. धा6० 


'कथांगं का. संग्रह मिलता है। 


6, कुमा रदास 


. [४8 2क४०वि] 76: 90॥9॥०0, महाभारत, एवं. ब्राह्मण ग्रन्थों में वर्णित .क्रथाग्रों क्री 


भाँति ही जातंकमाला में. अनेक कथाएँ लिखों गईं हैं । पञ्चतनन्‍्त्र में इसी प्रकार.की 


।॒ 


क्रुमारंदांस प्रणीत 'नानकीहरण” संस्कृतसाहित्य का एक उल्लेखनीय महांकाव्य हैं । 


सिहल की जनश्रुति के अनुसार कुमारदास ११७-५३६ ई० तक लंका के राजा थे । 
इनके ग्रन्थ कालिदास से पृर्णतः प्रभावित हैं । एक ओर कुमारदास काशिकांवृत्ति 


-(६५० ६०) से परिचित प्रतीत होते हैं और दूसरी -ओर वामन (८०० ई० )ने जानकी 


हर 


हंरण में वाक्‍्योम्भ 'में प्रयृकत खलु' पद को चिन्त्य प्रयोग माना है।- इस प्रकार इनका 
-सभये छठीं शताब्दी का उत्तराध भर सातवीं शताब्दी का श्ारम्भ सिद्ध होता. है । 


'जानकीहरण' की रचना २५ सर्गों में की गई थी । इस समय केवल १५ सर्ग 
उपलब्ध हैं । इस महाकाव्य का कथानक संक्षिप्त रूप से रामायण के अनुरूप ही राम 
.का चरित है। कथानक में जानकीहरण को केन्द्रबिन्दु मानकर उसके पहले और 

'पढचातू की कथा वर्णित है । महाकाव्य में केवल नाममात्र की ही नवीनता है 'पर्‌ काव्य- 
शैली के माध्यम से रामचरित में मनोरम वर्णनों का गुम्फन कुमारदास की विशेषता है । 
राजशेख र ने कुमारद्वास' की प्रशस्ति में यहाँ तक कह दिया है-- का 


जानकौहरणं क॒त्‌ रघुवंशे स्थिते सति । 
कवि: कुमारदासइच रावणदच यदि क्षसः ॥। 


कुमारदास की रचना में कालिदासीय शैली की सरलता और प्राजजलता के साथ 


भारवि और माघ का वर्णन-कौदल भी समन्वित है । श्रनुप्रास अलंकार को छंटा इनके 
काव्य में सर्वत्र उपलब्ध होती है । राजशेखर के अनुसार कवि जुन्मान्ध थे.। कबि ने 


“वनहात्म की मनोरम कल्पना की है-- 


- बासन्तिकस्यांशुवयेन भानोहेंसन्‍्तमालोक्य हतप्रभावम्‌ । 
सरोरुहामुखुतकण्टफेन प्रीत्येवः रम्यं जहसे बनेन ॥। 


प्र्थात्‌ सू॑ की वासन्तिक किरणों की राशि के द्वारा हेमन्‍त के प्रभाव को क्षीण 


. हुआ देखकर वन प्रसन्न होकर रम्यभाव से हँसने लगा कि कमलों का शत्रु अब विनष्ट 


हुआ । 


श्थ्ह 


हैं; 25 5० हक 5 5 


४०७९ 
कृष्ण सिश्र 


अ्रश्वघोष के लाक्षणिक नाठक के पश्चात्‌ इस कोटि के नाठकों की परम्परा में 
" झंभी तक .सर्वप्रथम कृष्णमिश्र का 'प्रबोधचन्द्रोदय” ही उपलब्ध हुआ है। ये जेजाक- 
भुक्ति के राजा कीतिवर्मा के शासन काल में हुए थे। इस राजा का १०९८ ई० का 
एक शिलालेख प्राप्त हुआ है। अतः कृष्णमिश्र का समय ११०० ई० के लगभग है.। 
संस्क्रेत ताटकों में प्रबोधचन्द्रोदय” शान्तरसब्प्रधान नाठक है। यह एक रूपकात्मक 
(44680०7०॥।) नाटक है, जिसमें वेदान्त के अद्वैतववाद का रोचक ढंग से प्रतिपादन 
कियों गया है । इसमें कवि ने विवेक, मोह, ज्ञान, विद्या, बुद्धि, दम्भ; श्रद्धा, भक्ति 
आदि अमूर्त भावों को पुरुष और स्त्री पात्रों, के रूप में कल्पित कर अध्यात्मविद्या 
का सुन्दर ' उपदेश दिया है। दाशनिक दुष्टि से यह नाटक श्रत्यन्त महत्त्पूर्ण है। 
भक्ति एवं ज्ञान का पूर्ण समन्वय इसमें मिलता है । 


यह नाटक विशेषतः मनोवज्ञानिक है तथा उस युग की प्रवृत्तियों को लेकर विकसित 
किया गया है । ऐसे नाटक परवर्ती यूग में बहुत से लिखे गये । तेरहवीं श॒ती में यशपाल 

मोहराजपराजय”, चौदहवीं शताब्दी में बड्ूटनाथ ने संकल्पसूर्योदय” तथा 
परमानन्ददास सेन ने १५७२ ई० में 'चेतन्यचन्द्रीदय” की रचता की । इसमें लाक्षणिक 
पात्र मैत्री, भक्ति, अ्रधर्म आदि के साथ नारद, राधा, कृष्ण आदि भी रखे गए हैं। 
सोलहवीं छाती में भूदेव ने 'धर्मविजय, सत्रहवीं शती में गोकुलनाथ ने 'अ्मृतोदय” नाटक 
तथा अठारहवीं शती में वेदकविं न विद्यापरिणंय” झौर 'जीवानन्द' की रचना की । 
इन सभी नाटकों का प्रथम उद्देय जनता के बीच सच्चरित्रता और उदात्त भावनाओं 
की प्रतिष्ठा करना रहा है । भले ही श्ंगारादि की नायक-नायिका की कथाओं के सामने 
इनकी' उप्रयोगिता कम ही रही हो, पर भारत की धा्िक प्रजा में पुराणों की प्रतिष्ठा 
के साथ ही इनकी प्रतिष्ठा निस्सन्दिग्ध रही है । 


क्षमा देवी राव 


.... बीसवीं शताब्दी में क्षमादेवी राव महाराष्ट्र की सर्वोत्तम काव्यप्रतिभा लेकर 
अ्रवतरित हुईं । उन्होंने अतिशय उत्साहपूर्वक संस्कृत साहित्य के विकास में योगदान 
दिया है । इनका पद्मात्मक ग्रन्थ सर्वत्रथम कथापञचक' है । इसमें पाँच कंथाएँ लगभग 
१५० से २०० इलोकों में निबद्ध है । कथाएँ अंग्रेजी से संस्कृत में अनूदित हैं.। अनुवाद 

: करने में क्षमाराव के दो उद्देश्य थे--पहला संस्कृत भाषा का प्रचार करता और दूसरा 
संस्कृत भाषा में आधुनिक कहानी-कला के अनुरूप कथाएँ लिखना । आधुनिक कहानी 
के ग्ंग हँ---एक प्रधान वृत्त, एक या दो प्रधान पात्र, पराकोटि, संशय और तिर्बेहण। 


४१० 


संस्कृत' की प्राचीन कहानियों में उपर्युक्त तत्त्वों का अ्रभाव सर्वथा दृष्टि गोचर 
होता है । 


कथापर्चक' की रचना भ्रनुष्टुप्‌ छन्दों में हुई है । इसका प्रथम प्रकाशन १६३३ 
ई० में हुआ । 


क्षमादेवी राव ने कथापंचक की रचना में सरल संस्कृत का आद्यन्त प्रयोग किया है । 
लघु कहानी-कला के विकास की दृष्टि से उनकी रचनाओं का विशेष महत्त्व है । प्रत्येक 
कहानी में एक उज्ज्वल आदर्श की प्रतिष्ठा की गई है, जिसका स्थान कहानी के श्रन्त में 
“पुष्पिका” नाम से मिलता है। ऐसी पुष्पिकाएँ हैं-- 


(१) हेषेषपि भ्राजते प्रेमा, ( २ ) क्लिष्टस्यापि सुजातस्य सौजन्यं नापयास्यति, 
( ३ ) लोकसेवा प्रसक्‍्तानां जगदेव कुदुम्बकम्‌, ( ४ ) मद्यपस्थ करे रत्तं न चिराय 
झ्रवतिष्ठते ( ५ ) कुलीतापि करोत्येव साहसं पराहिसिता । 


क्षमाराव के इलोकों से स्पष्ट प्रतीत होता है कि इनकी दृष्टि समयानुकूल है । 
सामाजिक परिस्थितियों पर पाठकों की सहानुभूतिमयी प्रवृत्ति बना देने की कला में वे 
निष्णात हैं। इनके इलोकों की छटा देखिए-- 


हा 


एकदा दौशिरे काले बभूव किल संकुलः । 
ग्रामस्थास्थ महावीथिने रनारी-जनाभेंकः ।।९॥। 
उत्सवार्थ गमिष्वन्तं द्रष्टुकामेनराधिपम्‌ । 
इतरैः चात्मदु:खानि निवेदयितुमुत्सुकः ॥॥१०॥॥ 


कक 


क्षमाराव का दूसरा पद्मात्मक कथासंग्रह 'ग्रामज्योति/ १६५४ ई० में प्रकाशित 
हुआ । इसमें रेवा, विपाक आदि की सत्यकथाएँ हैँ । इनका तीसरा कथासंग्रह 
“कथा मुक्तावली” है। क्षमादेवी राव ने सत्याग्रहगीता और उत्तर-सत्याग्रह-गीता में 
प्रसादपुर्णं महाकाव्य शैली में गाँधी जी के गौरवपूर्ण भ्राख्यानों को उपनिबद्ध 
किया है। इन सभी कथाओं में क्षमाराव का वस्तु-विन्यास भ्राधुनिक कहानी कला की 
दृष्टि से सफल एवं उच्चकोटि का है । 


क्षमाराव की काव्य-प्रतिभा की कल्पना उनके क्वृतित्व से हो सकती है । इनकी 
अन्य रचनाएँ मीरा-लहरी, विचित्र-परिषद्-यात्रा, शंकरजीवनाख्यान, तुकारामचरित, 
रामदासचरित, और श्रीज्ञानदेवचरित हैं | संस्कृत काव्य के विविध रूपों को अभिनय 
कृतियों से समलंकृत करने में क्षमाराव का योगदान विद्योष है । 
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फषेमेन्द्र 


ग्यारहवीं शताब्दी में काइमीर में महाकवि क्षेमेन्द्र का प्रादुर्भाव हुआ | क्षेमेन्द्र 
को “व्यासदास” की उपाधि दी गई थी। यथार्थतः क्षेमेद्ध ने व्यास के आदर्श पर 
अ्रधिकाधिक लोकसंग्रह करने के लिंए बहुविध ग्रन्थावली का प्रणयन किया है क्षेमेन्द्र 
का जन्म अभिजात और धनाढ़्य ब्राह्मणकुल में हुआ था । उनके पिता प्रकाशेन्द्र मेरु के 
समान उदार, कल्याणपूर्ण सम्पत्ति वाले थे, जिनके घर में ग्रगण्य ब्राह्मणों का भोजन हुझ्ना 
करता था। एम० कृष्णसाचाय॑ ने लिखा है--/स्रांड शिताछ ज़न्ड 8 हा५्शा एक्वाणा 
रण फाध्याणां॥5 70 ०४०००१७१ ॥766 ढ0ता68 ग एथ्यायणा3 9थार्रीएा०णा& 


क्षेमेन्द्र ने काव्यशास्त्र का अध्ययन प्रख्यात आचार्य अभिनवगशप्त के पादपझों में 
बैठकर किया था। इन्होंने दशावतारचरित, रामायणमंजरी, पद्यकादम्बरी और 
भारतमंजरी लिखा है । दशावतारचरित' में भगवान्‌ विष्णु के दश अवतारों की पराक्रम- 
परम्परा का रोचक वर्णन है। इतके अत्तिरिक्त इन्होंने श्रवदानकल्पना, नीतिकल्पतरु, 
लोकप्रकाश-कोश, सेव्य-सेवकोपदेश, नीतिलता, विनयवल्ली, दर्पदलन, मुनिमत-मीमांसा, 
कविकण्ठाभरण, कलाविलास, चारुचर्या, चतुर्व॑र्ग-संग्रह, सुवत्ततिलक देशोपदेश, नर्ममाला, 
लिखा है। 


क्षेमेन्द्र की बृहत्‌ कथा मंजरी गुणाढ्य के बड़कहाओ का संक्षिप्त संस्कृत 
संस्करण है । कहीं-कहीं इसमें उन्होंने अपनी ओर से मनोरम वर्णनों का संयोजन कर 
दिया है । श्रागे चलकर सोमदेव ने कथासरित्सागर में इस कथा का सुविस्तृत रूप 
प्रस्तुत किया है । 


क्षेमेन्द्र ने समय-मात्का में वीराज्भनाओं के लिए नीति-विषयक उपदेश दिये हैं 
जो काम शास्त्र से सम्बद्ध हैं । इसकी कथा के अनुसार कलावती नामक अ्रभिनय 
वेश्या ते किसी सुकुमार-पति के युवक का सर्वस्व अपहरण कर लिया। तत्कालीन 


'समाज की दुष्प्रवृत्तियों का इसमें प्रत्यक्ष सा निरदर्शन किया गया है । इसमें पूरे कर्मीर 


का वर्णन है। दर्पपदलन में क्षेमेन्द्र ने कुल, धन, विद्या, सौन्दर्य, शौर्य, भ्रौदायें और 


तपस्या भ्रदि के कारण अभिमान की तुच्छता-बतलाई है । 


क्षेमेनद्र की रचनाओं से प्रतीत होता है कि उनमें कल्पना श्रौर रचना-कौशल 

की मौलिक प्रतिभा थी । समाज के जागरण का उत्तरदायित्व उन्होंने कवि के 

कन्धों पर मानते हुए विलासिता और वाह्याडम्बर को हेय बताया | उनकी वाणी में 
प्रभावशीलता और सत्य-सन्देश है । 


दस्त | >> ५०७ 
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 गुणाह्य 


तीसरी-चौथी शी में पद्मात्मक कथाओ्रों का प्रथम विशाल संग्रह बृहत्कथा ( प्राकृत 
में बदडकृहाश्रो ) के नाम से मिलता है। इसकी रचना गुणाढ्य ने पैशाची भाषा में की-थी 
बडढकहा के कलात्मक विन्यास की भूरि-भूरि प्रशंसा सुबन्धु, बाण और दण्डी ने की 
है.। इसमें उदयन के पुत्र नरवाहनदत्त से सम्बद्ध कथाचक्र का विस्तृत विवरण है । 
नरवाहनदत्त इसकी कथा का नायक है। उसकी नववध्‌ मदनमज्जुका को मानसवेग 
नामक विद्याधर हर ले जाता है। अपने मन्त्री गोमु की सहायता से नायक अंपनी 
पत्नी की पुनः प्राष्ति करता है श्रौर साथ ही विद्याधरों के साम्राज्य का श्रधिपति बन 
जाता है । इसी कथापंजर में गुणाढ्य ने लौकिक और अलौकिक परातक्रमों का, भ्राइचर्य- 

: जनक वृत्तों तथा परिहासपूर्ण घटनाओं का मनोहारी वर्णन किया है। . 

.*.. गुणाढच्य का मूलग्रन्थ बडढ़कहाओों इस समय उपलब्ध नहीं है*, किन्तु गुणाढ्य 
की इस कृति को अभ्रधिक लोकप्रिय बनाने के लिए या संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करने के लिए 
कुछ सफल प्रयत्न हुए है । इनमें से आठवीं शी के बुधस्वामी का बृहत्कथाइलोकसं ग्रह, 

 क्षेमेंद्र की ब हत्कथामंजरी तथा सोमदेव का कथासरित्सागर प्रमुख हैं। अंतिम दो 

* रचनाएँ ग्यारहवीं शती की हैँ । ये तीनों रचनाएँ संस्कृत में हैं । इन सभी कथाओं में 
साधारण जनता के जीवन की झाँकी प्रस्तुत की गई है। के. डअेआ 


घतनश्याम्र 


अठरहवीं. शती के पूर्वार्ध में तंजौर के राजा तुककोजी के मंत्री घनश्याम उच्चकोटि 
के कवि हो चके हैँ। इन्होंने २६ वर्ष की अवस्था में मदन-संजीवन नामक भाण की 
रचना को । प्राकृत भाषा में घनश्याम ने “नवग्रहचरित” नामक सट्टक की रचना की । 


/ इंनके भ्रतिरिक्त इस्होंने प्रवोधचन्द्रोदय की शैली पर ढप्रचण्डराहुदय” का प्रणयन 
“ किया । इनके अन्य नाटक गणेशचरित, कुमारविजय, अनुभवचिन्तामणि तथा आननन्‍द- 
, सुन्दरी हैं । इनके कथानक यथानाम अनुमेय है । घनश्याम ने डमरूक” में नाटक -की 
' अभिनवम्पद्धति का झ्ाविर्भाव किया है । इसमें अंक के स्थान पर अलंकार और सूत्रधार 


के स्थान पर निर्वाहिक शब्द का प्रयोग हुआ है । डमरूक में १० अलंकार हैं, प्रत्येक 
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प्रेलंकार में एक नया विषय है | इस प्रकार दस अलंकारों में दस दृश्य रखे गए हैं । 
घनश्याम के पुत्र चन्द्रशेखर ने डमरूक एवं प्रचण्ड राहुदय की टीकाएँ लिखी हैं । 


घनश्याम ने संस्कृत में ६४, प्राकृत में २० और श्रन्‍्य भाषाओं में २५ ग्रन्थों की रचनाएँ 
की थीं | घनद॒याम के काव्य-पग्रन्थ भगवत्पादचरित, वेड्डूटेशच॑रित, प्रसद्भलीलाणेव 
सन्मणिमण्डन, अन्यापदेशशतक तथा पाँच स्थलमाहात्म्य हैं । आबोधाकर में कवि ने नल, 
कृष्ण और.हरिश्चन्द्र की त्यथंक रचना की है | कलिदृषण संस्कृत में और साथ ही प्राकृत 
- में द्विभाषात्मक रचना है श्रौर इससे घनदयाम का प्राकृत पर विशेष अधिकार प्रतीत 
होता है | घनव्याम ने संस्कृत के प्रायः सभी सुप्रसिद्ध नाटकों, कथाओं और चम्पुओं 
की संस्कृत टीका लिखी है । उनका रसाणण॑व काव्यशास्त्र का प्रामाणिक ग्रन्थ है। 


घनश्याम का छझतित्व आधुनिक युग में संस्कृत-साहित्य-सर्जन की विश्वात्मक 
प्रवृत्ति का परिचायक है। वास्तव में घतश्याम आधुनिक संस्क्ृतज्ञों के शिरोमणि हैं | 


चक्रवर्तो राजगोपाल 


चक्रवर्ती राजगोपाल का जन्म मैसूर में सन्‌ श्यय२ई० में हुआ था वहाँ इनके 
पिता गीताचार्य- चक्रवर्ती संस्कृत कालेज में मीमांसा के प्राध्यापक थे । इनके प्रकाण्ड 
पाण्डित्य एवं प्रतिभा का प्रायः यौवन में ही प्रस्फुरण हुआ । तत्कालीन राजाशों 
से सरल-कवि-सूरि, काव्यविशारद, विद्याभूषण, विद्यावाचस्पति, महाविद्वान्‌, ज्ञानगुणा- 
कार आदि उपाधियाँ इनको प्राप्त हुईं । सन्‌ १६९२२ में ये बंगलौर के सेन्ट्रल कालेज 
में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष नियुक्त हुए । इनके उपन्यास शैवलिनी” और कुमुदिनी में 
ग्राम्य कथाओं के साथ काल्पनिक इतिवृत्तों का विलास मिलता है । इनकी श्रन्य गद्यात्मक 
रचनाएँ विलासकुमारी” तथा 'संगर हैं । इन्होंने कवि-काव्य-विचार में साहित्य का 
गनुसन्धानात्मक और झलोचनात्मक इतिहास संस्कृत में लिखा है। राजगोपाल का 
तिपात्‌ पद्यात्मक काव्य है, जिसमें डेल्फी के देववाणी-कर्ता का आख्यान है। 
पद्यहृषं चरित गंगातरज्भ, मधुकरदूृत और वियोगिविलाप आदि पद्मात्मक काव्यों में 
यथानाम विषयों का वर्णन है। तीर्थाटल नामक काव्य में कवि ने अभ्रपनी भारत यात्रा 
का.वर्णन प्रस्तुत किया है । 


: चत्रवर्ती राजगोपाल की मृत्यु १६३४ ई० में हुई । 
चतुर्भाणी 


चतुर्भाणी में गुप्त-युग में रचे हुए चार भाणों का संकलन है । भाण एक प्रकार का 
रूपक होता है, जिसमें चोर, जुआरी' आदि धूर्तों के चरित का निदर्शेन होता है । इस 
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चरित का वर्णन कोई कुशल विट श्रकेले ही करता है ।' भाण-में वही एक पात्र होता है 
और वह झाकाश-भाषित (किसी कल्पित व्यक्ति का कुछ कहा हुआ मानों) सुनकर 
उत्तर देता चलता है। इसमें वीर और श्रृंगार की निष्पत्ति के लिए शौय॑ और सौभाग्य 
का आकलन होता है। 


उपर्युक्त चारों भाणों में समरसता है । वे श्वृंगार-प्रधान हैं और इनके अधिकांश 
भाग में वेश्यायें और उनके चक्कर में फंसे हुए विलासियों की अ्रच्छी-बुरी वार्तायें भरी 
पड़ी हैँ । चार भाण है (१) उभयाभिसारिका, (२) पद्मप्राभृतक, (३) पादताडितक 
तथा (४) धूत॑-विट-संवाद । इनके रचयिता क्रमशः वररुचि, शूद्रक, श्यामिलक तथा 
ईइ्वरदत्त माने गये हैं । डा० एस० के० डे ने इनकी' प्राचीनता प्रसाणित करते हुए 
कहां है-- 207०१ जशा। |887 9]898 07076 8क्घा8 996, 06 एकवपगाब्ां 
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उपर्युक्त चार भाणों में से पद्मप्राभूतक शौर पाद ताडितक में उज्जयिनी और धूत्ते- 
विटसंवाद और उभयाभिसारिका में पाटलिपुत्र कार्यस्थल हैं । डा० वासुद्देवदरंण 
भ्रग्रवाल के अनुसार, इनके वर्णनों में वस्त्र, वेष, शिल्प, स्थापत्य, चित्र, खान-पान, नृत्य, 
संगीत, कला, शिष्टाचार आदि के सम्बन्ध की बहुमूल्य रोचक सामग्री पाई जाती है । 
छेठ गुप्त-युग की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि इन भाणों में है । 


डा० मोतीचन्द्र अग्रवाल ने चतुर्भाणी की भूमिका प्रस्तुत करते हुए बताया है-- 


लेकिन चतुर्भाणी के पढ़ते ही यह बात साफ हो जाती है कि उनका उद्देश्य तत्कालीन 
समाज और उसके बड़े कहें जाने वालों की कामुकता का प्रदर्शन करते हुए उन पर 
फबतियाँ कसना और उनका मजाक उड़ाना था। चतुर्भाणी के विट जीते-जागते समाज 
के एक अंग हैं, जिनका ध्येय हँसना-हँसाना ही है । इन भाणों में कहीं-कहीं श्रश्लीलता 
'झवश्य आ गई है लेकिन विटों और भ्राकाश भाषित-पात्रों के संवाद की शैली इतनी 
मनोहर और चुटीली है कि जिसकी बराबरी संस्कृत साहित्य में नहीं हो सकती है । 


इन भाणों की रचना कब हुई--इस सम्बन्ध में डा० मोतीचन्द्र का मत उल्लेखनीय 
है--चतुर्भागी का समय चौथी शताब्दी का अन्त और पाँचवीं का आरम्भ माना जा 
सकता है | 
१, उदंचितकचः: किचिच्चिबुकझसश्रुवेष्टने । 
दिने देवगृहाधीशवदन॑ वीक्षते विटः।। 
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चंतुर्भाणी को पढ़ते समय डा० मोतीचन्द्र को आधुनिक बनारस के दलालों, गुण्डों 


श्ौर मनचलों की जीवित भाषा सुनने की अनुभूति होती है । इसमें कामुक तथा 
वेश्याओं को क्रमशः तपस्वी और तपस्विनी कहा गया है । 


जयदेव 


गीतगोविद के रचयिता जयदेव बद्भाल के राजा लक्ष्मणसेन के शासनकाल (१२वीं 
शती के उत्तराद्ध ) में संस्कृत-कविमण्डल के एक गण्यमान महाकवि हैं । जयदेव की 
सुरभारती का एक ही आदर्श मिला है' और वह है गीतगोविन्द । यह अपनी कोटि का 
अनूठा ग्रन्थ है, जिसके रूप और रस का साम्य भारतीय साहित्य में अन्यत्र अ्रप्राप्य 
है। जयदेव ने स्वयं ही कविराज की उपाधि अजित की थी और प्रादेशिक समाज 
ने उनकी इस उपाधि को सम्मानित किया था । जयदेव की जन्मभूमि पर उनके स्मारक- 
स्वरूप प्रतिवर्ष महोत्सव सम्पन्न किया जाता था । 


यह कार्यक्रम कई शतियों तक चलता रहा । उत्सव में रात्रि के समय जयदेव-रचित 
गीतों का अभिनय के माध्यम से रसास्वादन कराया जाता था । उनके गौतों से प्रभावित 
होकर १४९६ ई० में प्रतापरुद्रदेव ने आदेश दिया कि न्तेक और वैष्णव गायक जयदेव 
के ही गीतों को अपनायें । इस प्रकार इस महाकवि का राष्ट्र की प्रवृत्तियों पर अनुपम 
प्रभाव पड़ा । 


काव्य के बहुविध प्रकारों का एक अपूर्वे मिश्रण गीतगोविंद में मिलता हैं। यही 
कारण हैं कि इसे विद्वानों ने गोप-नादय ( ए8४०78॥ 0/07॥8 ), गीति-नाट्च 
(प्रप० ॥07078 ), यात्रा आदि लक्षणों से समन्वित किया है। पिशेल और 
लेवी ने इसका रूप गीत और नादय के मध्य में निश्चित किया है। गीतगोविद के 
प्रत्येक पद्य पर राग और ताल का निर्देश है और साथ ही संगीत के लिए समीचीन 
नृत्य का निर्देश भी किया गया है । इससे प्रतीत होता है कि गीतगोविंद के द्वारा साधारणत: 
'भले ही साक्षात्‌ रंगमंच पर नाठ्याभिनय का पूर्ण स्वरूप विकसित न हुआ हो, किन्तु 
रसिकों के मानस-पठल पर गीतगोविद का अभिनय नित्य नूतन रस का संचार करत' 
अ्रा रहा है। ह 
कृष्ण और राधा की प्रणयलीला की बहुविध झाँकियों का क्रमशः चित्रण करने के 
लिए जयदेव ने तदनुरूप रस-भाव-रागादि के अतिरिक्त आख्यान, वर्णन, संवाद, स्तोत्र 
और गीतों का अ्रवसर के अनुकूल आश्रय लिया है । गीतगोविंद में जयदेव के लिए कृष्ण 
सर्वोच्च आराध्य होते हुए भी श्ड्भार की परिधि में निबद्ध हैं। यही महाकवि की काव्य- 
कला की सफलता है । 
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गीतगोविंद के प्रत्येक अक्षर में संगीत है श्र वह शक्ति है, जो अपने शिव और 
सुन्दर की प्रेरणा से हत्तन्त्री को निनादित करने में समर्थ है । जिन छंदों के ढारा इन 
ग्रक्षरों का संयोजन किया गया है, उनकी भावप्रवणता कम से कम संस्क्ृत साहित्य में 
अप्रतिम ही है । इसी गुण के लिए गीतगोविंद को संस्कृत के न जानने वाले भी मूल भाषा 
में पढ़कर आनंद विभोर हो उठते हैं। झागे का इलोक इसका उदाहरण है-- 
हरिरभिसरति वहति मधुय॑ंवने 
किमपरमधिकसुल॑ सखिभवने। 
साधवे मा कुरु सानिनि मानमये ।। 
तालफलादपि गुरुप्नतिसरसम्‌ 
कि विफलीकुरुष कुचकलशम्‌ ॥ साधवे...... 
कहीं-कहीं पर दीं समासों की बहुलता होने पर भी उनकी कोमलकान्त पदावली 
रसिकों को आकर्षित करती है--- । 
चन्दनचचितनी लकलेवरपीतवसनवनमाली । 
केलिचलनमणिकुण्डलमण्डितगण्डयुगस्मितशाली । 
हरिरिह सुग्धवधूनिकरे विलसिनि विलसति केलिपरे ॥। 
गीतगोविद के छन्द अ्पश्रंश साहित्य के छंदों के समान हैं। ये छंद साधारण 
सामाजिकों के लिए सदैव सुपरिचित रहे हूँ । इन छन्दों में लघु मात्राओं की प्रचुरता 
और भनुप्रासात्मक ध्वतनियों की बहुशः आवुति स्पष्ट विशेषताएँ हैं । 


त्रिविक्रमभदट १ 
..._ नलचम्पू के रचयिता बिविक्रमभट्ट का समय दसवीं शताब्दी का प्रारम्भ" माना गया 
है। राष्ट्रकूट के राजा इन्द्र तृतीय के' नवसारी शिलालेख के लेखक स्वयं त्रिविक्रमभट्ट 
हैं। इस शिलालेख का समय शक्‌ संवत्‌ ८३६ अर्थात्‌ ९१५ ई० है । इस शिलालेख के 
अध्ययन से ज्ञात होता है कि त्रिविक्रम राष्ट्रकूट वंशी कृष्ण द्वितीय के पौत्र तथा जगत्तुंग 
के पुत्र इन्द्रराज तृतीय के सभापण्डित थे । इनका जन्म शांडिल्य गोत्र में हुआ था 
इनके पितामह का नाम श्रीधर तथा पिता का नाम नेमादित्य था । 
.. त्रिविक्रम भट्ट अपनी काव्यगत-इलेषप्रधान-शैली के लिए संस्कृत साहित्य में अप्रतिम 
हैं.। इलेब का प्रयोग हम सुबन्धु की रचना में भी पाते हैं किन्तु अभज्भ श्लेष होने के कारण 
वह विद्वानों के लिए भी दूरारूढ़ हो गया है । त्रिविक्रम की इलेघष-योजना सभज्भ है । 
भद्भजइलेघकथाबन्ध॑ दुष्करं कुर्वेता सया 
प्रतएव वह अधिक सरस, प्रसन्न, रमणीय तथा चमत्कार पूर्ण हो गई है । - संस्कृत- 
साहित्य में अभिरुचि रखने वाले साधारण पाठक को भी काव्यगत अर्थ की प्रतीति 
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में अंधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता । देखिये, नगरी और गौरी दोनों पक्ष की प्रती्ति 
कराने वाली उनकी सरल सभज्ज-एलेप्र-योजना-- 


जननीति मृदितमनसा सतत॑ सुस्वासिना कृतानन्दी । 
सा नगरी नगतनया गौरीव सनोहरा भाति ।॥॥ 


इस प्रकार का इ्लेष-प्रधान सरस रचना में उत्तकी इतनी अभिरुचि थी कि उ्होंने 
पुण्यात्मक प्रभावों के द्वारा ही ऐसी इलेषमयी रमणीय रचना करने की योग्यता गत्ती 
है । ब्िविक्रम के अनुसार, उसकी उपमा किसी रमणीया से दी जा सकती है--. 


/,. . प्रसन्ना कान्तिहारिण्यो नानाश्लेषविचक्षणाः । 
पे भवन्ति कस्यचित्पुण्यर्मुले वाचों गृह स्त्रियः ।। 


संभवत: 'नलचम्पू' की इसी काव्यगत रमणीयता को देखकर हरिदास भरट्टाचार्य ने 
चम्पू शब्द की निष्पत्ति इस प्रकार की है--चमत्कृत्य पुनाति सहृदयान्‌ विस्मयीकृत्य 
प्रसादयति इति चम्पुः। 


ह नलचम्पू का जितना सम्बन्ध शैली से है, उतना विषय से नहीं । शाब्दी तथा श्रार्थी 

क्रीडा दोनों पर उनका पर्याप्त अधिकार है। अभी तक के कवियों ने आकाश में-केवल 
ग़ज्राा की स्थिति मानी थी किन्तु त्रिविक्रम ने अ्रपनी प्रतिभा के चमत्कार से वहाँ गंगो 
के साथ यमुना को भी बहा दिया है-- 


उदयगिरिगतायां प्राक्‌ प्रभाषाण्डुताया- 
मनुसरति तिशीर्थ श्वुद्धमस्तावलस्य । 
जयति किमपि तेजः सास्प्रतं व्योममरध्ये 
सलिलसिव विभिन्न जाह्न॑बं यामु्नं च॥ ... . *. 


कवि की इस अनूठी कल्पना से प्रसन्न होकर किसी प्राचीत आलोचक ने उन्हें 
माघ को घण्टामाघ की भाँति 'यमुना-त्रिविक्रम' की उपाधि से अलंकृत किया था । 


त्रिविक्रम भट्ट की दूसरी रचना मदालसाचम्पू' भी है, जिसमें महाराज कुक्लयाइ्व 
और उनकी प्रियतमा मदालसा की प्रणय-गाथा है। मदालसा गन्धवराज' विषुत्राक्सु 
की कन्या थी। उसकी मृत्यु हो जाने के पश्चात्‌ कुवलयादव ने किसी को पी ऋ्त॑ 
बनाने का दृढ़ निश्चय किया । कुवलयाश्व की कथा प्रधान होने से इसका नाम 
कुबलयाइश्व-विकास भी है । इस चम्पू में छः उल्लास हूँ । इसकी शैली सापेक्ष दृष्टि 
से सरल है । 
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४ शेप 
दण्डो 


दण्डी का प्रादुर्भाव कब हुआ, यह श्रभी तक सुनिश्चित नहीं । रचना-शैली और 
दशकुमारचरित के राज्य सम्बन्धी भौगोलिक उल्लेखों के श्राधार पर दण्डी को बाण 
के पहले माना जा सकता है । ऐसी स्थिति में उनका समय ६०० ई० के लगभग होगा । 


काव्यादर्श” श्र 'दशकुमारचरित' दण्डी की रचनाएँ हैं, यह निविवाद है। इन 
दोनों रचनाओं के श्राधार पर ज्ञात होता है कि दण्डी दाक्षिणात्य थे और विदर्भ देश के 
निवासी थे । काव्यादश में उन्होंने महाराष्ट्री प्राकृत तथा वैदर्भी दौली की प्रशंसा की 
है। दशकुमा रचरित' में कलिग और आन्ध्र देशों के उल्लेखों से, कावेरीती रप्तन' जैसे 
शब्दों के प्रयोग से तथा दक्षिण में प्रचलित सामाजिक एवं पारिवारिक प्रथाओं के वर्णन 
से भी उनका दाक्षिणात्य होना प्रमाणित होता है । 


दशकुमा रचरित में दश राजकुमारों के एक-दूसरे से वियुक्त होकर पुनः मिलने पर 
अपने श्रृंगार रसपूर्ण पराक्रमों की साज्भोपाड़ गाथा सुनाने का वणन है । इनके माध्यम 
से दण्डी ने तत्कालीन भारतीय समाज के विलासी लोगों के कुचक्रपूर्ण जीवन की झाँकी 
प्रस्तुत की है। ऐसी रचनाओं में स्वभावतः विविध वर्गों और व्यवसायों की मनो- 
वत्तियों और व्यावहारिक प्रवृत्तियों का वर्णन रहता ही है। सभी कार्य-कलापों में 
अलौकिक कुशलता और कहीं-कहीं धूतेता का प्रयोग प्रदर्शित किया गया है । वास्त॑व 
में यदि समाज की वैसी गति थी, जैसी दण्डी ने चित्रित की है, तो यही कहना पड़ेगा कि 
वह समाज डूबने के योग्य था। किन्तु सम्भवतः नागरिकों की कार्य-विधि की.प्ररिधि' 
नंगरों तक ही सीमित थीं। /' | ४ «6. «४ डे 


दण्डी की इस रचना का एकमात्र यही उद्देश्य हो सकता है कि वह समाज की रहस्य“ 
मयी एवं धततापूर्ण प्रवृत्तियों के जाल की पहचान पाठक को करा दे और साथ ही 


उसका मनोरंजन भी प्रस्तुत करे । सारे विधान अ्रद्भुत हैं, किन्तु उनकी संघटना इस 


कुशलता से की गई है कि सब कुछ विश्वसनीय प्रतीत होता है। यही दण्डी की 
कला है ! 


काव्यादर्श की अनेक टीकाश्रों से उसकी विशेष लोकप्रियता प्रमाणित होती है 
क्राव्यादर्श तीन परिच्छेदों में विभाजित है । इसके प्रथम परिच्छेंद में काव्य के भेदोप- 
भद का निदर्शन है। इनमें काव्य के अ्रवान्तर भेद, भाषा-छूप और शब्द-विन्यास की 
दृष्टि से किये गये हैं । संस्कृत के काव्यशास्त्र में संस्कृत के भ्रतिरिक्‍त प्राकृत, अपभ्रंश 


१. १।३४,४१,४२। 
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झौर मिश्र कोटि की भाषाओं के साहित्य के अश्रवान्तर भेद बनाकर इन भाषाओं की 
प्रतिष्ठा प्रमाणित की गई है और साथ ही विद्वानों की उदारता भी इससे व्यक्त होती है । 


केक प्र #ड 


दण्डी ने इस परिच्छेद में श्रामें चलकर वैदर्भी और गौड़ी रीतियों श्रौर दश गुणों का 
परिचय प्रथम परिच्छेद में दिया है और ग्रन॒प्रास के भेदों का वर्णन किया है। दण्डी 
के अनुसार प्रतिभा, श्रुत (अध्ययन) तथा अभियोग ( अभ्यास ) के द्वारा कविता करने 
की शक्ति होती है । दूसरे परिच्छेद में ३५ भ्रलड्भारों का वर्णन है । तीसरे परिच्छेद 
में यमंक और गोमूत्रिका, सर्वत्ञोभद्र, स्व॒सस्थान-वर्ण-नियम आदि चित्रबन्धों का 
वर्णन करके १६ प्रकार की प्रहेलिका दी गई हैं और श्रन्त में १२ प्रकार के दोषों का 
निदर्शन किया गया है । 


काव्यादर्श में रीति और अलंकार को काव्य-तत्त्व के . रूप में प्रतिष्ठित किया 
गया है । 


दण्डी ने सम्भवतः 'कला-परिच्छेद” नामक एक और ग्रन्थ लिखा था, जिसमें ६४ 
कलाओं का वर्णन किया गया था । यह ग्रन्थ अभी मिला नहीं है । 


' दण्डी सुगम एवं मनोरम वैदर्भी गद्य-हौली के आचार्य कहे जाते हैं । उनकी वर्णन 
प्रणाली सरल और प्रासादिक है । शब्द और अर्थ पर उत्तका पूर्ण अधिकार है। अ्रपने 
शब्दों के द्वारा वर्ण्य विषय का मूर्त रूप प्रस्तुत कर देना श्रथवा भावों को पाठकों के लिए 
हृदयद्भम करा देना दंडी की विशेष कला है। दण्डी के गद्य की अपनी विशेषता है । 
सुबन्ध्‌ के गद्य के समान न तो वह प्रत्यक्षरइलेषमय' है और न बाण के गद्य की भाँति 
सरसस्वरवर्णपद' से सुशोभित है । वें व्यावहारिक गद्य का. ही प्रयोग करते हूँ । वाक्य 
प्राय: छोटे-छोटे हैं | वाक्यविन्यास झआयासजनक नहीं किन्‍्तु रस की अभिव्यक्ति शब्द- 
विन्यास की चारुता तथा कल्पना की उर्वरता दण्डी की विशेषताएँ हैँ । शब्दों की ध्वनि 
भावों के अनुरूप प्राय: मधुरिम है । कहीं-कहीं कठोर भाषा का प्रयोग भी दशकुमार- 
चरित में मिलता है । कवि की विशेषता ही कही जा सकती है कि दशकुमारचरित के 
सातवें उच्छुवास में ओष्ठ्य वर्णों का अभाव है क्योंकि वक्‍ता ओठ के कट जाने से उसका 
उपयोग करने में असमर्थ था । इससे स्पष्ट है कि भाषा को वंक्‍्ता के व्यकितंत्व के 
अनुरूप रखा गया है। 


सुन्दर, सुभग एवं सुबोध संस्कृत गद्य-लेखक की दृष्टि से दण्डी का अश्रपना आदर्श 
है । इसीलिए आलोचक दण्डी -को एकमात्र कवि घोषित करते हैं । कविदंण्डी 
कवि्दण्डी कविदंण्डी तन संशयः। भारतीय आलोचकों की अन्य विदेषोक्तियों की 
भाँति इस प्रशंसा में भी अत्युक्ति का अभाव नहीं है । 


०० ३८ +रफिफ बने उन कम अा-2०००७+०३००+ «»। 


४४२७ 
दिव्यावदान 


दिव्यावदान में विनयपिठक की शिक्षाओं को कथाओं के माध्यम से लिखा गया 
है । कीथ के शब्दों में---707. 7076 ॥/67680॥8 83 ७/४प्रा७45 (॥6 9) एफ8ए७- 
99879, 8 (!0]0007 ० 820705$ ज्ाांजी 48798, ॥06 ॥76 ,.5५99049795790979, 
[एलए 9 74 फशाववष्ब्[बादव छा ॥86 887"५489907 80700 ए 80द40४87, 
दिव्यावदान की रचना के समय का निश्चित तिर्वारण नहीं हो पाया है किन्तु 
सम्भवतः इसकी रचना दूसरी शती में हुई । इसमें एक कथा प्रकृति नॉमक सुन्दरी 
की है, जो भिक्षु आनन्द को अपने वश में कर लेना चाहती थी। भिक्षु आनन्द 
ने बद्ध की सहायता से छंटकारा पाया। दूसरी कथा कुणाल के अन्धे बनाये 
जाने की है। उसकी विमाता ने ग्रशोक के द्वारा कुणाल को अन्धा बनवा दिया। 
तीसरी कथा रूपवती की है। उसने अपने सतत काटकर उस माता को भोजन दिया, 
जो स्वयं अपने शिक्षु को भूख मिटाने के लिए खा जाना चाहती थी। इसकी कुछ 
कथाओं पर शिशुपालवध और बुद्धचरित का प्रभाव स्पष्ट है। इसमें गौतम बुद्ध और 
बोधिसत्त्वों के सदाचार और मानवता के प्रति सहानुभूति एवं सहृदयता की कथाएँ 
मिलती हैं । इस ग्रन्थ की संस्कृत भाषा पर पालि और प्राक्ृत का प्रभाव यत्र-तत्र 
प्रचुर मात्रा में दीख पड़ता है । 


इस ग्रन्थ में स्वाभाविक पदविन्यास के साथ भाव-सौष्ठव और प्रवाह, श्रोज, प्रसाद 
एवं माधूर्य स्पष्ठत: परिलक्षित होता है । समास की प्रचुरता के साथ अलंकारों का भी 


श्रधिकतर प्रयोग दिव्यावदान में किया गया है । कथा्रों के माध्यम से यह ग्रन्थ भगवान्‌ . 


बुद्ध के उपदेशों को जनसमूह के कल्याणांथ॑ प्रस्तुत करता है । 
नीर्पाजे भीमभट्‌ट 


नीर्पाजे भीमभट्ट का जन्म १६०३ ई० में हुआ । ये दक्षिण कर्नाटक में कल्याण में 


० ४ 


'संस्क्रत पाठशाला के अध्यापक थे । इन्होंने सन्‌ १६९५४ ई० में 'कश्मीर-सन्धान-समुद्यम 
चामक एकांकी का प्रणयन किया । इस' नाटक का वर्ण्य-विषय है---कश्मीर के विगत 
दस वर्षों की राजनीतिक संमस्या । इसमें राजगोपालाचार्य, पं० जवाहरलाल नेहरू, 


डा० इ्यामाप्रसाद मुखर्जी, शेख अब्दुला, नवाबजादा लियाकतञ्लली खाँ, संयुकतराष्ट्र 


के प्रतिनिधि ग्राहम आदि पात्र हूँ । भारतीय नाटबशास्त्र में समसामयिकता की. दृष्टि 


से यह एकांकी अपूर्व ही है। पाठक के समक्ष इस प्रकार देश की समस्याझ्रों को यदि 


संस्कृत के कवि अपनी सांस्कृतिक सूझ-बूझ के साथ उपस्थित करें तो देववाणी की 


सामयिक उपयोगिता सुप्रतिष्ठित होकर रहेगी । ताटक भाषा एवं भाव की दृष्टि से 


_. ५ ८, २० -अनथए+स्मेबल -नाप्सो कमर करे 
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झ्रोजपूर्ण है । सन्‌ १९६३ ई० में प्रफूल्ल रामचन्द्रुड ने सुसंहत-भारतम्‌' नामक नाटक 
की रचना की, जिसमें भारत के एकीकरण की समस्या का समाधान समसामयिक 
नेताओं को पात्र बना कर बतलाया गया है ।" 


नीलकण्ठ दीक्षित 


तजञ्जौर के सर्वश्रेष्ठ कवि नीलकण्ठ दीक्षित का समय सत्रहवीं शताब्दी का पूर्वाद्धें 
है । ये मदुरा के शासक तिशमल नायक के आराश्चय में रहते थे । इन्होंने श्रपंनी शिक्षा 
बेंड्रुटेशवर मखी से प्राप्त की थी। नीलकण्ठ के पिता तारायण दीक्षित थे, जो स्वय॑ 
साहित्य शास्त्र के' महान्‌ पंडित थे । 
नीलकण्ठ ने अपने जीवन काल में अनेक काव्य-ग्रल्थों की रचना की है। इनका 
'शिवलीलोणंव” महाकाव्य २२ सर्गों में सम्पन्न हुआ । इसमें: मदुरा में पूजित शिव की' 
६४ लीलाशों का साज्ोपाज् वर्णन है | अ्रपनें भक्तों की रक्षा के लिए शिव अनेक रूपों 
को धारण करते हैँ । जहाँ-कहीं भी अ्सत्य या अधर्म की वृद्धि दिखाई देती भअ्रथवा 
अपने भक्त पर पड़ता हुआ कष्ट दिखाई देता वहाँ शिव प्रासज्भिक रूप धारण कर उनकी 
सहायता करते झा पहुँचते हैं । इस प्रसंग में पशु-पक्षियों के भी शिवभक्‍त' होने का विवरण 
है। महाकाव्य में सवंत्र भ्रद्भुत-रस की सुष्टि की गई है।- ' कह 2 
'नीलकण्ठ का दूसरा महाकाव्य गज्भावतरण' शआठ सर्गों में प्रणीत हुआ है । इसमें 
कवि ने गद्भा की भव्यता की प्रतिष्ठा की है-- हिमालय की एक कन्या थी । वह कुर्दिला 
थी । देवता शिव को प्रदान करने के लिए उसे स्वर्ग में ले गये । ब्रह्म/ ने जब उसे श्रांठ 
आँखों से देखा तो कहा कि यह शिव के योग्य नहीं है.) गविता कन्या कुछ कहना ही चाहती 
थी कि ब्रह्मा ने शाप दे डाला कि तू पानी हो जा । जल होकर अपनी महातरज्नों से बह्मा 
को ही विलीन करने वह चली | ब्रह्मा के भी होश ठिकाने झा गये । वेदपाठ भूल गये । 
उन्होंने चारों बेदों का सेतु बनाकर गद्भा के स्वच्छन्द प्रवाह को रोका | उसी को 
भगीरथ अपने पूव॑जों के उद्धार के लिए लाये । इस प्रयास में उन्हें ब्रह्म, शिव आदि को 
' प्रसन्न करने के लिए तपस्या करनी पड़ी ।' 
- गद्भावतरण' की शैली अतिशय प्रशस्त है। इसकी अ्रलंकारमयी सरल भाषा में 
रसोदबोध की असीम क्षमता है तथा कल्पनाएँ विशद और लोकप्रिय हैं । गद्भावतरण 
का वर्णन करते हुए कवि ने लिखा है-- । 


भ्रा विरडिचिगृहमा हिमाचल निर्मला ररुचिर तदूसंयः। 
स्ववेध्भिरभितो दिवृक्षया पातिता इंच कटाक्षरेखिकाः: ।। 


की” 


. १. प्राप्ति स्थान--मस्कृतपरिषद्‌ विश्वविद्यालय, सागर (म॒० प्र०) 


कर 


(ब्रह्म! के' लोक से हिमालय तक गद्भा की निर्मल धारा इस प्रकार सुशोभित हुई 
मानों स्वृवधुओं ने चारों ओर देखने के लिए कटाक्ष की रेखाएँ फैलाई हों ।) 
काव्य के नायक भगीरथ के विषय में कवि का उद्गार देखिये-- 


दातुं प्रवृद्धशचन्द्रोषपि पक्षे पक्षेउ्पचीयते । 
सतु भूयोष्प्यवर्धिष्ट संततं वितरन्‌ नृपः॥॥ 


महाकाव्य॑ में येत्र-तत्र मनोरम' सूक्तियाँ भी मिलती हैं; यथा--- 


क्व कृपमण्डूकनिभा मतिन्‌ णाम्‌ 
फ्व देबतातत्त्वविचारचातुरी ॥ 


गद्भावतरण' में पूर्व परम्परा के अनुसार वर्णनों का संयोजन तो है किन्तु वे वर्णन 
अधिक से झ्धिक २५ इलोकों तक सीमित हैं । इसमें उल्लेखनीय वर्णन राजा भगीरथ, 
“उनका तप, ग्रीष्म ऋतु, कामिदशा, हेमन्त, शिवपाव॑ती, प्रयाण, गज्भा का स्वर्ग से उतरना 
गड्भा के साथ भगीरथ की यात्रा, नारी-सं भ्रम आदि विषयों से सम्बद्ध हैं । यह महाकाव्य 
«मला की दृष्टि से सफल कहा जा सकता है । 

. -. कवि की श्रत्य रचनाओं में कलिविडस्बंन' व्यंग्य शैली में लिखा गया ग्रन्थ 
है। इसमें मानववादी एवं सुधारवादी दृष्टिकोण को उपस्थित किया गया है। यह 
ग्रन्थ प्रधान रूप से उपदेशात्मक है । इनका एक और भ्रन्य ग्रन्थ सभारञ्जन' है, जिसका 
प्रमुख उदय पाण्डित्य-पूर्ण बातों को कहकर चमत्कार विधि से विद्वानों की ब॒द्धि को 

. विशद करते हुए उनका मनोरज्जजन करता है । 


इसके अ्रतिरिक्त कवि ने शान्तिविलासम्‌' 'अन्यापदेशहातक्' 'वैराग्यशलकम्‌,” 


 आनंदसागरस्तवम्‌*, 'शिवोत्कर्षमञझ्जरी', “चण्डीरहस्थ', “रघुबीरस्तव“--नाटक तथा 
नलचरित-चम्पू आदि अनेक काव्यग्रन्थों की रचना की है । 


पी रे परुचतन्त्र 


बट 


कथाओं का प्रथम सुविस्यात कलापूर्ण संग्रह पञचतन्‍्त्र है, जिसका विश्व साहित्य॑ 
; में अपना स्थान है । पण्चतन्त्र के तल्त्रात्मक रूप की रचना ३०० ई० के लगभग हुई । 


- इसके रचयिता विष्णुशर्मा कहे जाते हैं । पण्चतन्त्र की यदि कोई विशेषता है तो वह 


है उसकी कहानियों के कलात्मक विन्यास में, जिसके द्वारा कहानियों के माध्यम से पाँच 
तन्त्रों--मित्रभेद, मित्रसम्प्राप्ति, काकोलूकीय, लब्धप्रंणाश और अ्रपरीक्षितकारक पर 
प्रकाश डाला गया है। 

पण्चतन्त्र की कथाओं के पात्र साधारणत: पशु-पक्षी आदि हैं। पशु-पक्षियों ने 
मानवोचित वाणी के साथ स्वार्थ, परार्थ, दृरदृष्टि, उत्साह, कर्तव्यपरायणता आदि गुणों 


वीर की व फिय- 60 अल... ५ 


अलशटकनननण जानने अरनन्‍म +चथ + के - 5 


करा + अयरर-नकनाढ१०९००००२०५६ 27फ४९प७. "चर पदुनए(ना- स्चए०३ स्तन इनकटव०काए०५ ्या९५२गेर 30 सनप७, ०छरथकपु., २०८) जर. ९७. वेडडबप आज ता०-७४०९५ प्यर ५६ ए्यट१4॥०-वयइसतलपदाचक ९ 
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को अपना लिया है । इस प्रकार कहानियों के संविधान की परिधि द्विगुणित हो भई है 
भर साथ ही अद्भुत होने के कारण कथानक में रोचकता झ्रा गई है। इसे नीतिशास्त्र 
का परिचय कराने वाला ग्रन्थ माना गया है । पंचतन्त्र के भ्रध्ययन कर लेने पर उस प्राचीन 
युग का कोई भी व्यक्ति लोक-व्यवहार में कुशलता के साथ ही शालीनता और शिष्टाचार 
की शिक्षा भी प्राप्त कर सकता था । 


पञ्न्चतंत्र की शैली कथात्मक, बालोचित और प्रभावशालिनी है। गद्य के बीच 
दृष्टान्त भरे सरल पद्यों का मनोरम विन्यास है । कहानियों में भरपूर भ्रास्वाद है । 


गृणाढ्य की बृहत्कथा की तरह पठचतन्त्र कें नये-नंये रूप कलाकारों के हाथों से 
बनतें रहे । तनत्राख्यायिका, पूर्णभद्र द्वारा रचित पदत्चाख्यानक तथा हितीपदेश इसी 
के बहुत कुछ नये*€प हैं । ' 


पञ्चतंत्र का विदेशों में अतिशय सम्मान हुआ । छठी' शती में इसका फारसी 'में, 
५७० ई० में सीरियाई में और ७५० ई० में भ्ररबी में भ्नुवाद हुआ। पश्चात्‌ ग्रीक, 
इटली, लैटिन, जर्मन आदि भाषाओं में इसके अनुवाद हुए हैं । 


_पण्डितराज जगन्नाथ 


पण्डितराज जगन्नाथ का प्रादुर्भाव सत्रहवीं शताब्दी में तैलंग प्रदेश में हुआ । इसका 
'रचंनाकाल १८वीं शती के आरम्भिक युग तक माना जा सकता है । इनके पिता का नाम 
पेरूभटू और माता का नाम लक्ष्मी देवी था | इनकी विद्या का समादर शाहजहाँ ने 
किया और इन्हें पंडितराज की श्रेष्ठतम्‌ उपाधि' से विभूषित किया । पंडितराज नें 


 “वीयूषलहरी” में गंगा की, “अ्रमृतलहरी” में यमुना की, “सुधालहरी” में सूर्य की तथा 


हर] 


“करुणालहरी” एवं “लक्ष्मीलहरी” में क्रमशः विष्णु और लक्ष्मी की स्तुति की है । 
इसके अतिरिक्त इन्होंने आसफविलास, यमुनावर्णन, प्राणाभरण, जगदाभरण, 
भामिनीविलासचित्रमी मांसाखण्डन, मनोरमाकुचमदेन आदि ग्रन्थ लिखे हैं । 

पण्डितराज कोरे कवि ही नहीं थे भ्रपितु उनका व्याकरण एवं काव्यशास्त्र पर श्रप्र- 
तिम अभ्रधिकार था । उनका रचा हुआ ग्रन्थ “रसगद्भाधर” काव्य शास्त्र का अनूठा 
रत्न है। इसी संदर्भ में कृष्णाचार्य ने लिखा है--२०४४४४७॥880॥878 (०४४65 
60 ॥8 शांशी ठग्राप्राल वी 6 ब7एाव्ठंक्ाणा ण >०थाओ. 

१. जगन्नाथ की उपर्युक्त कृतियों में से गद्यकाव्य यमुनावर्णन, नवाब असफ खाँ 
की प्रशस्ति आसफविकलास आदि अभी तक अग्राप्य हैं। शेष ग्रन्थ प्रायः काव्यमाला 
सीरीज में प्रकाशित हैं । 


२४ 


2 ««भिमिनी, विलास” पंडितराज के मुक्तक-गीतात्मक पद्यों. का: सुन्दर संग्रह है। 
इनके पद्म ग्रत्यल्त सरस, सुन्दर भावपूर्ण एवं चित्त पर सद्यः प्रभाव डालने वाले हैं । 

पण्डितराज जगन्नाथ की शैली अत्यन्त उदार, मधुर एवं लालित्य पूर्ण है। भर्तुं- 
हरि के सदुश इनका भी शब्द शोधन अत्तवद्य और भ्रत्यन्त रुचिर होता है । प्रांजल पद- 
शब्या, अभिनय-विचारधारा तथा सुललित छुन्दों का माधुर--यें गुण पंडितराज के 
पद्मों में सर्वत्न दृष्टिगत होते हैं । यथा[--- 


तीरे तरुण्या. वद्न सहासं॑ नीरे सरोज च मिलिंदिकासम्‌ । -. /. ८४ 
ग्रालोक्य धावत्युभयत्र मुग्धा मरन्दलुब्धात्निकिशोरसाला ।। 


.,, परबर्ती-युगीन महाकवियों में पण्डितराज की काव्य-प्रतिभा अद्वितीय प्रभा से 
समन्वित' प्रतीत होती है । पण्डितराज संस्कृत वाणी के अनन्यतम उन्नायकों में से हूँ.। 
प्रकेले पंडितराज की अनूठी काव्य-रचना और शस्त्रानुसन्धान झ्राधुनिक संस्क्रतरचना को 

सर्वोच्च गौरव प्रदान करने में पूर्णतः समर्थ है । 


+ 
् ता ५ 


2200 07" पक : पद्भगुप्त 
पद्मगुप्त ने 'नवसाहसांकचरित” की रचना लगभग १००५ ई० में की। ये 
परिमल के नाम से भी विख्यात हैँ । पद्मगुप्त नवसाहसांक (सिन्धुराज ) के राजकवि थे । 
सिन्धुराज वर्जञाकुश को पराजित करके नागराज शंखपाल की राजकुमारी शशिप्रभा 
से विवाह करते है । इसी घटना को लेकर कवि ने नानाविध वर्णनों से महाराज नवसाह- 
सांक के चरित्र पर प्रकाश डाला है। वैसे तो यह महाकाव्य केवल प्रशस्ति-मात्र है, किर्तु 
यदि उसकी पौराणिक वर्गन-प्रणाली और अलंकृत काव्य-शैली के बीच ऐतिहासिक तथ्यों 
की खोज की जाय तो तत्कालीन' इतिहास की अनेक विश्वसनीय घटनाओं पर प्रकाश 
पड़ता है । इसकी पुष्टि अ्न्यान्य शिलालेखों एवं श्रन्य बहिरंग ग्रमाणों से भी होती है । 
_ चालुक्यवंशी राजकुमारी कर्णसुन्दरी' आ्रादि के विवाह का भी इसमें उल्लेख मिलता है । 


नवसाहुसांकचरित' में सिन्धुराज द्वारा विजित जिन राजाश्रों एवं देशों का वर्णन 
है, उनकी ऐतिहासिकता सिद्ध हो चुकी है। नवसाहसांक-चरित' के बारहवें सर्ग में 
परमारवंशीय राजाओं का उल्लेख मिलता है तथा इसकी सिद्धि शिलालेखों झ्ादि से भी 
ही' जाती है । इस प्रकार यह काव्य परमारवंश का परिचय कराने में पूर्णतः सहायक 
सिद्ध हुआ है। 
पद्मगुप्त ने वेदर्भी रीति से भ्पने काव्य का प्रणयन किया है । 'नवसाहसांकचरित' में 
१८ संग हैं और प्रत्येक सर्ग में भिन्च-भिन्न छन्दों का निर्वाह किया गया है । ऐतिहासिकता 
की पुट पदे-पदे दुष्टिगत होती है | इतना ही नहीं, इनकी भाषा एवं शैली पर कालिदास 


७ . 3८० &६+- 


कक 9 ७५ +७००८०.+ उप या पे 
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दि की शली-का प्रभाव दीख पड़ता हैं। छो८-छोटे शब्दों एवं वाक्यों में इनकी वर्णन 
कुशलता एवं स्व॒रमाधुयें का परिचय मिलता है । 


कप 


वर्धभान ने अपने गणरत्नमहोदर्ि' में, क्षेमेन्द्र ने औचित्य विचार चर्चा में तथा 
भोज ने 'सरस्वती-कण्ठाभरण' में पद्मगुप्त का उल्लेख किया है। कीथ महोदय के 
शब्दों में--क्र6 ॥8ए एश[०४४०४४ 6 धरबवीतणा 0 जाद 07 0767 ० पर636 
9068; वी गद686 ह6ए द660 06 इतशापर6.” 


परवर्तीयुगीन उत्तम काव्यों में 'नवसाहसांकचरित' को प्रतिष्ठा मिली है। ' 
बिल्हण 


बिल्हण का जन्म कर्मीर में प्रवरपुर के समीप कोनभुख में हुआ था । इनके पिता 


' ज्पेंष्ठकलश एवं माता नागदेवी थीं | क्ृष्णमाचार्य ने इसके परिवार के संबंध में 
लिखा है--इनके पिता ने महाभाष्य की टीका लिखी और इनके दो भाई कवि थे । 
' बिल्हण का प्रादुर्भाव तो कश्मीर में हुआ किन्तु ये सुयोग्य आ्राश्रयदाता की खोज में 
: प्राय: समग्र भारत में भ्रमण करते हुए दक्षिण में कल्याण के चालुक्यकंशी राजा 
विक्रमादित्य षष्ठ की सभा में प्रतिष्ठित हुए । पहले इन्होंने मथुरा में आकर वृन्दावन 


के पंडितों से शास्त्रार्थ किया । फिर कन्नौज, प्रयाग और बनारस में आए । पश्चात्‌ 
बुन्देलखण्ड, गुजरांत झ्रादि का भ्रमण करते हुए अन्त में ये कल्याण पहुँचे थ॑ 
विक्रमादित्य षष्ठ (१०७०-११२७ ई० ) ने इन्हें विद्यापति बनाया था । 
४“ १०४५० ई० के लगभग इन्होंने विक्रमाड्ुुंदेवचरित' नामक ऐतिहासिक महाकाव्य 
लिखा । बिल्हण ने १८ सर्गों में आश्रयदाता विक्रमादित्य के पूर्वेज राजाओं के पराक्तम 
का वर्णन किया है। इसमें उनके पिता आहवमलल की मृत्यु, राजकुमारी चन्द्रलेखा से 


- विवाह, उनके दो भाइयों तथा चोलों की पराजय झादि घटनाओं का सरस वर्णन 


किया गया है। अठारहवें सर्म में बिल्हण ने अपने कुट॒म्ब के वर्णन के साथ अ्रपनी 
भारतस्यात्रा का वृत्तान्त लिखा है। 


बिल्हण को कवि-कर्म के गौरव का भ्रभिमान था । तभी तो उन्होंने कहा है :-- 


लड्धूगपतेः सड्भूचितं यशो यत्‌ यत्कीतिपात्र रघुराजपुत्र: । 
स सर्व एवादिकतेः प्रभावों न कोपनीया कवयः क्षितीस्द्रे: ॥ 
बिल्हण की सफलता ऐतिहासिक दृष्टि से आंशिक ही मानी जा सकती है। ऐति- 


हासिक तथ्यों से सामंजस्य स्थापित करने में बिल्हण को अत्यधिक सफलता मिली है। 
वस्तुतः ये उच्च कोटि के कवि थे | बिल्हण ने सरल एवं प्रसादपूर्ण वेदर्भी गैली को 
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अपनाया है । “इनकी कृति रमणीय है । काव्य-सौष्ठव का रसास्वादन कराते हुए 
बिल्हण अपनी जन्मभूमि का वर्णन करते हैं :-- 
ः. ब्रूमस्तस्थ प्रथमवसतेरद्भुतानां कथानाम्‌ 
कि श्रीकण्ठद्वशु रक्षिखरिक्रोडकीलाललास्नः । 
एको भागः प्रकृतिसुभगं कुंकुमं यस्य सूते 
द्राक्षामन्‍्यः सरससरयू-पुण्डकच्छेदपाण्ड्स्‌ ।। 
इस इलोक के द्वारा बिल्हण ने श्रपनी जन्मभूमि को बृह॒त्कथा' का स्रोत बतलाने 
की चेष्टा की है। - ह ु ह 


कक 


बिल्हण ने ग्यारहवीं शती के उत्तरा्ध में 'चौरपञ-चाशिका' (चौरी-सुरत-पञ्चा- 
शिका) नामक ५० पद्यों का एक लघुकाव्य लिखा । शतकों के साथ बिल्हण की “चौर- 
पञ्चाशिका' शंगार रस का निर्भरानन्द सर्जन करने के लिए गूढ़ प्रणय का आश्रय 
_लैकर एक अभिनय अध्याय ही प्रस्तुत करती है। इसमें कवि की अपनी निंजी गाथा 
' है। वह राजकुमारी के प्रणपपाश में आबद्ध होकर चोरी-चोरी उससे मिलता है । 
राजां उसे प्रांणदण्ड देता है। इसी अवसर पर चोर कवि अपनी प्रणयात्मक रसानुभूतियों 
का मार्मिक वर्णन इस प्रभावपूर्ण विधि से करता है कि राजा तत्सम्बन्धी इलोकों को सुनकर 
उसे क्षमा ही कर देता है। राजकन्या का विवाह कवि के साथ राजानुमति से हो जाता 
है । कवि की भावुकता की गम्भीरता की कल्पना नीचे लिखे इलोक से हो सकती है--- 


झ्रद्यापि तामविगणय्य कृतापराद्धम्‌। 
मां पाद्मलपतितं सहसा , गलल्तीमू॥ 
* बस्त्राअवल सम कराप्निजमाक्षिपन्तीम ) 
मा मेति रोषपरुषं ब्रुवतीं स्मरासि ॥) 


कि 


(अर्थात्‌ श्राज भी मुझे स्मरण झा रहा है कि सापराध होने पर जब में उसके पाद- 
मूल पर जा गिरा तो उसने मेरे इस अनुनय॒ का कुछ भी विचार न करके सहसा भागती 
हुई मेरे हाथों से अपने वस्त्राउचल को खींचती हुई ऋ्रोधपूर्वक डाँठती गई--नहीं नहीं । ) 
. . विक्रमांकदेव-चरित' में बिल्हण ने जो अपना जीवन-वृत्त दिया है, उसमें उक्त 
घटना का कोई उल्लेख नहीं है। चौरपञचाशिका' की भाषा सरल एवं प्रवाहपूर्ण है । 
शैली सरस एवं मधुर है। वसनन्‍्ततिलका का वासन्तिक सौरभ यत्र-तत्र परिलक्षित 
होता है । कीथ ने कहा है-- ' 


गुप फै्चाक्षाभिब्रॉप् डॉंक्याट25 १6एाए जाती ग्रागपरांलड ब्रात णींशा 
ठीक्षात॥8 62३ ॥॥8 88७६ 80९025 ० ॥9]009 ]07०, 80 [9088885 &॥] ९६४५॥06 
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४२७ 
भगवदाचायें 


“आरत-पारिजात” में स्वामी श्री भगवदाचार्य ने महात्मागाँधी के चरित को प्रथम 

.२४ सर्गों में लिखा है। गाँधी जी के पूरे चरित को भगवदाचार्य ने तीन भागों में सम्पन्न 

किया है। भारत-पारिजात में दण्डी-प्रयाण तक चरित है । दूसरे भाग पारिजाता- 

पहार' के उनतीस सर्गों में १९४२ ई० के भारत-छोड़ो तक की घटनाओ्रों का संकलन है । 
तीसरे भाग पारिजात-पस्तौरभ के २१ सर्गों में नोवाखाली-यात्रा का विद्येष वर्णन है । 


'भारत-पारिजात' के *रचयिता भगवदात्ञायें प्राचीन एवं नवीन भारतीय संस्कृति 
के सामंजस्य के परमोपासक हैं । उनके व्यक्तित्व में कर्मयोेग का सच्चा १रिपाक हुआ 
है । .संन्यासी का जीवन बिताते हुए भी वे जिज्ञासा की परितृप्ति के लिए श्र भारतीय 
संस्कृति के प्रचार के लिए देश-विदेश में परिभ्रमण कर चुके हैं । 


ऐपिंहासिक तथ्यों को काव्य के साँचे में ढालने में कवि को अ्रपूर्व सफलता मिली है । 
भारत-पारिजात के कुछ इलोकों के पर्यालोचन से इसके स्वरूप का परिचय मिलेगा । 


नानापराधं॑ हरिभन्दिरेषु येयां प्रवेश: प्रतिषिद्ध श्रासीत्‌ । 
तेबां समो हषषभरो न चित्ते संचिन्त्य सर्वोद्धुतिकृत्म्सुतिम्‌ ।। 


... (अर्थात्‌ बिना अपराध के ही जिन लोगों का भगवान्‌ के मंदिर में जाना निषिद्ध था, 
उन्होंने जब सोचा कि सबके उद्धार करने वाले महापुरुष (गाँधी) का जन्म हो रहा है, 
तब उनका आनन्द उनके मन में नहीं समाया) 


'भारत-पारिजात' की दौली अत्यन्त मनोरम एवं विशद है । उपदेशात्मक होते हुए 
भी उसमें काव्यतत्त्व का परिपाक हुआ है । कबि का मुख्य उद्देश्य है-+-समाज को गाँधी 
तत्व के आदेशों के प्रति भावक बनाना । इसमें कोई सन्‍्देह नहीं है कि भारत-पारिजात 
के रसोद्रेक में जन-मन प्रकाम प्रवाहित होता है । 


'भारत-पारिजात' में २६ प्रकार के वातिक छुन्दों का उपयोग हुआ है। कवि के 
विशेष प्रिय छन्‍्द वसन्‍्ततिलका एवं अनुष्ट्प है। कुसुमविचित्रा, मेंघ-विस्फूजित, जलो- 
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द्धतगति, मत्तमयूर श्रादि छन्दों के क्वचित्‌ प्रयोग से काव्य की रुचिरता बढ़ गई है । 
भदिट «५ 
“रावणवध” या “भट्ठिकाव्य” के रचयिता भट्टि का भ्राविर्भाव श्रीधरसेन के राज्य- 


काल में सौराष्ट्र की वलभी नगरी में हुआ । किन्तु पुरातन शिलालिखों में श्रीधरसेन 
नामक चार. राजा्रों का उल्लेख मिलता है। श्रीधरसेन प्रथम का समय ५०२ ई० है 


है, है 


श्र अंतिम राजा का समय ६४१ ई० है। शिलालेख से यह भी स्पष्टतः पता चलता है 
कि ६१० ई० में श्रीधर सेन द्वितीय ने किसी भट्टि नामक विद्वान को भूमिदान दिया था । 
'इसः प्रकार भट्टि का समय सातवीं शतती का पूर्वाद्ध माना जा सकता है । भटष्टि महाकवि 
'के साथ'ही उच्च कोटि के वैयाकरण और काव्यश्ञास्त्र के मर्मज्ञ थे । इन्होंने इस काव्य 
'में व्याकरण और अलंकार शास्त्र के नियमों की व्याख्या रामकथा के साथ ही प्रस्तुत 
की है । 


' भरट्टिकाब्य में २२ सर्ग और १६२४ इलोक हैं । भट्टिकाव्य सर्वसाधारण के लिए 
“नहीं लिखा गया । कीथ के दब्दों में---3॥487,8 9007 8 & [08709 77 ॥76 ॥क08 
:0 088 ' श036 ९५७ 8 शान, >पा 8 70707 4॥ ॥6 8708 07 ॥6 
:9070.” भ्र्थवत्‌ व्याकरण के पारंगत लोगों के लिए यह ग्रन्थ दीपतुल्य है किन्तु व्याकरण 

न जानने वालों के लिए यह वैसा ही है, जैसे अन्धे के हाथ में दर्पण । 


; 7 “भट्टिकाव्य” की कथावस्तु वाल्मीकि रामायण के अनुरूप विकसित की ग्रई है। 
इसमें रामचरित की घटनाओं का मनोरम एवं सरल संयोजन है.। भट्टठि की वर्णनाशक्ति 
उच्च कोटि की थी । इन्होंने अपने काव्य में शब्दालंकार और अर्थालंकार का अत्यधिक 
प्रयोग किया है। अ्र्थगौरव की सिद्धि इन्होंने छोटे-छोटे वाक्यों में भावगाम्भीयें 
भरकर सफलतापूर्वक की है। यही कारण है कि परवर्ती युग में अनेक कवियों, ने 
व्याकरण आदि विषयों को मनोरम .विधि से भट्ठि . के ग्रादर्श पर स्पष्ट करने के लिए 
अपती रचनाओं का माध्यम बनाया । | > 


भत्‌ हरि 


भर्त हरि के पिता चर्द्रगृप्त एवं माता मिन्धुमती थीं। विक्रमार्क एवं भट्ठि इनके 
सौतेले भाई थे । भत्‌ हरि के तीन शतक-श्वंगार, वैराग्य एवं नीति-गीतिकाव्य के गुणों 
से परिपूर्ण हैं। कीथ के मतानुसार प्रसिद्ध व्याकरण-प्रन्थ  वाक्यप्रदीप” के रचयिता वही 
भत्‌ हरि थे, जिनकी मृत्यु इत्सिंग के भ्रनुसार ६५० ई० में हुई थी । भरत हरि शैववबेदान्ती 
आचार्य सातवीं शती में हुए । इनके वर्णनों से परिलक्षित होता है कि राजकीय जीवन 
से इनका प्रगाढ़ सम्बन्ध रहा होगा । उनकी दृष्टि बहुत कुछ राजधानी के वैभव और 
विलास' की उपादेयता एवं हेयता का विवेचन करती है । इन्हीं शतकों के भ्राधार पर 
भरत हरि के जीवन-विन्यास की कल्पनाक्नी गई है कि वे प्रधान रूप से भोगासक्त थे, पर 
उससे ऊबकर कभी-कभी संन्‍्युस ले लेते थे । 


भर्तूं हरि उच्चकोटि के प्रतिभाशाली सुविचारक थे। इनको अपनी इन्द्रियों पर 
पूर्ण संयम भले ही न रहा हो, किन्तु संस्कृत भापा पर उनका पूर्ण अधिकार परिलक्षित 
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होता है। भाषा कौशल के माध्यम से वे क्षण भर में ही पाठक के मन पर ऋमशः भाव॑- 
लहरियों का अद्धून भ्रतिशय प्रभावोत्पादक शैली में करते में सिद्ध हस्त थे। इत 
शतकों में शार्दूल विक्रीडित, शिखरिणी, इलोक, वसन्ततिलका, ख्रग्धरा, श्रार्या श्रादिं 
विविध मनोरम छुन्दों का विन्यास सुललित विधि से भावानुकूल वातावरण में किया 
गया है । 


भरत हरि के नीतिशतक' में मनुश्मृति एवं महाभारत की गम्भीर नैतिकता प्रस्फु- 
टित हुई है । श्वंगारशतक' में इन्होंने जीवन की श्ूंगारमयी प्रवृत्तियों का विवेच्रन सफल 
एवं शालीन विधि से किया है । श्रृंगार का वर्णन करते समय भी भर्त्‌ हरि को रमणियों 
के अतिरिक्त पर्वत-गुहाओं की, यूबावस्था के श्रतिरिक्त तपोभूमि की और श्रालिगन के 
अतिरिक्त गंगा के किनारे पर्णकुटी की स्मृति रही है । भर्तृ हरि का अच्तिम निवेदन है--- 


मातसंदिनी तात मारुत सखे ज्योतिः सुबन्धोजल । 
अआतव्योगम निबद्ध एप भवतामन्त्यः प्रणामाब्जलिः । 
युष्मत्संगवद्योपजातसुकृतोद्रेकस्फुर लिमेल- 
ज्ञानापास्तसमस्तमोहमहिसा लीये परे ब्रह्मणि ।। 


भरत हरि की शैली प्रासादिक, सदुक्तिमयी, परिष्कृत और मँजी हुई है। भाषा 
इतनी सरल, सरस, स्वाभाविक एवं सुबोध है कि कवि का तात्पय पद्यों को एक बार 
'पढ़ने से ही भली भाँति ज्ञात हो जाता है। दैनिक जीवन के गूढ़ एवं प्रत्यक्ष' सत्यों को 
भरत हरि ने बड़े हृदयग्राही ढंग से प्रस्तुत किया है । विषय की रोचकता, सूक्तियों की 
सुन्दरता तथा उदाहरणों की अ्नुरूपता भत्‌ हरि के काव्य को चाझता प्रदान करती हैं । 


मंख (मंखक ) 


भारत की एकता प्रसाधित करने वाले कवियों में कश्मीर के मंख का ताम विशेष 
उल्लेखनीय है। उसका भाई, अलंकार कवि एवं वृहत्तन्त्राधिपति था । रुथ्यक उसका 
गुरु था । कश्मीर में बारहवीं शती में मंख ने २५ सर्गों में 'श्रीकण्ठचरित” की रचना 
'की । इन्हें राजाश्रय प्राप्त था । 'श्रीकण्ठचरित “ में शिव के द्वारा त्रिपुरारि-वध क्रा 
सुप्रसिद्ध कधानक है । इसके अन्तिम संग में कुछ समकालीन और पूर्ववर्ती कवियों का 
वर्णन है । रुव्यक ने इस काव्य की अतिशय प्रशंसा की है। ११२८ से ११४० ई० त॒क 
जयसिह ने उसे युद्ध-मन्त्री बताया । मंख का व्यक्तित्व श्रतिशय उदात्त था । उसकी 
प्रतिभा अलौकिक थी। 


मंख ने अपने काव्य के परीक्षण के लिए जिस विद्वत्परिषद्‌ का वर्णन कियां है, वह 
इस प्रकार है--सर्वोच्च विद्वान्‌ चक्राकार में बैठे हैं । ३० सदस्य हैँ । जिनमें नन्‍्दन वेदों 
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का श्रेष्ठ व्याख्याता है । तेजकष्ठ ने मंख की कविता शक्ति और विद्वता की प्रशंसा की _ 
है। श्रीकप्ठचरित” में यद्यपि श्रृंगार का बाहुल्य है, फिर भी २२वें और २१वें सर्गे 
- में वीर॒रस की तथा चौथे एवं पाँचवें सर्म में शान्तरस की प्रचुरता है । 

मंख रसवादी थे, यद्यपि वे वक्रोक्ति, अलंकार, रीति, गुण भ्रादि को काव्य का महत्व- 
पूर्ण उपादान मानते थे । बह युग काव्यात्मक गहनता का था । मंखक पर इसका विश्येष 
प्रभाव पड़ा है। लम्बे-लम्बे समास उनकी रचनाशओरों में मिलते है । वैदर्भी रीति के साथ 
ही इन्होंने यत्र-तत्र गोड़ी रीति का भी प्रयोग किया है । इन्होंने वंशस्थ, वसन्‍्ततिलका, 
: पुष्पिताग्रा, मन्दाक्रान्ता, अनुष्टुप्‌, इन्द्रवज्नादि वृत्तों का उपयोग किया है । 


४ मथराप्रसाद दीक्षित 


महामहोपाध्याय १० मथुराप्रसाद दीक्षित का जन्म १८७८ ई० में हरदोई जिले 
के भगवन्त नगर में हुआ था । दीक्षित जी ने हिन्दी एवं संस्कृत के ग्रन्थों की रचना में ही 
भ्रपत्ता सारा जीवन लगा दिया। संस्कृत में ही उनकी २४ रचनाएँ हैँ जिनमें से छः 
नाटक हूँ । इनके कृतित्व को सर्वोच्च मानकर १६३६ ई० में केन्द्रीय शासन ने इन्हें 
“महामहोपाध्याय” की उपाधि से अलंकृत किया । 
इनके नाटकों का विशेष महत्त्व सामयिकता की दृष्टि से है। पराधीनता को 
सास्क्ृतिक पतन का प्रमुख कारण मानकर इन्होंने समाज को उद्बोधित करने का संकल्प 
नाटकों के द्वारा कार्यरूप में परिणत किया । इनके प्रथम नाटक “बीरुप्रताप” में महा- 
राणा प्रताप का सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक जीवन-चरित है । दीक्षित जी का दूसरा, नाटक 
शंकर-विजय” है। इसमें महान्‌ दाशैनिक शंकर के अद्वैत-दर्शन प्रचार की कथा के 
माध्यम से दाशनिक तत्त्वों का परिवेश मिलता है । “पुथ्वीराज-विजय” नाटक में दीक्षित 
जी ने इतिहास-प्रसिद्ध पृथ्वीराज और मुहम्मद गोरी के संघर्ष का कथानक ग्रभिनय बनाया 
है। दीक्षित जी का चौथा नाटक भक्तसुदर्शन” है। इस नाठक में दुर्गा के उपासक 
सुदर्शत की कथा वर्णित है। इनका गाँधी-विजय” नाटक कई दृष्टियों से एक नई 
परम्परा का प्रवर्तेक कहा जा सकता है। यह केवल दो अंकों में सम्पन्न हुआ है । इसमें 
गाँधी जी के अ्रफ्रीका-देशीय चरित और भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन का मनोग्राही 
चित्रण क्रिया गया है। भारत की दुदेशा का चित्रण भावुकतापूर्ण है। भारत-विजय 
इनका अन्तिम नाटक है । इस नाटक की रचना १६३७ ई० में हुईं, जब भारत परतन्त्रता 
की श्ूंखला-से निगड़ित होकर परिपीड़ित था। इस नाठक में उन्होंने स्वाधीन भारत की 
कल्पना प्रस्तुत कर दी है। 
. भारत-विजय की पाण्ड्लिपि १९४६ ई० तक शासकों ने जप्त रखी । १६४७ ई० में 
इस पुस्तक का प्रकाशन भारतीय स्वतंत्रता के भ्ररुणोदय में हुआ | भारत विजय नाटक 


४३९ 


भारत की परतन्त्रता की कहानी से आरम्भ होता है। इस नाटक में १८४७ ई० 


भारतीय क्रान्ति का दिवशेन करातें हुए दीक्षित जी ने स्वतन्त्रता के महोत्सव का 
हृदथग्राही चित्रण किया है । 


दीक्षित जी की नाटक की शैली सरस एवं भावपूर्ण है । इनकी रीति ग्रहणीय. है । ह 
वास्तव में इन्होंने एक नई परम्परा स्थापित की है । ह 


महालिंग शास्त्री 


महालिग शास्त्री, का जन्म १८९७ ई० में हुआ । ये अपने युग के सफल वकील रहे 
हैं । इस व्यवसाय को अपने लिए परिसमाप्त करके इन्होंने साहित्य-साधना के द्वारा 
लोकरुचि को परिशोधित करने का ब्रत लिया है। इस दिशा में इनका नाटक 'कलिं- 
प्रादर्भाव” विशेष महत्त्वपूर्ण कृति है । हमारी प्रवृत्तियों पर कलियुग का विषम प्रभाव 
किस सीमा तक पड़ा है--यह बता देना इस नाटक का विशेष उद्देश्य है। सम्पूर्ण नाटक 
में मानव को पदे-पदे सन्देश मिलता है कि साधारणतः वह भ्रयोग्य मार्ग पर जा रहा है । 
'कलि-प्रादुर्भाव' अपनी नई प्रवृत्ति के लिए प्रशंसनीय कृति माना गया है । इसकी भाषा 
में युगोचित सरलता है श्र विषय का निर्वाह क्रमपूर्ण होने से सुबोध है । 

इनका दूसरा नाटक राजसूयम्‌” मद्रास की संस्क्ृत-एकेडेमी द्वारा. आयोजित प्रति- 
योगिता में सर्वप्रथम निर्णीत हुआ था । इसमें दुर्योधन के राजसूय यज्ञ का कथानक है, 


जिसकी उसने पाण्डवों को वन में भेजकर संपादित किया था। इनका श्रन्य नाटक 


उदगातदशानन”” है। उभयरूपक” महालिंग का सामाजिक « सुखान्त नाटक है। 
महालिंग शास्त्री आधुनिक संस्क्रत साहित्य में गीतिकाव्य के सर्वोच्च प्रत्तिष्ठापकों 
में सेहे। 


रत्ताकर 


संस्कृत महाकाव्यों में सबसे श्रधिक वृह॒त्कायथ र॒त्ताकर विरचित हरविजय'! हैं। 
रत्नाकर काश्मीरी कवि थे। इनके पिता का नाम अमृतभानु था । रत्नाकर ने राजा 
झ्रवन्तिवर्मा के शासनकाल (८५४ से ८८४) में प्रसिद्धि पाई थी। रत्ताकर को 
“विद्यापति वागीश्वर की पदवी से विभूषित किया गया था । राजशेखर ने उनके विषय 
में कहा है--- 


भास्म सन्‍्तु हि चत्वार: प्रायो रत्नाकरा इसे । 
इतीव स कृतो धात्रा कविरत्नाकरो5परः ॥॥ 


नीचे लिखे इलोक के कारण रत्नाकर को ताल-रत्नाकर' भी कहते हैं । 
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संन्ध्याप्रवृत्तदरवाह्मगुहीतकांस्य- 
तालद्॒येन समलक्ष्यत नाकलक्ष्मीः।। हरविजय १६४५ 


ह् 


इस महाकाव्य में हर (शिव) के द्वारा अन्धकासुर की विजय के साज्भीपांज़ 
कथात्तक के माध्यम से शिव की राजधानी, उनके ताण्डव, ऋतु, मन्दर-पर्वत, राजनीति, 
सेता की काम-कीड़ा, सूर्योदय, सूर्यास्त, स्वर्ग, संवाद, चण्डीस्तोत्र आदि से सम्बद्ध वर्णनों 
की प्रतिष्ठा की गई है। महाकाव्य में ५० सर्ग और ४३२१ इलोक हैं । यह महाकाव्य 
र॒द्र की महाकाव्य की परिभाषा के अनुरूप बना है । रत्नाकर की अन्य कृतियाँ--- 
“बक्रोक्ति-पंचाशिका” में शिवपाव्वेत्री-संवाद है तथा थध्वनिगाथ्रापंचाशिका, है। इस 
महाकाव्य में संगीत, अलंकार और चित्रकला जैसे विषयों पर वैज्ञानिक दृष्टि, से 
प्रकाश डाला गया है । 


राजशेखर 


राजशेखर महाराष्ट्र देश के यायावर-बंशी उपाध्याय थे । कीथ ने उन्हें श्रम से 
क्षत्रिय माना है किन्तु वास्तव में वे ब्राह्मण थे ।-काव्यमी मांसा में उन्होंने कवि-के- व्यवितत्व 
का जो वर्णन दिया है, उससे उनका ब्राह्मण होना ही सिद्ध होता है। उनकी ' पत्नी 
अवश्य चौहानवंशीया क्षत्राणी थी, जो अपने समय की उच्चकोटि ,की. कवयित्री 
भी थी । | 
राजशेखर महाराष्ट्र से कान्यकुब्ज देश में श्राकर कन्नौज के प्रतिहारवंशी' राजा 
महेचद्रपाल तथा महीपाल की राजसभा को अलंकृत करते थे | प्रतिहारबंधी शिलालेंखों 
के आधार पर महेन्द्रयाल का समय दसंवीं शताब्दी का आऑरस्भः माना गेया है । राजशेखर 
का रचना-काल भी यही हैं । 


कवि राजशेखर द्वारा प्रणीत चार रूपक-प्रन्थ उपलब्ध होते हैं। उनमें बाल- 
रामायण, बालभारत तथा विद्धशालभड्णजिका संस्कृत में हैं तथा चौथी रचना कर्पूर- 
मञ्जरी प्राकृत में है, जो अपनी कोटि की गिनी-चुनी क्ृतियों में से है। बालरामायण 
राजशेखर की रचनाओं में सबसे श्रेष्ठ है। यह महानाटक है ।. इसका प्रत्येक श्रंक एक 
नाटिका के बराबर है और प्रस्तावना भी एक श्रंक के ही बराबर है। आरम्भ में रावण 
सीता से विवाह करने के लिए इच्छुक होकर भी धनुष चढ़ाने के लिए प्रस्तुत नहीं हो पाता । 
वहीं प्रतिज्ञा करता है कि जो सीता का पति हो, वही हमारा शत्रु है। फिर रावण 
का सेवक रावण के आदेशानुसार परशुराम का परशु माँगता है। रावण को खोटी- 
खरी सुननी पड़ती है । रावण सीता के वियोग में मनोविनोद के लिए सीता-स्वयंवर 
नाटक देखता है। उसमें रामविवाह से उसे जलन होती है । 'भ्रागे राम-प्रशुराम-युद्ध 
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के दृश्य है, जिसे देखने के लिए दशरथ इन्द्र के विमान पर जाते हैं । सीता के वियोग में 


रावण संतप्त है और प्राकृतिक सौंदर्य से भी उसे तृप्ति नहीं होती । रावण राम का 


वनवास आयोजित कराता है। वह शूपंणखा और अपने सेवक सायामय को क्रमशः 
कैकेयी और दशरथ के कपटी रूप में अयोध्या भेजकर उनसे राम के वनवास की योजना 
पूरी कराता है । फिर तो इस वनवास से दु:खी होकर दद्रथ मर ही जाते हैं । राम 
सीताहरण के पश्चात्‌ समुद्रतट पर जाते हैं। वहीं सीता का कृत्रिम कटा हुभ्ना सिर 
समुद्र-तट पर गिरा मिलता है । पश्चात्‌ युद्ध में रावण सेनापतियों सहित मारा जाता है । 
सीता की अर्नि-परीक्षा होती है। वहाँ से पुष्पक विभान पर भारत-भ्रमण करते हुए 
राम अयोध्या लौट पाते हैं । 


बालभारत राजशेखर का शअपूर्ण नाटक है । इसमें द्रौपदी के विवाह और द्यूत-दुर्दशा 
तक की कथा है । विद्धशालभड्जिका राजशेखर की नाटिका है | इसमें लाट के सामन्त 
राजचन्द्र वर्मा की कन्या मुगाद्धावली का सम्राट विद्याधरमलल के साथ अचानक विवाह 
हो जाने की परिहासपुर्ण कथा निबद्ध है। 


राजशेखर की नाटबकला यद्यपि हीनकोटि की है, फिर भी उनकी काव्यकला इतनी 
ऊँची है कि किसी रसिक को भी उनके नाटकों को पढ़ने से पर्याप्त श्रानन्द मिल सकता 
है। राजशेखर में शब्दों के सुविन्यास से चमत्कार उत्पन्न करने की अप्रतिम योग्यता 
थी । क्षेमेन्द्र ने राजशेखर की प्रशंसा करते हुए लिखा है--शादलक्रीडितरेव प्रस्यातो 
राजशेखर: । इसके अ्रतिरिक्त ये संस्कृत काव्य और कवियों के मर्मजझ झ्ालोचक थे। 
काव्यमीमांसा इनकी आलोचना-शक्ति का परिचायक ग्रन्थ है। 


रामावतार शर्मा 


पैडित रामावतार शर्मा का जन्म १८७८ ई० में छपरा ( बिहार ) में हुआ । इनके 
पिता का नाम देवनारायण एवं माता का गोविन्दा देवी था | एम० ए० और आचाये 
तंक अध्ययन पूर्ण करने के पश्चात्‌ ये बनारस हिन्दू विष्व विद्यालय में प्रोफेसर हो गए । 
पाइचातू ये पठना कालेज में नियुक्त हुए । 


इन्होंने नाटकों के साथ ही अनेक खण्डकाव्यों का प्रणयन किया है । इनके खण्डकाण्य 
विविध प्रकार के है । प्रथम “भारतगीतिका” है, जिसकी रचना शर्मा जी ने १६०४ ई० 
में की थी । इस ग्रस्थ में शर्मा जी का वह उपदेशामृत भरा है जो आज भी भारतीय 
समाज को विशेषत: संस्कृत समाज को भ्रभ्युदय की दिद्ञा में प्रत्यावतैन कराते में समर्थ 
है। यथा-- | 
श्प्त 


कक 25० कर्क अंक 


नमन ००५९२ 
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अ्ल॑ भारतीया मतानां विभेदेरल देशभेदेन .वेरेण चालम्‌ । 

अ्रय॑ं शाइवतो धर्म एको धरायाम्‌ न संभाव्यते धर्मेतत्त्वेष्‌ भेद : ॥॥१॥ 
यत्पुवंजः विपिनवासपरे! तृणाय मत्वा धन भगवदेकसहायसुस्थः । 
ग्रन्था व्यधायिषत हन्त परः सहस्नाः सीदन्ति ते कथमिवान्यजनाशयाद्य ॥१६ 


कक 


शर्मा जी की मनोविनोदी स्वभाव उनके “मुद्गरदूत” में १९६१४ ई० में प्रस्फुटित 
हुआ है। इस गीतकाव्य में मेघदूत के आदर्श पर उन्होंने किसी व्यभिचारी मूखदेव 
का जीवन विन्यास प्रस्तुत किया है। इसमें कुल मिलाकर १४८ इलोक हैं। आदि 
मुदुगर में ६४, मध्यमुद्गर में ३३ तथा उत्तर मुद्गर में ५१ इलोक हैं । मुद्गरदूत 
का आरम्भ इस प्रकार होता है :--- 


' कि में पुत्रेग णानिधिरयं तात एवेष पुनः शून्यध्यानेस्तदहमधुनावतंते ब्रह्मचर्यस्‌ । 
कश्चिन्मू्संइचपलविधवास्नानपूतोदकेषु स्वान्ते कुर्वश्चिति समवसत्कासगिर्याश्रमेषु ।। 
शर्मा जी सित्रगोष्ठी नामक संस्कृत-पत्रिका के आद्य सम्पादकों में से थे। इस 


पत्रिका में शर्मा जी के भ्रनेक लेख विविध ज्ञान-विज्ञानादि विषयों पर प्रकाशित हुए । 
शर्मा जी का ज्ञान विद्वात्मक था । इसका स्पप्ठ परिचय उनके विश्वकोश से मिलता है । 


शर्माजी अतिशय उदार और सीमातिग व्यक्तित्व के महामानव थे। इन्हीं गुणों 
के कारण वे अपने समय में सर्वोच्च प्रतिष्ठित हुए । किसी भी प्रकार की संकीर्णता 


उनमें छू कर भी नहीं थी। समाज की सुद्लिष्टता सम्पन्न करने के लिए वे. अछुतों को. 


अपनाने का केवल शाब्दिक ही नहीं. व्यावहारिक समर्थन, करते रहे. । 
विजयराघवाचार्य (वीरवल्ली) 


विजयराधवाचार्य कौण्डिन्यगोत्रीय वरदाये के पुत्र थे। इनकी शिक्षा काँची में 
. हुई और इन्होंने काव्यशास्त्र में विशेष योग्यता प्राप्त की । 


विजयराघवाचार्य का जन्म १८८४ ई० 'में काँची के निकट मैय्यूर में हुआ था | 

इनके पिता का नाम वरदाय था । बीसवीं शती में इन्होंने गाँधी-माहात्म्य, तिलक- 

वदरध्य तथा ते हरू-विजय नामृक ग्रन्थों में क्रमश: महात्मा गाँधी, लोकमान्य बाल गंगाधर 

. तिलक और मोतीलाल नेहरू की राष्ट्र सेवाश्रों का वर्णन किया है । इनके द्वारा प्रणीत॑ 
ग्रन्थों की शेली श्रोजपूर्ण, भावगम्य एवं हृदयग्राही है । की 


च्य 


विजयराघवाचार्य की भ्रन्य कृतियाँ--चित्रेकूट (रूपक), वैभवविलास, घण्टावतार, 
'गुरुपरम्पराप्रभाव, नीतिनवरत्तमाला, भ्रभिनवहितोपदेश, कवनेन्दुमण्डली, वासन्तवासर, 


रे 


| ज 
4 
री 
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दानप्रशंसा, दिव्यक्षेत्र-यात्रा-माहात्म्म, आत्मसमर्पण, नवग्रहस्तोत्र, दशावतारस्तव, 
लक्ष्मीस्तुति और सुरभिसन्देश हैं। सुरभि सन्देश में अनेक आधुनिक नगरों का 
काव्यात्मक वर्णन है । पंचलक्ष्मी विलास के १००० इलोकों में कवि ने धन -लक्ष्मी, 


धान्‍्य लक्ष्मी, जयलक्ष्मी, गृहलक्ष्मी, श्लौर आरोग्यलक्ष्मी की स्तुति की है । 


इनके रामराज्याभिषेक नाटक में सातअंक आर बल्‍ली परिणय में पाँच शअ्रंक हैं । 
इनको तंजौर के राजा शिवेन्द्र का आश्रय प्राप्त था । ये तिरुपति में ऐपिग्राफिस्ट 
प्रद प्र नियुक्त थे.। विजयराघवाचार्य का कृतित्त अतिशय समादरणीय और अ्रमु: 
क्रणीय है । 


वि 0, > हि 
श्वेश्वर पाण्डेय 
अ्रठारहवीं शती के पूर्व भाग में अ्रलमोड़े के पटिया -ग्राम' में इनका जन्म हुझा । 
महाकवि विश्वेश्वर पांडेय ने मन्दारमझ्जरी” का प्रणयन किया । इस ग्रन्थ का फेवल 
पूर्व भाग ही झ्रभी तक प्राप्त है । विश्वेश्वर ने १५ वर्ष की अवस्था से ही काव्यरचना में 


विशेष अभिरुचि का प्रदर्शन किया । इन्होने बीस ग्रन्थों की रचना की, जिनमें से 
नीचे लिखे ग्रन्थ प्राप्य हैं:-- 


(१) अलंकार-मुक्तावली (२) अ्लंकार-कौस्तुभ (.३ ) . श्रायसप्तशती' 
(४ ) /कवीन्द्र-कर्णाभरण (५) काव्यतिलक (६) काव्यरत्त (७) तक" 
कुतूहल ( ८५ ) दीधिति-प्रवेश ( & ) नवमालिका-नाटिका (१०) नैषधीय-काव्यदीका 
(११) रस-चन्द्रिका (१२) रसमंजरी-टीका (१३) रोमावली-शतक (१४) षड़्यन्त्र- 
वर्णन (१५) वक्षोज-शतक- (१६) श्ुंगारमंजरी-सट्टक (१७) लक्ष्मीशतक (१८) 
सिद्धान्त-सुधा-निधि (१६) होलिका-शतक (२०) अन्य तान्त्रिक ग्रन्थ । 

मंदारमंजरी' में काव्यमय वर्णनों का बाहुल्य है । वर्णन के प्रधान विषय हैं दिशाएँ 
नगर, नायक, नूप, शासन, सौभाग्य-देवी, मंत्री, कीति, सभा-भवन्‌, मन्त्रणा, पारितोषिक- 
वितरण, स्वप्न, पुत्र-जन्म, बालप्रताप, कुमार-शिक्षण, रथ, भूगोल, तपोवन, कुशल- 
, प्रहन, . बिन्दुसार, पुष्पावचय, यमुना, सप्तगोदावर, काम-दका, विकल्प, सखी-भाषण, 
झभिसरण-विकल्प, विजयध्वजाख्यान, परस्परानुराग आदि। ह 


भाषा एवं भाव की दृष्टि से विश्वेश्वर ने सनातन पद्धति को सफलता से अपनाया 
है । बाण के समान ही इनकी वर्णन शैली में दृश्य तो कम हैं, कोरा वाग्जाल का चमत्कार 
है। इनके ग्रन्थों में श्लेष, उपमा, उत्प्रेक्षा औ< रूपक आदि श्रलकारों के बाहुल्‍य के साथ 
दीघ समास एवं दीघ॑तर वाक्य-योजना के बीच कथासूत्र का दूबंल तन्‍्तुं लुप्त-सा हो 
गया है । ' है 


६ ० औष अ औ न आने की 
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शंकर दीक्षित . ध 
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बुन्देलखण्ड में ग्रठारहवीं शती के प्रारम्भिक भाग में शंकर दीक्षित ने 'प्रद्युम्न-विजय 
नामक नाटक का प्रणयन किया । इसका प्रथम अभिनय पन्ना के राजा छत्रसाल के 
ताती राजकुमार सभासुंदर के राज्याभिषेक के अवसर पर हुआ था । 


शद्भूर के पिता बालकृष्ण और पितामह दुण्ढिराज थे । वे बुन्देल्लखण्ड के राजा 
अभासिह की राज-सभा को श्लंकृत करते थे | शंकर की मृत्यु १७८० ई० में हुई । 
शद्भूर की अन्य कृतियाँ हँ--गंगावतारचम्पू तथा शाद्घूरचेतोविलास । शाद्घुर- 
चेतोविलास नामक चम्पू में बनारस के राजा चेतसिहू ( १७७०--१७८१ ई० ) 
का वर्णन है । 


शक्कूर का कुल परम्परया उच्चकोटि के विद्वानों के लिए प्रसिद्ध रहा है। इनके 
पितामह दृण्डिराज के शिष्य विश्वनाथ ने श्रृगारवाटिका नामक नाटिका लिखी । 


॥ द शिवद्विज 


महाकवि परमेश्वर शिवद्विज का प्र[दुर्भाव केरल प्रदेश के वैक्‍्क॑ जनपद में व्याप्राल- 
येश क्षत्र के निकट उन्नीसवीं शती के मध्यभाग में हुआ था । बचपन से ही उनकी संस्कृत 
साहित्य, ज्योतिष, भ्रौर आायुवेद शास्त्रों में विशेष रुचि होने के कारण इन विषयों में ने 
प्रकाण्ड पण्डित हुए । उनके विशेष कऋतित्व में से नीचे लिखे उलेखनीय है--- 


( १ )१८६६ ई० में उन्होंने अप्ने कुलदेव व्याप्नालयेश के परितोष के लिए सहस्र- 
कलश नामक वैदिक यज्ञ का सम्पादन किया । 


( २) १८६७ ई० में उन्होंने ज्योतिष शास्त्र की पद्धति से एक भूगोल कौ रचतां 
करके महाराज को समर्पित किया । 


, (३ ) इनको १८८० ई० में राजकुमार विशाखभूप ने शास्त्र-सम्बन्धी वाद का 
निर्णय करने के लिए नियुक्त किया । 


गेंने कप |] ५ है 
(४ ) उन्होंने १८७४ ई० में शुचिच्धस्थाणु-क्षेत्र के गोपुर-प्रासाद का नवीकरण 
का आयोजन राजा एवं प्रजा की सहायता से किया । 


| ह शिवद्विज ने भारत का पर्याप्त पर्यटन किया था। वे साहित्य, व्याकरण, संगीत 
एवं चित्रकला के आ्राचार्य थे तथा इनकी शिष्यमण्डली बहुत बड़ी थी । उन्होंने केवल 


३७... ल्‍ 


संस्कृत एवं केरल भाषा में तेरह ग्रन्थों का प्रणयत किया | उनमें से “श्रीरामवरम-महाराज- 
चरित्र” महाकाव्य सुप्रसिद्ध है। काशी-याज्ना-प्रबन्ध' में इनकी काशी यात्रा का वर्णन 
है। इनका हृदय-प्रिया” नामक ६० अध्यायों का वैद्यक ग्न्थ सुप्रसिद्ध है । 


ह श्रीरामवर्म-महा राज-चरित्र' तामक महाकाव्य के नायक वश्चिराज के. राजा 
रामवर्म वज्चि हैँ। इसका शासन काल १८६० ई० से १८८० ई० तक था। चरित- 
नायक उच्चकोटि के संगीत-साहित्य के विज्ञाता एबं पंडित-पक्षपाती थे । इस महाकाव्य 
में ८ सर्ग हैं । इसके सर्गों में पाणिनि की अष्टाध्यायी के सूत्रों का यथाक्रम उल्लेख मिलता 
है। यथा--तदनु सुदवे नाक॑, . . . ,तामनन्य सभाश्रयास्‌ ॥। ५-६५ 


इस इलोक में सुप्रातसुइबदिवसारिकुक्षचतुरश्षेणीपदाजपदपोष्ठपद: ।। 
सूत्र की सिद्धि निदिष्ट की गई है । 
व्याकरण का बन्धन होने पर भी काव्य की भाषा प्रायः सरल एवं सुबोध है । 


शिवस्वामी के 


शिवस्वामी के श्राश्रयदाता महाराज अ्वस्तिवर्मा कश्मीर के शासक थे ) अवन्ति- 
वर्मा का राज्य-काल ८५४ ई० से ८८४ ई० बताया गया है। राजतरंगिणी में कहा 
गया है-- 

- सक्‍ताकणः विवस्वासी कविरानन्दवर्धनः। 

प्रथा रत्नाकरबचागात्‌ साम्राज्येडवस्तिवर्सण: ॥।४५. ३४ 

परिणामत: सिद्ध होता है कि शिवस्वामी नवीं शर्ती में हुए । 

शिवस्वामी ने 'कप्फिणामभ्युदय' नामक महाकाव्य लिखा । यह काव्य बौद्ध संस्कृति 
से सम्बद्ध है, फिर भी इसमें वर्णनों की श्रृंखला प्रायः शिशुपाल बध के समान ही है । 
कप्फिणाभ्युदय” महाकाव्य के कथानक में चरितनायक कफ्फण का भगवान्‌ बुद्ध के द्वारा 
प्रकट होकर पराजित होने की चर्चा है । अ्रन्त में कफ्फण बुद्ध की शरण में जाता है तथा 
परिणामतः उसका अभ्युदय होता है । प्रयाण-पथ में मलयगिरि पर ऋतुओं के वर्णन 
के साथ श्ूंगारमयी वर्णन-परम्परा रेबतक पर कृष्ण का स्मरण कराती है। शिवस्वामी 
ने अनेक ग्रन्थ लिखें किन्तु उनमें से अधिकांश उपलब्ध नहीं हैं-- 


वाक्य च द्विपदीकतान्यथ महाकाव्यानि सप्तक्रमात्‌ - 
ध्यक्षप्रत्यहनिमित स्तुति कथा लक्षाणि चेकादद । 
कृत्वा नाटक नाटिका प्रकरण प्रायान्‌ प्रबन्धान्बहुन्‌ 
विश्वाम्यत्यधुनापि नातिशयिता वाणी शिवस्वामितः ॥। 
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ड्द 


-. शिवस्वामी अपने युग के मानदण्ड के अनुसार सफल कवि माने जा सकते हैं । उनकी 
शैली में झलंका र, अनुप्रासात्मक शब्द गुम्फन और भावों के सरस निंदर्शन झ्रादि के कारण 
विशेष चमत्कार परिलक्षित होता है | संस्कृत के साथ-साथ प्राकृत को भी इन्होंने यथो- 
चित स्थान अपने ग्रन्थ में दिया है । उन्नीसवें सर्ग में तो संस्कृत एवं प्राकृत की मिश्रित 
गैली में बुद्ध की स्तुति की गई है । 


सठकोप 


« सठकोप सत्रहवीं शताब्दी में अहोबिल में मठाधीश थे । इनकी काव्य-प्रंतिभा की 
प्रतिष्ठा करने के लिए उनको 'कविताकिक-कण्ठीरव' की उपाधि दी गंई थी । इन्होंने 
“बासन्तिका परिणय” नामक नाटक के पाँच अंकों में अहोबिल नरसिंह की वनप्रियता 
का परिचय देने के लिए वासन्तिका नाभक वनदेवी से उसके विवाह का काल्पनिक निर्देश 
किया है। कहते हैं कि सठकोप एक साथ ही सौ लेखकों को कविता लिखा सकते थे । 
इससे उनका आशुकवि होना सिद्ध होता है। इस नाठक की दौली प्रवाह, प्रासादिकता 
प्रौर श्रोज लिए हुए है । दीर्घ-समास-बहुला पदावली का भी पुट यदा-कदा मिलता है। 


सामराज दीक्षित 


सामराज दीक्षित का प्रादुर्भाव सत्रहवीं शती के उत्तरार्ध में मथुरा में हुआ । इनके 
पिता श्रो नरहरि बिन्दु थे । सामराज दीक्षित का प्रकाण्ड पाण्डित्य उनके पुत्र कामराज- 
दीक्षित के श्रीमुख से ही परिचेय है--- 


हृदि भावयाति सतत तातश्रीसामराजमहस्‌ | ... 
यत्कृतसक्ष रगुस्फ॑ कबयः कण्ठेषु हारसिव दधते ।। 


सामराज दीक्षित ने धूत॑नतेक' प्रहसन एवं श्रीदामचरित” नामक नाटक लिखा । 
श्रीदामचरित का पाँच अंकों में १६८१ ई० में प्रणयन हुआ था । श्रीदामा कृष्ण के 
विख्यात मित्र सुदामा हैं और नाटक में प्रायः उन्हीं का चरित वर्ण्य विषय है | इसमें 
दरिद्रता, कुत्रुद्धि, लक्ष्मी, सरस्वती आदि पात्र के रूप में आते हैं। नाटक का लक्ष्य 
भागवत के उस सिद्धान्त का प्रतिपादन करता है, जिसके अनुसार भगवान्‌ तक पहुँचने 
के लिए समृद्धिशाली व्यक्ति को समृद्धिहीन होना श्रावश्यक है। आरम्भ में दरिद्रता 
एवं कुबुद्धिं सुदामा को घेरते हैं । सुदामा लक्ष्मी की उपेक्षा करके सरस्वती की उपासना 
में संलग्न हैं । ये पात्र सुदामा के अतिथि बनकर आते हैं और अधिकारवशात्‌ उनके घर 
में स्थान पा लेते हैं । भ्रन्त में कृष्ण के घर जाने पर सुदामा समृद्धिशाली बनते हैं । 
इसी संदर्भ में कृष्णमाचार्य कहते हैं--॥6 ०ए9कांगरढ् जी [6 फञांछ०० 48 4॥ ४6 
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अीदामचरित उच्चकोटि का लाक्षणिक रूपक है। 

इसके भ्रतिरिक्त सामराज ने शूंगारलहरी, त्रिपुरसूंदरी-स्तोत्र, काव्येन्दु-प्रकाश 
आदि ग्रन्थ भी लिखे हैं । बुन्देलखण्ड के राजा आनन्दराय के ग्राश्नय में इनकी काव्य- 
प्रतिभा का विकास हुआ । 
-' सामरांज की वंश-परम्परा संस्कृत-लेखन में दक्ष थी । उनके पुत्र कामराज ने 
श्रृंगारकलिका की रचना की और उनके पौत्र न्नजराज और प्रपौत्र जीवराज ने क्रमश: 
रसमंजरी और रसतरंगिणी की रचना की । 


उबन्दु 


वासवदत्ता के प्रणयनकर्ता सुबन्धु के स्थिति-काल के विषय में विद्वानों में एकमत 
नहीं है । एम० कृष्णमाचारी की धारणा है कि सुबन्धु बाण के परवर्ती थे, किन्तु म० म० 
काणे महोदय ने सप्रमाण निर्दिष्ट किया है कि बाण सुवन्धु के परवर्ती थे । इस आधार 
पर इनका समय ७५० ई० पूर्व माना गया है। वाक्पतिराज के प्राकृतिक काव्य 
गौडवहो' (७३६ ई० ) में सुबन्धू की रचना का उल्लेख है पर बाण का नहीं । इससे भी 
यही निष्कर्ष निकलता है कि वाक्पतिराज के समय में सुबन्धु की पर्याप्त प्रसिद्धि हो 
चुकी थी | मंख के “श्रीकण्ठचरित” में सुबन्ध श्रौर बाण की एक साथ प्रशंसा की गई है । 
११६८ ई० के एक कन्चड़ी शिलालेख में सुबन्धु के काव्य-कला-कौशल की. प्रशंसा है। 
इस तरह यह अनुमानतः सिद्ध होता है कि सुबन्धु का प्रादुर्भाव ७वीं शती के पूर्वाद्ध में 
हुआ था । 

वासवदत्ता ही सुबन्धु की एकमात्र उपलब्ध रचना है । सुबन्धु केवल अपनी इसी 
एक कृति से श्रमर हैं । वासवदत्ता की प्रशंसा परवर्ती युग में असंख्य झालोचकों ने की 
है, जिनमें बाण की प्रशस्ति प्रसिद्ध है-- 


कवीनामगलदुदर्पो नूनं॑ वासवदत्तया । 


वासवदत्ता की कथावस्तु छोटी है किन्तु विषय के संयोजन से विस्तुत कर दी गई है । 
राजकुमार कन्दर्पकेतु स्वप्न में अपनी भावी प्रियतमा का दर्शन करता है और स्मर- 
पीड़ित होकर उसकी खोज में निकल पड़ता है । संक्षेप में यही वासवदत्ता का कथानक 
है । इस कथा की विशेषता एवं नवीनता कथानक. में नहीं अ्रपितु नायक-नायिका 
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के रूप में सौन्दर्य के सूक्ष्मवर्णन में उतकी गुणावली के गान में, उनकी तीज विरहातुरता, 
. मिलनाकांक्षा, संपोग-दशा के चित्रण तथा इलेषमय भाषा में प्राकृतिक दृश्यों और मानव 
सौन्दर्यों के काव्यात्मक वर्णनों में निहित है। वासवदत्ता के सौन्दर्य चित्रण में कवि ने 
यदि एक सौ पच्चीस पंक्तियों का एक वाक्य लिख डाला तो कौन सी बड़ी बात है ? 


सुबन्धु की गद्यशैली भ्रतिशयोकति अनुप्रास तथा समास प्रधान गौड़ी है। उनकी 


यह गर्षोक्ति है कि मैंने एक ऐसे विलक्षण' काव्य की रचना की है, जिसके प्रत्येक अक्षर 


में इलेष है--प्रत्यक्ष रइलेबमयप्रपऊ>चविन्यासवेदस्ध्यनिधिप्रबन्धन्‌ ॥ उनकी समास-बहुला 
भाषा में प्रशाद, माधुर्य और सौष्ठव तो कम है किन्तु अ्रसज्भति, कृत्रिमता और आडम्बर 
भ्रधिक है। एक ही क्रिया पर ग्राश्चित विपुलकाय काव्य की रचना करने में सुबन्धु 
अ्रद्वितीय हैं । 


बासवदत्ता में वर्णित प्रकृति-चित्रण, सजीव-अलंकृति और काव्यात्मक सूक्ष्म 
निरीक्षण-शक्ति का परिचायक है । समासों एवं विशेषण पदों का श्राधिक्य होते हुए भी 
वे विशद और परिष्कृत है । उनके पौराणिक संकेत विलष्ट न होकर भावव्यंजक हैं । 


सुबन्धु प्रणीत वासवदत्ता' में भावी कवियों के लिए अभिनव कहल्पनाओ्रों और 
उपमाओ्नों का महाद्वार मिलता है । सुबन्धु तो मधुंधारा का उपासक है और उसका सरस 
प्रवाह उनकी वासवदत्ता में सफलतापूर्वक प्रवर्तित किया गया है। सुबन्धु ने स्वयं 
लिखा है--- | 
भ्रविदितगुणापि सत्कविभणितिः कर्णेष्‌ वसति मधुधाराम्‌ । 


इस श्रकार यह ग्रन्थ श्रपन्ती शब्द विलक्षणता एवं काव्य नेपुण्य की दृष्टि से 
अनुपम है । | 


सोड़्ढल 


गुजरात के वालभ कायस्थ सोडढल का रचना-काल ग्यारहवीं शताब्दी का 
मध्यभाग है । य कोंकण के राजा चित्तराज, नागार्जुन तथा मुम्मुणिराज के ग्राश्नित 
कवि थे । उन्होंने महाकवि बाण के हर्षचरित के आदर्श पर उदयसुन्दरीकथा का प्रणयन 
किया है । 


बाण की भाँति सोड्ढल ने भी इस कथा में झपनी वंशावली का विवरण 


दिया है और साथ ही २५ इलोकों में पूर्ववर्ती कवियों का परिचय दिया है। बाण के _ 


सम्बन्ध में कही गई सोड्डढल की यह उक्ति बहुत प्रसिद्ध है--- 
बाणस्यथ हृर्षबरिते निशितामुदीक्ष्य । 
शक्ति न केछ्त्र कवितास्त्रमदं त्यजन्ति।। 


"छा, ३ पब्कइुलएान संत यो जे 


मी की सर राह रद पक कब मर आप पर सम यो २ अज पड ि 9 पार >य की म पररज जल फल अमर शक ३मल “0 मी करशमी कक का ४ >०७-ज ९. ०222० %००००० ३8 + जज '+मान++०>«+ 43 व5 ०५ 
की फिजिकल कत्ल र् एज २८ 7कफभतलक ज्भ्भ्श्भ्म््प्थ्श््च्मच्््<  ् ्म््िपिस्सिछिम्क बल्ले # **खुडपर न" नमक... 88. सन डिरामननलोटकनान्यूसमसककन वकजनकीत मम्तमुकनननीमटाण.. वििननगिगन 





४४१ 


उदयसुन्दरी कथा में झ्राठ उच्छ वासों में तागकन्या उदयसुन्दरी और प्रतिष्ठान 
के राजा मलयवाहन की प्रणयकथा है । कलि की दौली में लम्बे-लम्बे वर्णनों से 
आख्यान का क्रम टूठता सा प्रतीत होता है । भलझ्भारात्मक और दीघे-समासात्मक 
बोली कथाओं के लिए रुचिकर नहीं है। कवि में बाण जैसी उस उच्च कला का 
भ्रंभाव है जिसके बलपर बाण को सर्वोच्च लोकप्रियता प्राप्त हो सकी है । 


. उदयसुन्दरी कथा में गद्य के साथ पद्मों की बहुलता तो है पर इनकी संख्या 
इतनी श्रधिक नहीं है कि इसे चम्पू कोटि में रखा जाय । जैसा इसके नाम से व्यक्त 
होता है, यहू काव्य परिभाषा के अनुसार कथाकोटि में आता है । 


सोमदेव 


'कथासरित्सागर' के रचयिता सोमदेव कश्मीर के महाकवि हैँ | इनके पिता का 
नाम राम था । ये क्षेमेन्द्र के प्रायः समकालीन ही थे । सोमदेव ने इस ग्रन्थ की भूमिका 
में स्पष्ट लिखा है-- 


यथाम्‌ल॑ तथेवैतञ्न॒ मनागप्यतिक्रमः । 
ग्रन्थविस्तरसंक्षेपसात्र भाषा च भिद्यते ॥ 


गृणाढ्य की बड्ढहाओ का जो प्रामाणिक आदर्श रूप सोमदेव के समक्ष था, उसकी 
बहुत कुछ कल्पना कथासरित्सागर से हो सकती है। इस ग्रन्थ की रचना १०६३-१० ८३ 
ई० के आसपास हुई थी । 


कथासरित्सागर' की रचना रानी सूर्यमती के मनोविनोद के लिए हुई । यथार्थ 
दृष्टि से देखा जाय तो कवि को इस ग्रन्थ के लिखने में पर्याप्त सफलता मिली है। सरल 
भाषा में असंख्य मनोरम कथाओं को सुरुचिपूर्ण ढंग से सजो देना और इनके माध्यम से 
विविध रसों एवं भावों की निष्पत्ति कराना सोमदेव के ही वश की बात है। कंथायें 
छोटी-छोटी अपने-आ्राप में पूर्ण हैं । सोमदेव की कविता में मानवता को उच्च संदेश 
पदे-पदे मिलता है। कथासरित्सागर में काव्य का स्तर पर्याप्त रूप से ऊँचा है। 
एम० क्ृष्णमाचार्य ने लिखा है--॥5 48 ॥6 0०8क्॥ रण शंणह (78 48 ४6 
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कथारसाविधातेन काव्यांशस्य॒ च योजना । 
बैदग्ध्या ख्यातिलोभाय मम नेवाय मुद्यमः ।... - ह 
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बृहत्कथा का विदेशों में प्रसार हुआ और कथाएँ योरोपीय साहित्य में संकलित 
हुई ।+ 

सोमदेव ने 'कथासरित्सागर' की कथाओ्रों के विश्लेषण में अपनी प्रतिभा का पुट 
च्रढ़ाकर उसे एक सर्वथा नवीन एवं मौलिक रूप दे दिया है। भाषा सरल-सरस एवं 
भावमयी है । 


सोमदेव सूरि 


दद्ववीं शती के उत्तराद्ध में सोमदेव सूरि ने यशस्तिलकचम्पु की रचना की । 
ये राष्ट्रकूट के राजा कृष्णराजदेव के समकालीन थे । इस काव्य की रचना ६५८ ई० में 
हुईं। जैन संस्क्ृति के अनुयायियों में अवन्ति नरेश यश्ोधर की कथा बहुत प्रसिद्ध है । 
वही यशोधर इसके चरित-तायक हैं । कवि ने इस रचना में यह प्रतिपादित किया है कि 
मंतुष्य जेन धर्म का .पालन .करते हुए कैसे ग्रपना कल्याण कर सकता है । इस कथा का 
प्रमुख, उद्देश्य 'है अहिसा का प्रचार करना और पुनर्जेन्‍्म की रहस्यमयी प्रवृत्तियों को 
समझाना । यशस्तिलक एक सफल एवं मनोरम रचना है । इस काव्य की कथा प्रतिशर्य 
रोचक एवं मनोहारी है। 

लेखक की शैली सुरुचिपूर्ण है। इनकी शैली अनेक दृष्टियों से अभिनय दिशा की 
ओर प्रवृत्ति इंगित करती है। इनकी भाषा में रसोदबोध की असीस क्षमता है तथा 
कल्पनाएँ विशद और लोकप्रिय हैं । इस ग्रल्थ पर बाण की समास-बहुला और दीघे 
वाक्ग्रवली-प्रयुक्त शैली का. प्रभाव स्पष्ठतः प्रतीत होता है । 


हरिचन्द्र 


हरिचन्द्र ने जीवन्धरचम्पू' की रचना ६०० ई० में की | यह निद्चित रूप से 
नहीं कहा जा सकता कि थे वे ही हरिचन्द्र हैं, जिन्होंने धर्मशर्माभ्युदय” नामक जेन॑ 
महाकाव्य की रचना की है या कोई अन्य हैं । जीवन्धरचम्पू' का कथानक गुणभद्ग प्रणीत 
'उत्तरपुराण' पर आधारित है । इन्होंने महाकवि माघ एवं वाक्पतिराज' का भी अनुकरण 
किया है। हरिचन्द्र रचित जीवन्धरचम्पू' जैन संस्कृति का ग्रन्थ है। इसमें वर्णित 
कथा का सार है जनकल्याण करना एवं अभ्रहिसा का प्रचार करना । हरिचन्द्र की शैली 


सरल एवं ह॒ृदयंग्राहिणी है । 


१. 6 र०)्रडथश्ाव 800 078 )रा8॥35, 80 प्रा/एश'89ए 70097 77 87708, 
8 8 सराव00 ठपंशतर, एद्याए॥०त ॥॥0 एलर्ला कात 0700 0 णाशः 
क्ाह8788608,. | $क्याइट्र्ती: ॥॥9 08778 8 बहुत्कथा । (९00 फ्रींक्ताश[ला4 : 


ब्‌॥602807ए ० ॥08 परा0708 7?,85, 


हे हक. ७ मे 
भिन्न कमर कान +3 ५ -नन--+-+3+4-.“.77777. ८“... ..ल.ल०न्‍ूमाककवकलमटप तट + 33 जन्‍रकश सा. ७2४2० ....>....>-५०७-७३०५०७७७३५3५०५००७००-१०-छ॥-०--पा् इन एम 5 नरक शिनिशशिनिभि नि शनि यिलि 


# अछि ता कक अत - 


जज, पस ६ पथ, को अप हा: पतले पे पस्व अकसर पे 
हह 


४४३: 


हितोपदेश 


- पंचतन्त्र के बहुविध्‌ रृपान्तर देश-विदेशों में हुए । भारत में पंचतन्त्र क्रा एक सबसे, 
झधिक' लोकप्रिय रूपान्तर हिंतोपदेश है || हितोपदेश पूर्णतया पंच्नतन्त्र पर झाधाररित 
नहीं है। इसकी ४३ कंथांश्रों में से केवल २४५. पंचतंत्र से संगृहीत हैं और शेष सम्भव॒त 

इसके रचयिता नारायण के द्वारा कल्पित हूँ या तत्कालीन या पूर्वकालीन लोक प्रन्नलित. 


कथात्रों से ली गई हैं । पंचेतंत्र के चौथे. शौर पाँचवें तन्‍्त्र से क्रमशः एक और तीन कथायें: 
हितोपदेश में संगृहीतं हैं । 


० आन की ढती / 


च् 


हितोपदेश में पत्चतन्त्र की भाँति ही उंपदेशंप्रदं या लोकव्यवहार-शिक्षणात्मक 
कथायें है । 


मैकडानल ने हितोपदेश की आलोचना करते हुए कहा है-- 
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#0फ्ञ७ए९०, 800प0 व॥ जञां5० 77कंग्रा5 ब्यात॑ गि6 प्रीठप्रष्टा(8- 


तारायण ने हितोपदेश में कामन्दकीय नीतिसार की शिक्षात्रों को कथाश्रों के 
माध्यम से बोधगम्य कराने का सफल प्रयास किया है। पंचतंत्र की कथाओं को हिंतो- 
पदेश में झावश्यकतानुसार नया रूप दिया गया है । 


हितोपदेश के लेखक नारायण के आश्रयदाता धवलचन्द्र १३वीं शताब्दी या इससे 
पहले ही कभी हुए होंगे । इस ग्रन्थ का प्रणयन सम्भवतः बच्भाल में हुआ क्योंकि इस 
प्रदेश की कुछ विशेष रीतियों का इसमें उल्लेख है । लेखक बंगाल में सुप्रचलित शैवतन्त्र 
का अनुयायी था, जैसा की स्थान-स्थान पर शिव की प्रार्थनाम्रों से स्पष्ट है । हिंतोपदेश का 
आरम्भ पंचतंत्र के अनुरूप तो हुआ, पर बीच में पहुँचकर लेखक को लगा कि नवीनता के 
ग्रभिनिवेश से ग्रन्थ की उपादेयता बढ़ाई जाय । पंचतन्त्र के पाँच तनत्रों के स्थान पर 
इसमें केवल चार भाग हैं और उत्तरार्ध में तो कथाओं का विन्यास भी एक नये ढंग से 
किया गया है। 


१. हितोपदेश का अ्रध्ययन प्रधानतः बंगाल में प्रचलित. रहा है। इंग्लैण्ड में 
संस्कृत के नवसिखं में इसकी अच्छी प्रतिष्ठा रही है । 


है. है. है. ६ 


कीथ ने नारायण की शैली की समालोचना करते हुए लिखा है-- 
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उरलयाधय क्न्माामथ हम्याकवा फ़मागावय ऋषसाा प्रमदाक 
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